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खेलक के श्रचरोष पर उरुके ददी म तारिक बरद मत धर रचित 
नवीन रोचक भ॑य फी एक लघु भूमिका प्रुत करने की स्वीकृति के फलस्वरूप 
लिखित चे पंक्ति एक प्राकषन से श्रधिक कहलाने का साहस नहीं करतीं | 
यह श्रानंदप्रद लकच्ण दै फि लोग श्व बहुत दिनों चे उपेचित तथा श्रंधकार 
भे पड़े विषो मेँ श्रधिक वे श्रभिक खचि लेने लगे ई । तंत्र भी उन उपेदधिव 
विषर्ोमंहै। तं फी तरह वेदो तथा उनके शर॑तमूंत परवती साहित्य षा 
श्रध्ययन करना ही षपू मारतीय स्ति का उसके तरिभिन्न परो के साय 
श्रध्ययन करना दै । विचारो मे भारा तथा प्रतिधारां होती हं । उनका 
शरध्ययन कटने के लिये दमे उन विस्त ( विभिन ) बोद्धिक श्रौर श्राध्वा- 
स्मिक श्रादोलनों फो भी ध्यान में रखना चादिष्ट जो उल दुग का निर्माण 
करते ई। 

श्रपने प्रारंभिक काल मं तांत्रिक श्रध्ययन ने श्रपनी श्रास्तिक दिशा में 
सर जान उढरफ जैवे मदान्‌ योरूपीय पंडितो तथा उनके कु तसर भारतीय 
मशको प्वं खदकमिरय दवारा परास बल प्रास्त भिया । इष तम्य फो देखते 
हपट मी कि श्राज तक का प्रा तारिक वादि श्रतयसय दै, श्रौर साथ ही बह 
इतना विशाल श्रौर श्रनेक सूपात्मक दै तथा उस साहित्य दासा प्रतिपादित 
साधन इतना गहन, गभीर तथा दुर्बोध है कि द्मे यद्‌ विवशतः स्वीकार 
करना पडेगा कि पूं शरोर स्व परिणामो फो प्रात करने के लिये विषय भे 
~, रचि. रखने वाठ सहनशील, परिभ्रमी, तथा उत्साही विद्वान की पीदा फी 
। ~ शाक्या पदेगी । साय दी खाय य मौ ध्यान भे स्लना दोगा ने, 


(| 


शावौ, वैष्णवों श्रादि से संघटित श्रास्तिक मारतीय समाज के साय बोद्ध 
रोर जनो ॐ भी श्न श्चलू ही तात्र खाषन श्रोर वाद्य ह जिन पर 
वेश्राष्तये। 

महायान बोद्ध मल भे श॑तमत तानि रंय श्म्युदय की थि से श्रपेषा- 
कृत परवतीं होते हुप्ट भी श्रनेक ह श्रौर उनमें से कु प्रमुख मूल प्रय श्रव 
प्राप्य भी ह। उनमें ठे कुठ के श्नुवाद तथा टीका मी उपलन्च है । यद 
मी श्रच्छादीहृश्रादै फिं इन परयो ॐ उछ बिदरा्नों की कृतियाँ श्रव प्रका- 
शितमीहो चुकी है तथा उन कृिो ने श्रागेके लोगों केलिये माग भी 
शस्त किया है । मक्षामहोपाध्याय प° हरभसाद शाली तया उन्दी कौ तरह 
उनके योग्य पुत्र श्रौर उचतराधिकारी डा० भिनयतोष भाच के कायं इख 
केर मँ सतय हे । ा० ोभव् वागची, डा० शदीदु्छा, डा० शशिभूषण 
दादु, दा० दही, 7० सुनीतिकुमार चरी, महा पडिव राहुल सांङतयायन 
तया श्रन्य लोगो ने इस कषेत्रम बहुत कायं किया दै । श्रतः एसा श्रवस श्रा 
गया है इम श्रव उन सवका संग्रह फर तथा य देख फ नवीन उदुघा- 
टित विस्तृत सारस्य घे हम लोगों ने क्या संकलित किया हे । 

वस्ठुतः ददी में श्रभी इस विषय पर कुं नहीं है । श्राचोयं नरेद्रदेव 
श्रषने ध्वौदध घमं-दशंनः नाम के स्मरणीय परय में बौद्ध साधन के इस प्त 
पर बहुत कम कद स्के है । उर््ोनि व्यक्तिगत सूप चे कसे श्रपने प्र॑यके 
लिये श्रषिकरे श्रधिक संभव य्न से लिली बोद्ध तोका प्रतिपादन करने 
वाली एक भूमिका प्रुत करे के लिये कडा । मैने भी उनकी इच्छा के 
श्रनुकूल ही श्रधिक से श्रधिक संभव यलन से उे पूरा किया किंतु एक मूमिका 
फी सीमा रगत विषये साय न्याय कर खकफ़ना, उकी गंभीरता श्रौर 
बिवेचनात्मकता को इष्टिगत रखते हु, संभव नदीं था । श्रतः मेरे लिे यह 
परम हषी वात दै कि विषव भं च्चि रखने वाला तया सभी प्रकार के 
श्रावस्यफ शान चे पूं समन्न, काशी दिद विश्वमियालय फा ए युवक 
श्रष्येता त्क बौद्धो फ़ विशेष शरोर स्तत्र श्रष्ययन फरने के किये श्रग्रसर 
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शो। मे उखके इष श्मूल्य परं फी संस्ुति करता ह क्योकि यह परय तात्रिक 
खाधना के विकाठ भं रचि रखने बाठे बोध श्रध्ेतार््ो के लिये उपादेय दै । 
२२ 

देखा प्रतीत ता दे फि बोदखाघना के दशंन का गंमीर, सतक शरोर 
व्यवस्यत श्रष्ययन श्रभी तक कि्ी माषा में नहीं किया गया दे। खम 
खमय पर इख विषय मे महत्वपूरण ठेल श्रवदय ही प्रकारित होते र्देर। 
श्रमीतकजो ङ्घ मी फिया गया दै वह सावना के एेतिष्ासिकं विकाखकी 
रूपरेखा तया उसके कुद ( पूरववती श्रथवा परवती ) स्प फा विवरण मात्र 
दै । जहाँ तक मै नानत ह, श्रमी तक बौद्ध घर्ातरग॑त तांत्रिक खाघन के पूरणं 
विदलेषण का प्रय नहीं भिया गया दै । प्राचीन बौद्ध साधन का रदस्य 
शील, खमाधि श्र रशा श्रयवा समवस श्राचार, व्यान तया शान मे निहित 
दै। ये तीनों निर्वाण तक ठे नानेवाली सीद के तीन क्रमिक सोपान मान 
लिप ग ह । पराचीन बौद्धो का लक्ष्य निर्वाण या निका श्रयं या-- 
ठृष्णा या वासना का खवंया प्रणाश । दृष्या फो व्यक्तिगत श्रौर उमषटिगत 
दभ्वा का मूल माना गया या | इव प्रकार, वृष्णा फा प्रणाश दुःख निरोष 
का श्रवद्यंमावी देव दै। तृष्णा का स्वरूप समग्र विश्व में व्यात दे, 
केवलमातर निम्नवम फामवादु या ज़ चत्‌ मे ही नही, श्रित मध्यवदीं 
रूपषाठु नामक ज्योतिर्मय साकार तया श्ररूपधातु नामक निराकार लोर्षो 
भ भी वह व्या ३ै। सर्वो भूमि की वृष्णा फो मववृष्णा कहते ई । इन 
तीनो लो ( कामधाठु, सूपधातु, तथा श्रस्पादु ) मे से प्रत्येक भें व्ष्या 
के ध्ाभयस्वरूप एक चिच रता है जिठे लौकिक विच्च फे ६ । लौकिक 
चिचचश्रौर लोकोत्तर चिचत काश्र॑तर वमभ लेना चादिष्‌। इन दोनोंका 
श्रैवर इव तथ्य में निषिव दै कि प्रथम की उपचि बाह्य बलु तथा उखके 
संस्कारो घे प्रमावित श्रालंबन से होती दे । कंठ लव यदी चिच इत श्रालंबन 
का तिरस्कार विवेक बधि वे श्रयवा संन्या्के कारण कर्ता हतया 


(*४* )} 


उसके स्यान पर निर्वाण फो श्रालंबन के सपमे स्वीकार फरलठेता हे, तब 
उघे लोकोचर चिच कहते ईं । चिष्ठ फा यह लोत नित्य शांति फी श्रोर स्वतः 
मवादित होता रहता दे । 

प्राचीन साधन में ध्यान श्रयवा चित्तको एकाप्रकरने की प्रक्रियाफो 
भरषान दहायकके स्प मे सीकर क्रिया जाता था। किं यह षदेव ध्यानम 
रखना चाहिए कि ध्यारनो मे भी जंतर दे। यह सर्वविदित दे फिफामधात 
खे संबद्ध निम्नतम चिच्च ध्यान के श्रनुकूल नहीं होता, किंतु खभी उच्तर चिच्च, 
चददिवे लौकिक दो वा लोकफोच्र, ध्यानचितों के श्रतगंत दीं । लौकिक 
श्रौर लोकोचर चेतना ॐ सोत में मुख्य मेद यह दे कि प्रथम में (यदि वह 
शल दै तो ) जन्म शरोर सखु फी परपरा श्रवाध रहती दै जव कि दूरे मे 
अह लोत क्रमशः निवल होते हुए शर॑व मे, नित्रा मँ समात हो जाता दै । 

कामधाहु के निश्गतम चिच फा उत्कं उचित उपदेश खे, सोत्वाद 
प्रिथम शे तया उपचार समामि के माध्यम से उच्चतर ध्यानचिच मे परिणत 
शो खकृता है । ध्यान, जिषे उपचारप्यान दते हं, स्थिर श्रौर श्रचंचल 
प्रतिमाग चिच से निष्यनन होता है, परिफमं या उदुश्रद निमिच से नहीं| 
श्रवयक् स्थूल दष्ट के विषयीमूत श्रालंबन फो परिकमं कहते ई किं उद्गर 
श्रम्याठ फी परवतीं शरवस्या कौ शरोर खंकेत करता दै जिसका श्रथं दै मान 
दृष्टि का विषय । द्वितीय निमित पर एकाप्रता के परिणामस्वल्प यथासमय 
उमे एक अ्योतिम॑य शभ प्रकारा फा दर्शन होता है। यदी पूरवविव प्रवि- 
माय निमिच्च का स्वस्परै। ज्यो दी इव निमिच की यह युति प्रकट दोतौ 
द, चित्तके पोच प्रकार ऊ श्रावरण ( नीबरण ) शक्तिहीन श्रोर चीण होने 
लगते ह । दुक बाद्‌ मायि की वह श्रवस्या श्राती है ज्छि पारिमापिक 
शदो मे उपचार समाधि कहते ईं । यह ध्यान चिच्च इस श्रवस्या मे भी 
कामधादुकी सीमा का श्रतिक्रमण नहीं कर सकता | 

लौकिक फामचित्त स, निर्वाय श्रौर चिर शांतिफो लक्ष्य के स्पे 
स्वीकार कदनेवाढे लोकोत्तर चिच मँ परिणति का क्रम ऊपर कदे हुए क्रम 
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के श्रतसूप दै । यहो भी उपचार खमाषि के माध्यमचे ही ्रम्रगति होती ३} 
मर्वागखोत के दके ट नाने पर कामवादु का विशिष्ट प्रकार का कुशल. 
चिच्च ( कुठ चणो के लिये--चार चण श्रयोग्य लोर्गो के लिये तया ठीन 
ण योम्य लोगो के लिये ) कथिक परिामं ( जन ) का श्रलुमव फरला 
दे। इख अणी भ भगवम्‌ जवनः नाम का श्रविम कण निर्वाय फो 
श्रालंबन के सूप भे स्वीकार करता द| -य्द चदं शण दे। इरे पूवं 
परिक, उपचार तथा श्रचुलोम चण दते हं । लौकिक चेतना से लोकशोत्चर 
चेतना मे परिणति का विद्टेषण ही इन कर्णो का विचार-विषथ दै । पएथग्बन 
काश्रायं होना तवर तक संभव नदीं जब तक उनक्षा चेतनाल्लोत इन 
मध्यवती क्रमिक चोपा फा अविक्रम न कर ठे । श्र्ात्‌, ग्नन इख 
मनोवे्ानिक करम के श्रवलंबन केही श्रावं हो सकता दै। गोमू के 
श्रनंवरश्रानेवा चया शर्पणा के नाम चे प्रि हंनो चेतना की परिवि 
के सूचक ह । ` दूरे शब्दो मे, इस सू्गातर के परिणामस्छरूप, प्रयग्ञन, 
ज्य तक उखे शराध्यास्मिक स्पार का प्रन दै, एक नवीन चेवना केके 
मेँ प्रवेश करता दै। इसके बाद एक लोकोचचर गोत्र का श्राविरभोव होता है 
लो पूयं के जीवन के सभी प्रफारके खव का चिच्छेद कर देता दै। इसके 
जाद्‌ भी उ णका श्राविर्माव श्रौर ठिरोभाव दता है जिते पारिमाषिक 
शदो मे मार्गण कते हं। इख महाण मे चार श्रायं सत्यो फा 
साकार होता है । इससे यह प्रकट होता है कि उष महाण मे षमी 
धादुर्ग्रो के, खभी प्राणियों के समी प्रकारके दुल का स्वरूप दृष्टिगोचर 
होता दै, खाय दी खाय दुःख का देतु श्रहञान मी श्रानुपंगिक उपलर्भो के 
खाय लक्ित दोता हे। उसी समय, खाय ही, सभी प्रफार के दुधला फी 
-निद्चि सूप निर्वाण तथा दुःखनिरोषगामी मागं चर्यात्‌ श्रशंग मागंका 
मी दशन दता दै । उली एक चण भे, एक साय, एक स्मय ही इन चरो 
श्रायस्यो का साचवात्कार उसी प्रकार होता दे जिस प्रकार भिनली फी एक 
चमकम विभिन्न दर्यो फा | जव चित्त बलात्‌ निर्वाणगामी खोत में श्रापन्न 
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दो जाता दै तन फिसी प्रकार के मविष्यत्‌ पतन ( श्रपाय ) की श्राशंकाभी 
नदी रहती । इख प्रकार खोतापत्न फी प्रयम श्रवस्था फी उत्वि होती हे । 
मागं के इख परिशीलन से क्टर्शो फा उन्मूलन होता हे । योग घ्॒जो क व्याख- 
माध्य के “चित्त नदी नामोभयतोबादिनी बदति कल्याणाय वदति पापाय च” 
वाक्यलेमी यदी बात स्ट होती है लोताप्नको, नो सोत मे श्रापन्न दो 
चका ह, वह कस्याण की श्रोर ठे जाती दै, संर फी श्रोर नही । पतंजलि 
के श्रद्धा वीय श्रादि उपाय, वास्तव मे, पराचीन बौद्धो की परिभाषा मे, 
बोधिपक्तीय घमं ह । मागंचित्त के वाद फलचिच्च का उदय होता दैश्रौर 
उख समय मागं मे वित मीश्रा सकते हकत तव लक्षयकी प्राति मं शय 
नहीं रह नाता है श्रौर श्रकुशल चिच्च के पुनः श्राविर्मावकी श्राशंकाभी 
नही रह जाती । 





इख विवेचन चे यह स्ट दो जाता दै प्राचीन साघन निर्वाण मागं 
केश्राविष्कार श्रौर श्रदुसरण को ही लक्षय मानता या। यह निर्वाणः 
श्रषने व्यक्तिगत दुःख श्रौर श्रनयं घे युक्ति के रूप मे स्वीकार 
किया गया या । यह्‌ मुक्ति, जषा श्रोपनिषदिक शरोर सांख्य मत भे दै, 
श्रंशतः इ देह में श्रवस्यान करते हृए तथा पूतया देदाति मेँ प्राह 
की बा सकती । जीवन्ति, विदेदयुकति तथ केवस्य क श्रादशं प्राचीन 
बौद्ध षमं के प्रचारकाल मे देश में प्रचलितये । बौद भमंमें इन श्रादर्यो 
फास खौ वनो घे मुक्त देह मिशिष्ट॒नीबित श्रत्‌ मे तथा कंबु 
श्र्थात्‌ विदेह निर्वाणपरा में देखा जा खकता दै । इस प्रकार, सभी दियो 
खे यह सिद वैयक्तिक यी तथा एक श्रथं मे शे जीवन मे मी स्वायंमय तथाः 
स्वामिमानञुक्त माव चे युक्त न यी ! प्रत्येक की श्रवस्या यद्यपि निरयः 
दी श्रषेदाकृत उतम थी तथापि बहो तफ उसके लक्षय का प्रन दै, उमे 
इदय के विस्तार तथा उदारता का परिचय श्रमिक नहीं मिलता । महायान 
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का लक्षय श्रविक उदार या, स्योफि बह उख बोभिरुव के श्रादशं फो श्रधिष 
महत्व देता या जिठफा जीवन प्रेम, कषणा श्रौर सेवा के लिए उत्दष् हे । 
बोषिसत् वास्तव भर लद की भारिक श्रवस्या ह । बद शस्ता ₹, शिक 
ह, गुद ह जञानके दाताहं । ये श्रश्चान फा नाश तथा लीवनके दोर्षो तथा 
नरया का श्रषसारण करते ह । 


शतः यद स्फ हे कि पूवत साघना का ल्य या, मेढ भावक या 
शिष्य के जीवन की रचना । परंतु परवती साषना ने पारमिता नय श्रौर मं 
नय की पद्धतिर्ो ठे, ाषनमागं का उदेश्य संपू चेतन प्राशिवगं के निरवाणके 
लिये उद्यम करनेवाे शास्ता या गुर के ज्ञीवन फो माना । महायानी दृष्टि से 
भर्ेक व्यक्ति मसु द्ध दै । एषी बात नहीं दै कि वह केवल निर्वाण का 
प्रधिकारी होता दै, श्रपितु पड श्रपेचाक्ृत श्रषिक विकषित एवं ऊं 
श्रवस्या का श्रषिकारी हो सकता है जिते निवुर कह खषते ह । उत्य ही, 
स्वमावतः, इख गोमेद के उलक्ञश्रदन पर उस खमय मतमेद या । 

वस्तुतः एक जटिल प्रशन दे । फिठु वह प्रन केवल बौद मत के लिये ही! 
नदीं है । यदह मनुष्य के स्वरूपगत मौलिक मेदस॑घी सामान्य प्रन दे । कुष 
लोग इल मेद फो स्वीकार फरते ई, ऊच नका । जैन मे मी दमे इसी प्रकार 
को विचारपरंपरा तीर्थंकर तथा केवलश्ञानी के मेद मे मिलती दे। इसी 
प्रकार का विचार हे प्राचीग युग मे वेदो के श्चध्यापन के श्रबिकारी तया 
केवल श््ययन के शरमिकार दि मे मिलता दे । यह संपू रशन न्यक्त 
विजञेष मे शक्ति फा विकास तथा उसके उपयोग साम्यं के ऊपर निर्भर 
करता है । 
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महायान की साधना मे श्रम श्रशन फा स्यान महत्वपूं र ्थोकि- 
इमे श्रिया या श्रशानफो घांख्य योगके सदश क्टेशचे श्रमिन्न तोः 
मानाही नाता, सायही क्ठेश कालोपहो जाने पर भी श्र्ञान फी 
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-सत्ताफी भावना स्वीकारक्ी जाती दै। यही श्रिलि्ट श्रज्ञान द नो 
नोभिख् मे उवी सभी अवस्था मे व॑मान रहता है । अयो ज्यो बह 
जुद्धत्व श श्रोरश्रग्रषर होता ह त्यों त्यो इसका चय होता जाता दै । बोधि- 
सत्त्व के जीवन में क्रमशः इसा यदी उक विभिन श्रवस्यार््रोको 
विशिष्टता परान करवा द । वुल शा शराविमव श्रशन के पूं नाश तथा 
वर्मनेरास््य कौ प्लि्ठके खाय होवा दै। 

पारमितानय शरोर मं्नय की साधना के पूर्वं बोधिचिोतवद श्रावश्यक 
है । यह उत्पचि सहानुमूति फी प्रहृ, सदृ ( जिते बौद्ध मत में सन्मतर, 
कस्याशमिव्र श्रादि मी कते हं ) के प्रमाय, स्वामाविक कर्णा या दुःलसे 
तीतर परादृचचि छे संमब होती दै । मनुष्य के श्राध्यात्मिक जीवन का विभाजन 
सामान्यतः दो या उचित स्प मँ तीन र्लो मे किया ना सकता दे] प्रयम, 
फाल ाघफष्ठादैनो पय परश्रारूद्‌ होजाता है श्रौर क्रमिक विद्धिकी 
श्रवस्य भे शरप्रवर होता दै। बोधिचिच की उल्यखि या चि्वोतयाद्‌ 
श्राषयास्मिक पराचि ॐ वमान ही ह । दूरा काल विद का दै निमे बह 
कटेशनिरोषयुक्त म्य बोधि फो प्रा कर केता. दै । तीसरा काल षिद्ध 
गु का दै निमे वह संपू पराशिनगत्‌ क सेवा मै उम करता दै । ये 
तीन फाल देठ, फल श्रौर खच््ाथकरिया नाम चे प्रसिद्ध द । परम ज्ञान फो 
भात करने के पूं छाषफ नो ्रपने साषनारमक़ लीवन छी दो या तीन 
स्थितयो फो पार करना पदता दे । प्रथम स्थिति राशय की दै जव साघक्‌ 
का चि्तविश्वकी दुख फी मावनासे पूं दवा दै तया इ दुम चे 
मुक्ति देने के लिये इट्‌ परतिशच होता दै । दूरी स्थिति वास्तव प्रयोग की 
३ निषठमे पारमिताखाघन का श्रुरूप स्यान दै । श्रमिमुक्त चित्त फी श्रवस्या 
मे केवल सात पारमिता क़ तपा श्रषिमुक्तं चरित्र फ़ ब्रवस्था भें संपू 
दख पारमिताश्रो फी साघना में श्रप्रसर होना पड़ता है| प्रमायातार्तिककी 
यका मे मनोरथनंदि ने इष संपू प्रक्रिया फो बोधि पर श्राधूत माना दे 
पनिसका श्रयं दै कि साधक श्रव्या बोधिके क्रमविकाव की श्रवस्या दे, 
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जिखमे बोधि क्रमशःश्र॑त मे षिदधावस्या मे सम्यक्‌ सं्ोषि फो प्रा 
करता दे। 

पारमिता की साधना बोधि की विभिन भूमिय भे होती हे । प्रयभ- 
खात मूनिय भे प्रयोग श्ञ्चद, सपे शरोर श्रभिंसकारुक्त होता ६३ । 
प्रथम छः मूमिर्यो मे समानि के श्रामोग श्रौर निमित नाम के दोनों कारण 
तत रहते किंतु खतम भूमि मेँ यद्यपि निमित्त नही रहठा तथापि श्राभोग 
रहता है। श्राठवीं भूमि श्राभोगसे मी सुक्त रहती हे। इषीलिये' 
इ भूमि कहते ई निमे समानि छो श्रपने उदु के किये न श्रामोग 
की श्रावश्यकतो रहती दै न निमित फी । इन स्तरा र खमाधि श्रागवुक 
न होकर प्रतिक ( स्वरकवाही ) दो जाती दे । 

केवल इषी रकार फी समाभि ठे “जगदयंपादन, संम दै श्रौर इसी 
खे कों यथां स्वालुशावक भी हो सकता दै । यड श्रवस्या दवी भूमि तक 
रहती दै । इष उव साधकावस्था का श्रारंम बुद्ध के मारविनय चे होता दै 
तया शर॑व दश पारमिता शी पूरा शौर खः वर्त सदन वघ्नोपमखमाथि 
की प्राततिसे होता दे। 

इस दृष्टि से सिद्धि की श्रवस्या ग्यारहवं भूमि फी द३े। यदह पूगां शान 
श्रौर पूणं कटेशच्धय फौ एक स्थिति द । इसके श्रनंतर सत्वायंक्रिया फा 
श्रागम होता दै नो सिद्ध जीवन का मुख्य उद्य दे । यद धर्मचकपरवतंन 
चे श्रमिन्न दे । सत्यजञान कै लिये इद का यद नेरगिफ सेवाकायं उनके. 
श्राध्यास्मिक शाखन के श्र॑त तक्‌ रहता दै । 
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तांत्रिक खाधना फी बहुत खी दिशा ई \ इख साघना फा एुख्य लक्षय हे 
हु सिद्धि । बोद्ध तांत्रिक परिभाषा मे बिंदु ही बोधिचिच् नाम चे प्रद 
दै मनोमयक्ोषफा सारांश मन दे। प्राणमयकोष फा सारा प्राण याः 
श्नोन्‌ दै वथा श्रन्मय कोच फा सारा वीयं या शुक्र वाठ दे । श्ररानीः 
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ज्ञीवकेये तीनों चंचल तथा मलिन होते हं । साधना के परस्थानमेद के 
श्रदसार कोई मन पर प्राधान्य श्रारोपित करता ईै, कोई प्राण पर श्रौर कोई 
नि पर । इख प्रकार श्राप ाचान्य क ऊपर ही योगक्िया फा श्रू 
श्रनुमान शेता दै । करिया क प्माव से बिु की निर्म॑लता तथा स्थिरता की लिद्धि 
ती द वैदिक युग मे बरहम चयंश्रौर गार्य श्राश्रम को रहस्यवाषना स 
अमिदुखाधना का स्थान ही सर्वोच्च था । पटे श्राश्रम का लक्षय था बिदुशोषन 
तथा विद्रा । उस समय सभी प्रकार से बिदुदोम निषिद्ध या, कयो 
शरश्द विदु धु्ध दने पर पावक नियम से श्रघोगति फी श्रोर उन्धुल 
तादे इष फ़ नाम च्युति या पठन हे षका फल दे खलु । श्व बिहु 
फो धारण करके यदि फोईं इते ऊष्वंगामी कर स्के तो बह श्रनिवायं सूप से 
शरमरत्वलाम फर सकता दे । 

मरणं बिंदुपातेन जीवनं बिंदु घारणात्‌ः--यह सिद्धांत , सवंखंमत हे । 
ऊष्वरेता फी श्रवस्या का लाम करने के लिचेिहु का ऊष्वंगामित्व होना 
-चादिए ] ऊष्व॑रेता फी श्रवस्या मे मनुष्य का श्रतःलोत सदैव ऊरध्वंगामी रता 
द । यही दिव्य श्रवस्या है। प्राचीन समयमे गस्य श्राश्रम परिणीता 
र्मी के साय यद साधना चलती थी । 'उलीको धमं माचरेत्‌, इख वचन 
का श्रांतरिक तासं यक्षा ह । उख समय पारिवारिक जीवन रस साधन 
के श्रनुक्ूल था । श्राषारभेद से नेषटिक ब्रह्मचारी के लिये यद साधन श्रावश्यफ 
-नहीदोताथा। संयम तथा फोर ब्रहमचयं के मागं से चलनेखे ष्ठी रख 
साधना मे षिद्धिलाम हो सकता है, श्न्यया नहीं । बौद्धो का महाल शधन 
इख गुप्ठ रखवाधन का प्रकारमेद मात्र दै । श्रौपनिषद साधन राज्यम 
पंचाग्नि-विदया का नाम प्रसिद्ध है । उसक्षा मी तालं रस साचात्कार छोड़कर 
शोर कछ नही द । श्रन्मयफोष से श्रानंदमयक्ोष परैत ऊर्वंगति विमिन्न 
श्रमियें में श्राहुति दिए बिना हो नदीं सकती । प्रतिस्तर फी सत्व वस्तु 
चासारंशको उसी स्तर श्रमं श्राहूवि सपमे श्रपण करने खे बद 
पवक सव॑ष से छद होकर ऊर्वोनधुल होता दै ।. बस्दतः यह शद्ध श्रपेकिक 
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आ दै, क्योकि निम्न स्तरो मे ङ न कु मल रदी नाता दै । श्वम 
जव शधि पूं हयो जाती दै त्र मल नदी रहता शोर शाति का प्रयोजन मी 
नीं रहता । वल्तुतः वों रग्नि की क्रिया खमात हो जाती दै । बहीं विशद 
तम त का लाम होवा दै । पचो स्वर मे पच प्रकार क श्यत मिलते ६। 
परव वह पचमश्र्त ही सुख्य माना नाता दनो श्रानंदमयकफोष का उपादान 
तथा उपजीव्य दे । भक्ति संप्रदाय इह श्रत का त्याग नहीं करते । यही 
मकर, परेम, मातृक दै । शब्दादर ठे दे इच भी कड सकते हं । पर 
शद्ध जानी लोग इख भी विरक्त तथा विविक्त“दोकर स्वस्वरूप मे प्रतिष्टित 
होतें । बह मी श्रानंद ह । वस्छुतः वही स्वरूपानंद दे । वड कदापि हेव 
नदींदे। तातरिको के रदस्यवाषन मे भी यदी क्रम दीख पड़ता दै-प्टे 
पञचमाव मे खंयम, ब्रह्मचर्य, यम, नियमादि का श्रावदयकत्र रहता है । इष 
भूमिमेंविहुकी शदधि तथा स्थिरता षिद्ध जाती दै। उ्के श्रनेतर वीर 
माव में भरकृतिसंयोग या श्रङृतिरंभोग का श्रभिकार श्राता दै । त्रसमचयं के 
बाद गस्याश्रम काबो स्यान दै, प्चुभावके बाद्‌ वौरमाव का स्थान भी 
प्रायः वैखा ही दै । वौरमाव का प्रयोजन दै। इस श्रवस्या में पङ्ति के 
साय पुखष फा संघं होता दै जिस वीरत्व कौ श्रावश्यकता दोती हे । 
बस्तः गरङृति फो परानित कर ही वीरतर षिद्ध होता दै। जो वीरदै वद 
प्रकृति का स्वामी, मर्चा या श्रथिष्ठाता होता दै। प्रकृति वीरके श्रधीन 
रहती द । प्रकृति फी पराजय न होने पर प्रकृति श्रषने बल खे खाघक को 
गिरादेती है। तत्र साधक भ्रष्ट दो जाता दै । वीरभावकेश्रनंतर प्रकृति के 
साय योग करते हए सावक करमशः दिव्यमाव की शरोर श्र दोता द । 
दिन्यमाव ही महामाव दे । ययँ अदत को चोद़कर दैव का ङु मी संस्कार 
नष्टौ रहता । पहली दशा मे प्रकृति का त्याग जेते श्रावश्यक दे । 
दूरी दशा म योग्यतालाम होने पर परति, फा ग्रहण भी वैखे दी श्राव 
क्यक्‌ हे । तृतीय श्रवस्था मे न स्वाग दता दै न ग्रहण । उख समय प्रकृति के 
श्रषीन दने पर पुरुष श्रौर प्रकृति दोनो ठम्मिलित होकर एक श्रंड सचा 
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म प्रवेश करते ई । इस परम भाव में पुरुष श्रौर प्रकृति का मेद नहीं रहता ¢ 
यदी शिव श्कि फा सारस्य है । 


बोद्ध का भिदुखाधन भी रवघाधना का दी एक विशिष्ट श्रंग प्रतीत होता 
द३। लिक बिंदु्तोभ फटा गया दै वह वास्तव में उपाय तथा प्रज्ञा के योग 
खे बोभिचिच फा उदुभव दै । विदु का उदूमब होने पर, जिषे बिदुका 
पतन न दो, श्ररथात्‌ वञ्रमणि मे उसका स्ललन न हो, इसके लिये उत 
नाभिस्थित निर्माणचक्र मे धारण करना पड़ता द । यह निरोष छत्रिम दै । 
स्वाभाविक श्रवस्या मे य भी नशं रहता । जिं पारद क समान सदा चंचल 
रहता है । प्रद योगबल से इसे ष्थिर करना श्रावश्यक द । तांत्रिक परिभाषाः 
मे चंचल विदु, संच बोभिचिच द परंतु जब योगाम्याख से इते स्थिर किया 
क्ाता है तथ यह संदर न रदकर विदत बन नाता दै । खंडृत फा श्रयं दे 
संचित, विहतं का श्रं हे पला हृश्रा । बोपिचिच्च जब विदत दो नाता दै 
तब बही महासुख सूप में परिणत हो लाता दे । जते श्रननमयकोष का सार या 
सतव शक निदु शरानंदमयफोष क परमानंद के स्प मे परिणत हो नाता ह, 
उखी प्रकार यँ भी खमभना चादिष्ट । दोनो दी समरूप ह । कुंदपुष्पनिमः 
त बोबिचिचच ही योगप्रभाव चे उ्वंगति लाम फटने पर महसुल रूपमे 
परिणत होता दै । यही रख दै । इणीलिये एकमात्र मदालुलचक्र या उष्णीष 
कमलमेंही भिदु स्थिर होता द श्वन्यत्र नदीं | श्रन्यत्र गतिरोष हो सकता 
है, परंठ देखी स्थिति नदी दो सकती निमे सदानंद की श्रमिन्यक्ति 


शेषके 


बौद तत्रि साहित्य मे षडंगयोग का उपयोग बिरोष सूप से किया गया 
दै। षडंगवोग नाय संप्रदाय या श्रौर मारकराचायं की गीता फ़ टीका 
से यद्‌ ज्ञात होता दै कि प्राचीन वेष्यव संप्रदाय मे मीया, परु इन षग 
योगो खे फी कदी बोद्ध षडंग योग विलच्ण दै । गुद्य्मान तथा सेफोदेश' 
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दीकामें इस योग के विवरण मठः रंगों का नाम निदेश तथा क्रमं दिया 
गया ह, ञते~-पत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, श्नुस््रिश्रौर समाधि | 
यह कहने की वातत नही दे कि योगी फा चरम लक्षय है, निरावरण प्रकाश की 
पराति । किं प्रकारका श्रावरण यदि रह जाय तो घमभना चाहिए कि 
श्रंतिम लक्ष्य की उपलब्धि नहीं हई । परं तात्रिक श्रावायं वगं का सिद्धांत 
यह दै फिसभी पकार के श्रावरणा खे मुक्त होने के किये पमामंडल का उदय 
शरोर योगी का उमे प्रवेश श्रपदित हे । पर॒ प्रामंढल म परेश खामान्य 
खाघककेलियेतो दूरी वात दे ही, श्रति उच्च स्तर के. योगिर्यो के लिये 
मी यद साध्य नहीं दै । योगमां मे जन तक वञ्जस्व नामक श्रवस्या काः 
उदयन दहो तव तक श्रमामंडलमें प्रवेश कदापि नही सकवा। परु 
पहले बोधिसत्वलाभ न होने पर वञ्चसत्व श्रवस्या फी प्राति श्रसंम्बदे। 
बोबिवत्व दने के किये पोच श्रमिश्चो का उदय होना चादिए । षडभिक्ञ 
बुद्ध का नामांतर दै । परं ्भिशाप॑चक बोधिसत्व फा लद्धण, हे 1 इन 
श्रभिका्रो का श्राविमावः तव' तक नही दो सकता जबर तक म॑तरसिदि 
न हो । इसलिये तात्रिक योगी सबसे पठे मंत्सिद्धिके लिये 
उद्यम करते ह । प्रत्याहार नामक पठे वोर्गांग के द्वारा मंत्रिदधि होती दै । 
श्रनंतर ध्यान चे श्रमिशाश्ो का उद्य होता ३ । प्राणायाम खे बोधिसत्व भाव 
तथा धारा से वञ्नस्वभूमि टी प्राति होती दै । श्रतस्पृति का कल ३ 
मभामंदल मे प्रवेश तथा ष श्रंग समाधि फा फल है निखिल श्रावरथो फां 
चथ यां हत्व । 

भिदुः फो उदूबुद्ध फर निर्माणचक्र से उस्ीषकमल तक ठे जानाः पड़ता 
ह । विदु का उदुओोघ श्रौर कुंडलिनी शक्ति का जागरण वस्तुतः पक ही 
भ्यापार दे तानि की परिभाषा भे इख नागर को निर्माणचक्र मँ स्वशक्ति 
चांडाली फा जागरण कदा लाता दे । निस चश मेँ चांडाली फा आगरण 
होता है, उसी चण मे मस्तकस्य चंदरबिंदु से श्रदत्रण होना श्रारभ होता 
रे ।.लब पररा श्रयवा चिचकमल श्रौर सदनानंद का उपाय, ये दोनों परस्पर 
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मिलित होकर खाम्यलाम करते ई दभी यह जागरण होता दे । यह नागर 
या जलन वस्ठुतः महाुखराग फा उदय द । इस श्रनल खे माव तया श्राव 
दोनों दी निमूल दहो नते । 

खो लोग फामकलारदस्य जानते ई, वे कहते ईक श्रन्निश्रौर सोम नाम 
के प्रसिद्ध दो विशुन्य कलाश्रो का संवंच यही है कि अग्नि के प्रज्यलित दोते 
शी उख नाप्त शक्ति के प्रमावसे बह सोमबिंदु गलकर भरने लगता हे । 
यदी श्रत लाव द । हठयोग शा मे वित दै कि यह सोमधारा खभावतः 
श्रग्नंड मे ही गिरती हे श्रोर शोषित हो जाती दे निष्ठे देद फाच्य, 
विकार) बरा तथा सत्यु दोती है । यदि किसी फौशलसे इसश्रमृत घारा 
कोश्वग्निमेप्रचितनदोने दिया जाय श्रोर खेचरी सदर या श्रोर कोई 
उपाय खे रनागोचर कवा ला खके तो देका परिवतंन हो नाता दे । 
इत प्रक्रिया से समग्र मानव देह चंदला से परं हो जाता है । श्रात्यतिक 
सूपे इर्ते संपन्न होने प्र देद सिद्धिया कायात्‌ का लाम दोताद 
श्रौर जरामृत्यु से सदेव के किये श्रन्याहत पक्ति होती द । 


दु ॐ निमांणचक्र से स्वलित होकर नीचे उतरने से देह फी रचना 
हो खकती है परंतु जब बिंदु फी ऊधंगति होती है तन यह निम्न सषटिका 
मागं रद दो लाता दै। निर्माणाचक्रस्प बि पंचमूतात्मक दे परु उखमे 
पृष्व काश्रश श्रधिक परिमाणे दे। इसलिये वह मध्याकरषण के प्रमाव 
से श्रा होता दे । परंद्‌ जन वद बिहु मध््मागं फा शरवलंबन करता हुशरा 
ऊर््ोन्ुख होता दे तव उषम नलीय श्रंश प्रधान हो जाता है| ष्ष्वी तल 
ॐ बल तल मे लीन होने से, उसका ऋरािन्य चट नाता ई । यह निमाया- 
चक्त केऊपरके चरकी वातदे। दुका उत्यानश्रौर मी श्रभिक होने 
प्र बह तेनः प्रान शेता दे । उसका जलीय श्रंश परायः ष्क हो नाता रे । 
उसके बाद श्रौर भी ऊपर उठने पर व वायु प्रषान श्रौर श्रत मे चिच्तमात्र 
श्रयवा श्रद्ध ज्योतिमा् सूप म परिणत होकर उष्णीष कमल मे लचिति 
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दोतादे। उष्णीष फमल में भिदु केस्थिरषनेके साय ही साथ देह 
षिद्ध होता दे श्रौर दिव्यदृष्टि तथा दिव्यभति फा उदय होता दै तया 
सवत्व श्रौर विभुत्व गुण फा भी । इसे एक प्रकारे बुद्धत्ललाम फहा जा 
सक्तादै। परिमाषा भिन्न होने परमौ श्रागमशाल्लमे भी यही सिदत 
मिलता दै । पहले प्राण तथा श्रपान नामी दो विद्ध शक्तियों फा खेल 
चलने लगता दै। उके बाद दोनो फासाम्य होजञातादे। तन समान 
शक्ति फा उदय होता दै ।* प्राण श्रौर श्रपान के साम्यसे मध्यशक्ति जाग 
लाती दि श्रौर मध्यमां कै उल्लास ले ऊर्वगमनशील उदानशक्ति का 
शस्य होता दै । मध्यशक्ति के लागरण फी पूर्वाव्था नाप्रत्‌स्वप्न-सपुति 
सूप संघार षी श्रवस्या द निषे देह, प्राय तथा पुं्फ कलार के दवारा 
जीव मोदित रहता ै। लघ उदानशक्ति फा (विकास होता है तव वरीय 
दशा फा उदय होता दे। ऊध्वैशक्ति फी चरम सिपित, मस्तक स्थित 
ऊर्षवविहुभे हं । जयदा भी मेददो जातादे, तथ बह विश्वश्यापफ 
ष्ठेता दै। यदी व्यानशक्ति फा व्यापार दै। इसी फा नाम तुरीयातीत 
श्रवस्या ह इस समय विभु, सवश्व प्रभृति बुदत्व कै श्रनुरूप श्रवस्या 
का प्राक्च होता दे। 


एक बात यँ कना श्रावश्यक दै । पहले कहा गया दै फ प्राचीन 
साधन फा लक्ष्य था सत्‌शिष्य या श्रावक बनकर निर्वाण प्रात फरना। 
परंतु नवीन साधना का लक्षय द केवल सत्रिष्य दोना नदी, श्रपितु सदगुक 
शने फी योग्धता का श्रजन करना दै। पारमितानय खे मंत्रनय श्रषिक 
गंभीर द। मंजनय से सदनमागं श्रौरमी गंभीर दै। परंतु यह खवपिका 
सरल भी दै, श्रवश्य ही, यदि सदर की कृपादृष्टि मिल नाय । प्राचीन 
मत में परथग्जन गोत्र फा त्याग करके लोकोच्चर गोत्र म श्रावर्तित न होने से 
आग्ण फा उत्पाद शरोर निरोष नहं होता या । मागण ही सादाककार 
काण दै) इसी एकचणमे दी, एकह समयमे, सुगपत्‌ चारो श्राय 


(श्वे) 


सर्वो का परत्य शान दता द । इसे प्रभाव से साघक का चिच्च निर्वाणा 
गामी सोत में शापन होता दै । इसके बाद वही सोत उस चिच को श्रायः 
डे चलता है शरोर श्रत्‌ या जीयत षी श्वरया तफ पहैचा देत है । 
परंठु यह वैयक्तिक सक्ति है, सामूहिक नहीं । मंत्रनय म बिना दीक्चाके 
कथायं साकात्कार या दिव्य चान उलन्न नदीं होता । वस्तुतः यह दिव्यज्ञानः 
आवक के पूर्वोक्त निर्वाणप्रापक शान से षिलच्ण ईै। शेवागम मे भी दै ।. 
पठे दूर निषि दीक्षा के भमाव से 'शरारवमल या पोर्ष श्रशान की 
निद्चि होती है । यह कृपा का व्यापार है । इखके वाद्‌ साधना वा उपाठना के 
प्रभाव चे बौद्ध शान फा उन्मेष दोता द श्रोर तजन्य बौद्ध श्र्ञान छी निरि 
मी । यह साधके श्रपने उम काफल दै। उस समय (शिवोऽद" रूप से 
जीवन्छक्ति दती है। देहांत मँ शिवत्र लाभ होता दै । 


तारिक साधना का गुत उपदेश यह दकि बिना दीदाके सत्य ज्ञान 
का उदय नदीं होवा । श्रौर भिना श्रमिपिक के उस शान के श्न्यत्र 
संचार की सामथ्यं मी नहो श्राती । इसीलिये जिखका यथायं पूर्णाभिषेक. 
नदी हा दै बह गुचपद मे श्रासीन दोने के योगय नही दे । घम॑चक्र वतन 
ही गुक्रत्य है । संद गण भी श्रमिषेक दवारा इतका संपादन करते ह । 


वस्तुतः श्रमभिषेक तत्व एक गहन रदस्य दै जिसका उदूबाटन न यहाँ 
उचित है, न संमव पर ही । पारमार्थिक श्रमिक श्चनुचर श्रभिेक नाम छे 
परषिद्ध है । यह श्रतयैत दुलभ है । सुचि स्पे श्रमिक दो प्रकार काः 
दै-पदला निभ्नस्तर फा दै निवा नाम दे पूर्वसेक या पूर्वाभिषेक तयः 
दूखरा उदं ख स्तर फा दै जिका नाम दै उत्तरसेक या उच्तरामिषेक । उदकादि 
खात वेकं श्रषर संवि या पूसेफ दं । इसे लोभिक दि फा उदयः 
होता दै। उचस्तरकेकुंभश्रादि तीन सेकं योगिसंहृति नाम से प्रसिद्ध 
। यही उचररेक दै 1 यह लोकोचर विद्धि कामूल दै श्रौर परमायंके 
श्रलकूल भी । बँ कना चादिण कर उद्रेक के लिये युद्धा कौ श्राव्य 
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कता दोती दे, पूंेफ के लिये नही, श्रठचरतेक के लिये मी नहीं । उच्तरेक 
चर श्र ्रौर सपद मेदे तीन प्रकारका दै। श्रलुचर या पारमार्थिक 
सेक निस्पंद दै। कुम सेकमं चलुर्दल उष्णीष कमल से बिहु श्रवतीणं 
शोर ललाटस्य सदलदल की कथिका मे श्राता दे । इका फल दै ध्रानंद 
लाम ( काय, वारर चिच तथा शान भें) । गहय सेक मे बडु कटस्य दवि 
दल कमल छे हृदय की श्र्दल कमल फी कर्णिका म श्रा जाता है | इसका 
-फल है परमानंदलाम ( काया चतय मे ) । यद श्रानंद श्रथिकतर तीव्र दै | 
अशा चेक मे बिहु नाभिस्य चनुष्यषटिदलफमल चे द्रानरिशदलुदकमल मे उतर 
जाता दै। यं तक कि वज्ञमणिके र्मे प्च नावा दै। इबकाफल रै 
बिरमानंद्‌ लाम । यही वृतीय लानेद दै । यड परमानंद से मी उक्कट हे । 


पूर्वक विवरण छे णि दोता दै मि भिना उच्चर चेक़ के उषीवकमल 
म सथसक्ृत मि नीचे नही शरा सफ़ता दे । पद चेक मे बिहु का शरवतरण 
चो दूर तक दोता दै । दवीय चेक मे शरीर मी शरषिक दोला दै । दृतीय 
ेक भ वि रवती दते हते वन्रमणि क श्रमाय तफ पच नाता ३ परह 
किर भी बहुका स्खलन नह होता । 


इसके वाद्‌ श्चनुत्तर सेक में हु के पतनी श्राशंकादही नदीं रहती । 
यदपि परशचठेक भे भिदु का पठन नकं होता उस समय विदु सवंदहीन नदी 
रहता । परं शरनुचर सेक मेँ विटु सर्वथा निस्पंद्‌ हो नाता दै । श्रव विट 
की ऊधंगति तथा अधोगति का कमं समास हो जाता है। समात होकर 
श्रावर्तन पूरा हो जाता दै । यदी खहजानंद की श्रवस्या दे । 


विरो उण्णीवमल मे स्थिर करे का जा प्रयोजन दै, ैवा दी 
स्थिर बिहु के उतारने का प्रयोजन दै। श्रारोह तथा श्वरो दोनोदही 
श्रावह्यक र । श्रनंतर किती फ श्रावध्यकता नहं रहती । घम॑चकतमवतंन 
च्यापार में गुरकत्य करना पदता है, एेषा पष्ट फा जा चुका दै । ठेकिनि 
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पिवाजैते खंवानके प्राङृत देह का जनकदै, सदूगुच, वैषे दी संतान के 
श्रप्ाज्ृत देह फा जनक दै । इीलिये श्राध्यात्मिक दृष से गुर पितर ठस्य 
दे । इ शानदान व्यापार को प्राचीन खमय मे लोग एक प्रकार का गर्माघान 
खमभतेये। विना शद्ध रिट के श्रवतरण के शद्ध देह फौ रचना या द्वितीय! 
जन्म दो नही कता । ऋषि लोग इस शद्ध देह फो ज्ञानेऽ, दब देह 
यति विभिन्न नामों चे वंन करते ये । 


सदूणर ी छपा की श्वपार महिमा दे । स्वरागिष्ान स्प तृतीय धये 
वन्रगु का श्रषिष्ान होने पर चतुथं शल्य श्राय ही श्राप श्राकर उसते मिलितः 
ता दै । उख समय लुगनद्ध मूर्ति के दर्शन का श्रवसर श्राता दै । उसके 
प्रभाव से विचित्रादि चरणो के दवारा चतुथं श्रान॑द फो संबोधित करके स्थिति- 
लाम करना पड़ता दै । इभे बाद मध्यमा का भी निरोध हो जाता दै तयाः 
श््ष प्रकार के प्रकृति दोष शरोर खमाधिमल फा ध्वं होता दे। इसे 
श्रनुचर बोबिं फा उदय होता दै जिसको हमने पदले षडंग योग के वंन 
मर्गं निरावरण प्रकाश फी श्रभिव्यक्ति फदा दै । उख समवश्ञानमें चे 
राह्म तया प्राक, ये दोनो दी विकस्य निङ्च हो जते ह | यदी निविकल्य 
शान दै निषे सब धर्मो फा श्रनुषलंम होता दै । निस बिहु से जन्म दोता दै, 
विषय-विकसयदहीन उषी विदु मे जाकर उखको जानना पड़ता दै । इतके बाद 
निज बिंदु को शक्ति मं प्रतिष्ठित रहकर उस शक्ति फी सहायता से चयं 
श्रानंद के वेदन फ वव वाश ो दूर रना पदता दै । तव चाकार तथा 
निराकार फा शाश्वत विरोष सुदा के लिये निचदो नातादे। यही 
तथता दे । 


बढ ताभिक ठाधना का मम॑विःठेषय करना इख पाकयन का उदे 
नही द। मूमिकामे बहो नदी कता श्रोर उफी योग्यता मी हम मे 
नदी दै] मै वममता ह, इ वेत्र मे बहुकमी साषफो की दी्काल व्यापी 
वेषया श्रावक दै । जैवे व श्रषिकायिक प्रया का कारन दोगा, वैके 
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वैसे, उरी प्रकार श्रविकायिक मनीषी विद्वन भी नव प्रकाशित सादित्यलम्ध 
शान के श्रालोफ घे पूवं संबित शान्ंडार को श्रालोकित श्रोर चमद्ध करेगे! 
दींकफाल नेरंतयं शरोर स्फार के साय उद्यम करने पर यह उपेचचित दत्र भी 
किसी समय मादैषव्य फी प्रसूति स्पमें परिणत दो सकता दे । केवल 
शरणा खे दिव्य संपद्‌ लाम नी होता । विभिन्न कारणों खे तंबसाषना 
फलं हो पदी, यह साधन का स्वकीय श्रपराष नंद । परंतु श्रनविकारी 
खाधकके दवारा किए गष साधन के दुद्पयोग का फल मात्र दै । 


२।९्‌, सिगरा, वाराणसी गोपीनाथ कविराज 


(7; 


दो शब्द 


तारिक बौद्ध साधना श्रोर सादिव्य की शोर वहत दिनो तक पंडितो का 
ध्यान नी रदा है । परन्तु सन्‌ ईखवी की बीवी शती के शआारंम से इस 
श्नोर भारतीय विद्वानों का ध्यान जाने लगा है । तिन्वत धरोर नेपाल मे प्राक्त 
स्जयानी बौद्ध भरथो क श्रष्ययन से इत विषय को श्रधिज महस्व प्राप्त 
इरा है । पन तातनकं बोद्ध साहित्य का श्चभ्ययन बदा करिन विषय है । 
पक तो यष्ट साधना का सादिस्य है, केवल बौद्धिक तकं का नह । साधना की 
परंपरा मूल गई, इसलिये देवल शब्दाथं को पकदकर इस साहित्य का 
रदस्य समना दुष्कर कायं हे । सोमाम्बवशा हमारे देश मे नरप, रातो, 
शौर अन्य संप्रदायो का तांननिक सास्य, शरीर साधना पद्धति मी, बहुत 
इछ जीवित दै । इसके सक्षरे हम मूली हुं कहानी को छ समर सक्ते द । 
इधर ्राघुनिक ठंग से शाखालुशीलन करनेवाले विदानो का ध्यान इस 
संपू सास्य की शरोर श्राङृष्ट इध्रा दै । हिंदी स श्रमी यष्ट चच बहुत 
योदी इई है । तं्-सा्ित्य बहुत गंमीर॒चितन-मनन कौ शरयेश्षा रक्षता है | 
सब समय श्राघुनिक ठंग क आलोचक इसके ऊपरी शरावरण ज ही उम 
जाते है । यष्ट स्वाभाविक दै, पर कमी कमी इससे साहित्यक कति मी होती 
दै । मम वक पचने का प्रयास वहु कम होता है | मम तक पचने के 
लिये प्लवता शरोर परवती साधना साहितयो की निषु जानकारी श्रावश्यक है 
शओोर उससे भी श्रधिक आआवङयक श्द्ापूवक मनन-चितन । पर जो मी हो, 
इस विषय की चचां होने श्चवङ्य लगी है जो भ लक्षणदै। मेरे श्रिय 
विद्याथीं छरी नागोन्द्नाथ उपाभ्याय ने तांत्रिक बौद्ध साहित्य के विभिन्न रगो 
का श्रच्छा श्रष्ययन किया दै । उनि श्रपनी जानकारियों को इख पुस्तक मे 
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साक सुरित किया हे । निनद इस पुसतक से ताभिक ौदध सादित्य 
के भति विदानो का आकर्ण्‌ वद्गा । जब बहुसंस्यक विद्वान्‌ इस विषयः 
की चच करेगे तो इस साप्य का ममं भी उद्धारित होकर की रहेगा । इस 
सतक भ ार्गदनाय जी की विदा भरर कमयत सजीव दोर गकर हे 
ह । मगान्‌ से मरी पाथना हे किव श्री नागेंनाय को अधिकाधिक शक्ति 
देकर उन दीं जीवन शर क्षय स्वाय देँ ताकि वे हिदी मे उत्तम परेणी 
का सादित्य निर्माण कर सक । तथास्तु । 


व इनार्साद ववेद 


१०-४५-५८ 


निवेदन 


विगत तीन वर्षो म धनाय श्रौर संत साहित्य का ठुलनात्मक चरध्ययनः 
विषय पर शोधकाय फरते हुए तांत्रिक बौद्धो पर लिखे ग्‌ विभिन्न श्राक्र 
म्यो का श्रष्ययन कर कुठ निष्कर्पा पर पर्चा । दद्‌ श्रौरबोद तत्रोषी 
विषय सामग्री, रोली, खाधनाणद्धति फी कु समानतां फो देखकर बौद्ध 
तारिक साधना को भी भावश्रौर श्राचार्‌ फी दृष्टि खे देखनेकी प्रेरणा 
मिली । इल श्रध्वयन का आरंम श्चपने शोषमिषय की भूमिका क लिये ही 
करियागयाया | सामग्रीफी संपन्नता तथा कुच नवीन विचा वे प्रेरित 
दोकर फटु-तिक्त परिस्थिति मे स्वावलंरिता की कठिना्यो से साहस प्राह 
कर यह प्य लिखा गया। सावक्-बाघक त्वौ फो स्मरण करने फी परंपरा 
म उन मिनो श्रौर श्रात्मीय जर्नोको स्मरण करना दी चाष जिन्दोनि 
निराशा के पुल घे पार उतारा दे । 

शख प्यके लिखने प्रेरणा खव्रथम श्री शिव्कमार शमा “मानव” 
ने इद्ध फी पचीख रोवां जयंती के पूं दी यी शरोर श्राशा की यी कि बर्ती 
के पूं ही रय प्रकाशित हो ्ायगा । जठ ऊवे पदता गया, बिङविदालय 
के ( एम०प०के) संत साद्य के विशेष श्रष्ययन के विरथो की 
श्रावश्यकृता जले जे श्रधिक स्य शरोर प्रकट होती गईं, विषय के स्टीकरण 
केलिये श्रष्ययन का दत्रश्रोर प्रफार भी बठ्ता गया। यश्य पारमे 
शेवा? स्प म लिखे ग कदं सूपरेलात्मक विवर्णो शरोर व्याख्या का ही 
परिष्कृत श्रौर विस्तृत रूप हे । बहुत इच्छा रहते हुए भी, श्रनेक कटिनार्या 
के कारण, प्ताति बद कला१, शवौ रहस्यवाद, बोद्ध योग का विकास", 
पात्रिक बौद्ध मत फा मिभरित परवर्ती विकासः श्रादि विष्यो परनलिक 
सफा। प्रये यत्र-तत्र ही इनके कुछ सांकेतिक विवरण मिल सफेगे । श्राशा 
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३, उत्छाहित होने पर श्रगठे संस्करण मे इन विष्यो पर कु॑लिख सवृ | 
`विवेचित विषय के मूर्य प्र॒ श्रापरितोषाद्‌ विदुषाम्‌ के श्रनुखार कुच न 
कना उचित खमभवा हँ । दोषतो मेरे दी है। इतने पर भी भय विलंब 
से प्रकाशित दो रहा ३ै। 

एम० ए० मेँ "द्ध, नाय श्रौर संत साहित्य, फा विदोष श्रध्ययन करते 
खमय श्राद्रणीय गुदवर डा इारीप्रसाद्‌ जी द्विवेदी ने सिद्ध साहित्य मे 
भेरी खचि उलन फी थी । पदाते घमय विभिन्न जटिलतार््रो को उर्दोने 
प्रकाशित कर श्रागे कायं करने के लिये उत्छादित किया या । बादमेमी 
शख विषय के श्ध्ययन मे द्विवेदी लीके निर्देश मिलते रदे । पूज्य गुख्वर 
° पद्मनारायण जी श्राचायं ने संव साहित्य के श्रष्ययन कालभे संत 
सात्यकी भूमिच्छा के स्प मे बौद लिद्ध सात्यको देखने की प्रेरणा दी । 
रहस्यवाद सवी प्रसंग, इ प्य मे, उनके ही निर्देशसेश्रा खके ईं । धारि 
भाषिक शब्द पद्‌ संग्रहे उदनि उत्साहित फिया या । परमादरणीय महा- 
अहोपाध्याय डा० गोपीनाय ली कविराज फी महतीछ्ृपाखेदीरमे इस ग्य 
मे कई स्पानों पर विवेचन संबंधी दरुयियें खे बच गया । उन्दनि छुपते समय 
सूरं परय को देवने तया उसका ययास्यान संस्कार कले फ़ भी कृपा की 
यी जिसके लिये यह श्ररङगिचन उनका श्रानीवन ऋणी रदेगा । ध्माक्कयनः' 
लिखकर उन्दने मेरे शराद्र' निवेदन को स्वीकार किया । मेरे भारतीय दर्शन 
ॐ पुराने गुर तथा हे पटर.न कठेन के दर्शन विमा ॐ भूतपूव रष्व 
पं० शिवानंद बी शरमाने श्रयके दाशंनिक श्रंशके ठेलन्मे कृपू 
निदेश दिया दै । पातंजल योग श्रौर बौद्धयोग सं॑षी प्रारंभिक विवेचन 
उद फी कपास बन पडे ई। इखी प्रकार मेरे मित्र पण राममूर्तिजी 
त्रिपाठी, एम० ए०, साहित्याचायं ने विभिन्न स्यर्लो पर॒ श्राकर मर्यो के 
शरयोदुषान मे स्ता फी यी । “छमा, के पाड श्रिकारिों श्रोर 
कमचारियों फी ्यवस्या" से यद भ्य शीर प्रकाशित दो खफादे । म इन 
समी गुनो, स्योगि्ो श्रौर श्रधिकारियो फा वरिनम्रवापू्व॑क कृत ह | 
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म्य में बोधिखत्व का चित्र प्रकाशित करने की श्रनुमति प्रदान करने के 
लिप मै मारतीय धुरात्व विभाग वथा वद्रवत्र ( सुगन्ध ) के चित्र के 
लिए डा० बिनयतोष मह्वाचायं का श्रामारी हूं | 


इस प्रय के लिखने मे मने डा० िटरनित्व, श्री डी टी° सुजि, प॑ 
बलदेव उपाध्याय, डा० दासगुस्त ( दय )› डा बागची, महापंडित राहुल 
खाकतवायन, डा० सुनीतिज्ठमार चाद्या श्रादि विदानो क कवियों वे 
पर्यास खदायता ली दे । हिंदी में इख विषव के श्रप्ययन श्रध्यापन मे चक्योग 
देने के उदेश्य मँ यदं प्रंय करा तफ़ खदायफ दो सकता ई, यह वि पाठो 
पर निर्भर ह। इसीलिये श्चनुक्रमणिक्ाः श्रौर भारिमापिक शब्द-पद्-सं्रह मेँ 
योदा परिश्रम किया गया दै । हिंदी मे भारतीय तानक खाघना श्रौर दशन 
का परिचय देने वले मरंयो फा श्रमावदै। श्रतः शरी श्रा्थ॑र प्वेञेन (खर 
लान उडरफ ) जैसे श्ययिकारी तात्रिक विद्वानों के श्रप्रेनी म लिखेप्र्योका 
श्रष्ययन श्रावश्यक दे । नागरा मे ध्वौद गान श्रो दोदाण का ब्रश्ानिक 
दंगे संपादित संस्करण मी प्क एखादी श्रमावषहे। श्राशादै, इव 
न्रा खे दिंदी के सुषी लनो का ध्यान उपयुक्त श्रमार्वो फी पूर्तिं फी श्रोर 
जायगा । यही संतोष की सीमा दै। 


४ व |} नागेद्रनाथ उपाघ्याय 


विषयसूची 


यला परिच्छेद्‌ : बुद्ध के उपदेश प्रष्ठ ज 


इद्ध का जीवन, उपदेशो फा सामाजिक श्राघार, विभिन्न 
परिस्यति्ो, श्राव्मा संवंषी विचार, चार आय॑तय, युक्ति श्रोर 
निर्वाय, डद कालीन समाज तथा बुद्ध के उपदेश, शील खमाभि 
श्रौर प्रज्ञा, तत्कालीन शानमागं तथा कमंमागं श्रौर उनमें शील 
समाधि तथा प्रज्ञा प्रवि, श्रव्यकृत प्रश्न, द्वादश निदान 
शरोर निर्वाणा, श्रतिवाद्‌ श्रौर मध्यम मां, शील समाभि 
श्रौर परज्ञा का खाघनास्मक महत्व, ताल्ययं । 


दूखरा परिच्छद्‌ : शील, समाधि रौर योग प्रद 

पतंजलि का समय, योगानुशाषन, वैदिक खादत्य म योग, 
ानकांड कमंकांड तया समान, श्रौपनिषदिक उपदेश, काल श्रौर 
वगंनिरघारण, उपनिषत्सादित्य मे योग, बुद्ध का लीवन तथा योग 
की शिचा, श्राल।र कलाम वथा उदक रामच, श्रौपनिषदिक 
तपके तीन मतश्रौर बुद्ध के श्राचारादि, बुद्ध का परिष्कृत 
साघन-शील समाधि श्रौर प्रच त्रिरत श्रौर वृष्णा, शील श्रौर 
पंचशील, बिरति श्रोर श्रकुशल कमं, खमापि के चार सोपान, 
उपचार श्रौरं श्रपणा समबि, श्रानपानखति, ्रह्मविहार, मैत्री 
रुणा मुदिता श्रौर उपेचा, विभिन निमिच,श्रहंत्‌ पद के पूवं फी 
श्रवस्या तथा ध्यानयोग, ध्यानयोग श्रौर घाठु, निमि श्रौर 
चिच कौ श्रवस्या, विचार वितकं श्रादि का ष्वान नेस्थान, 
शिम श्रवस्या, ध्यान छथ विवेचन का स्फी फरय प्रशा -भुतमी 
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चितामवी मावनामयी, पातं्ल श्रोर बौद्ध योग फी समता 
विषमता, बोद्ध योग फी एेतिदाविक रूपरेखा । 


लीसरा परिच्छेद ; संगीवियाँ नोर महायान की उत्पत्ति २७३३ 
इद्धकाल मे शिष्यखमूह, सौ वषं बाद, परिवर्तन का श्रारंम 
श्रौर घंगीति का महत्व, गीतिः कौ व्याख्या, प्रयम्‌ श्मौर द्वितीय 
संगीति, विभिन्न संपद्य का उदूमव श्रौर महायान, वृवीय 
संगीति श्रौर महा्ायिक, चदुथं संगीति श्रौर महायान, बोद्ध 
कला, बुद्ध के बाद पांच सौ वपं | 


चोथा परिच्छेद : महायानी घादित्य श्नोर उसकी विशेषता ३४-४६ 


हीनयान श्रौर महायान का मिभरित वादित्य, पालि, शद वथा 
मिभ संत, ङ प्रयु परंय, महावस्तु--श्रनात्मवाद्‌, बोधिषल्ल, 
सिद, दशमूमि, पोरायिक राव; ललितवि्वर--वैषल्य सूत, 
इदु फी लीला; श्रश्वपोष -वुद्धमक्ति, सौंदरनंद भौर जुदचरित, 
व्रसूी, सार । महायानी साहित्य, "नवध, चदर्मुंडरीक -- 
द्ध फा पित्व शौर मिषगल्व, इद्ध की देशना पद्धति, श्रलौ- 
किकृता, उपाना पद्धति, बोधि श्रवलोकितेशवर, बुद्ध-स्तूर- 
पूजा, “नमोस्तु बुद्धाय; श्रवलोकितेशर गुणकारंडब्यूद-श्रवलोकि- 
तेश्वर श्रौर श्रादि बुद्ध, बोषिसत््व श्रवलोकितेदवर का लक्ष्य, 
प्रतिश्ट श्रौर श्रकुल कमं, ग्रूपर श्रौर तन; सुखावती 
व्यूह-इुदध श्रमिताम शरोर उनकी उपना का फल, श्रकतोम्य 
व्यूह; विवेचन का ल्य्टीकरण श्रौर संक्षेप । प्रजापारमिता श्रय -- 
पारमिता, प्रज्ञापारमिता; गंडबयूद--बोधिस् बिदधांत, बोधि्व 
का उदेश्य; दशमूमक; रकूट; सद्म -लंकावतार सुन; समाधिरान 
शिचचाुचय; सुरं श्रमाख--तात्रिक प्रमाव, तात्रिक किदे, 
देषिर्यो । ५.६ वी शतान्दी ले पूवं का खादित्य, विवेचित प्रयो की! 





८.) 


विचारषारार्ठ, हीनयान श्रौर महायान के मेदक तत्व, साघनात्मफ 
तथा दार्शनिक त्व । 


पोँचवां परिच्छेद्‌ : महायान दशन ए०-०५ 

बोद्ध दानिक मतां फा श्राद्तिक दृष्टि के विभाजन शरोर 
उनके मेदक तत्व, हीनयान तथा महायान, बौद्ध विमाजन-- 
आवकयान, परत्येकदुद्धयान, श्रौर बोषिखत्वयान, भेदक वत्र, 
खाषनात्मक हृष्टि कौ प्रधानता । 

श-माध्यामिक मत या ्पवाद्-नागार्जुन ॐ भ्रयः, 
भ्रतीव्यरमुत्ाद्‌ शरोर श्त्यवादः प्रतीवयलमुत्पाद फा श्रये, शून्यता, 
उपादाय प्रति श्रौर मध्यमा प्रतिपद्‌, श्रशंगिक मागं, निर्वाण, 
खापेदता, संखार, परमाय, मध्यम बिहु, शू्यवाद्‌ श्रौर शून्यता, 
संति शरोर परमार्थ, शून्यता, दलेल) 

२--योगाचार मत या विश्चानवाद्‌--प्रतीत्यखमुलयाद श्रौर 
दवादश निदान, भवचक्र, दादश निदार्नो के तीन भाग, विकञग्न का 
स्यान, विज्ञान श्रौर चिच्च, चस्यवाद श्रौर विज्ञानवाद, चित्त फी 
महच, स्वरूप, वाह्य लगत्‌ श्रौर उवका ज्ञान, विज्ञानवाद 
स्पापनाश्रं पर श्ाकषप श्रौर उनका निरा, चिच, चिततभरवाइ, 
पदार्था का विभाजन--रस्कृत श्रेत, भूतकोटि --सरवोत्छट 
श्रं पदां, दो प्रकार की सत्चा--पारमार्थिक श्रौर व्याव 
हारक, तथता, योगाचार नामकरण श्रौर बोद्ध योग, योगाचार 
शब्दकाश्रयं | 

इ३--श्रन्य विचारषारा्द-प्राचीन बौद मत श्रौर योग, 
दिद मदायान घर्म, तीन प्रकार क खष्य, रकाय विदधत, मूवतथता 
श्रौर माया, कर्मलिद्धांत, परम तत्व, नोधिचिच्च, उत्पाद, निर्वाण, 
चिच, तथता श्रौर चिच, पराचि, श्रतदर्शन या स्विद्धांत, 
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भ्रतयाव्मगोचर, चिच्च के च्रावरण, संखा श्रौर चिच, लंकावतार- 
सूत्र का सारनिचय । 
छले परिच्छेद ; वाचिक महायान घम ८६-१०० 
पारमितानय श्रौर म॑त्ननय, तत्रि साधना का श्राय श्राचायं 
शरोर पराडृचि, पराति शब्द का विवेचन तथा विमिन्न मतवाद, 
असंग का श्राय श्राचायंतव, श्राषचि, तात्रिक दत्त श्रौर उनकी 
प्राचीनता, कालनिशंय, मंन श्रौर घारथियो का विकास प्राचीन 
बौद योग का विकाष । 
खातों परिच्छद्‌; तांत्रिक बोद्ध साधना का विकास तथा ज्नयान 
१०१-१०६ 
महायान घमं फ़ श्रंतिम श्रवस्या फी व्िरोषता् पार 
रभितानय तया मंव्नय, तावि धमं फा श्रारंम तथा श्रा्देव, 
संत्रयान, विकाल, तारिक बरौदध मत के उपयान, वञ्चयान का 
भरवादकाल, वञ्नवानी साधना क श्राय श्राचायं श्र षिद्ध, परवर्ती 
विका तया उनकी मुख्य विोषवार्द । 
शठा परिच्छद्‌ : वज्रयान का साहित्य नौर उखका विवेचन 
११०-१३५ 
मंजरयान शरोर वजजयान, वजर, वज्यान की मौक्लिकता; तंय 
की कोयो --क्रियातंन, चर्यत, योगत, च्नु्रथागततञ; साधना 
समुचय, साधनमाला, साषनो क ठेखफ; श्र पर॑य-गुदयवमान- 
तंत्र, परश्चोपायविनिश्रयसिद्धि, लानसिद्धि,श्रदवयवज्ग्रद,श्राय॑म॑जी- 
मूलय । 
नवां परिच्छेद : वज्ञयान की विचारधारा १३२-१५४ 
--श्रभिकारमेदवाद शरोर बौद्ध तंन -ुद श्रौर शिष्य, 
योगिनी या रुदर, चक्रपूना श्रौर पंचमकार, दीदा, श्रषिकारः 
वन्नांकन । 





(५) 


स्-गोभिचिच्च श्रौर प्रशोपाय--चिच्च त्व, प्रशा श्रौर 
उपाय, चल्यता श्रौर कवा, साधिका श्रौर साषक, परा श्रौर 
उपाय त्व तया श्रन्य दर्शन, नर श्रोर नारी तत्व, नाद्यो, 
श्रदवय श्रौर युगनद, क्ञीस्व श्रौर पुंसत्व, राग श्रौर महाराग, 
समरख, सामरस्य तथा निर्वाण । 

३--ताबरिक बौद्ध योग--गुह्य साघना, दो प्रकार के शिष्य, 
वञ्चकल श्रौर श्रमिक, शरीर की महत्ता, शरीर का ताति परिचय, 
नाद्यो, बोषिचिचोत्माद, चिच्चसाघन श्रौर ऊुंडलिनी, स॒द्रा, 
चण, श्रानंद चक्र, श्रषिष्ा्री देवियां शौर वरं । 

दसवां परिच्छेद : कालचक्रयान १५५-१६द्‌ 

उदुभवस्यान श्रौर प्रसार, उपदेश, कालचक्र, श्रादिबुद, 
काल श्रौर चक्र, "कालः शब्द, फादमीर शेव मत, चार प्रकार फा 
योग, चार काय, चार विदयद्धियां, कालचक्रयान पर तात्रिफ दू 
परमाव श्रोर्‌ तंत्रालोक । 

ग्यारदवोँ परिच्छेद्‌ : सद्दजयान शर लोकमाघा की रचना १६३-१८द्‌ 

र--खदजयान का विकास--कठिनयान शरोर बहनयानः 
प्राचीन उहनयान की साधना, तत्कालीन साध्रदायिक परिस्थिति, 
सहनयान के श्रथ, सनयान का सादित्य, बोद्ध गान श्रो दोहा, 
रर सिद्ध, सरह श्रौर ६, वञ्नयान श्रोर सदजयान का वेव, 
चर्यापदो के दर्शन का मूलाघार श्रौर शेव मत, श्न्य मत । 

२--दाशंनिक विचार--सरह लड श्रादि के श्रनुखार परम 
तत्व, चिच श्रौर जगत्‌, दाशं निक वाद श्रौर खहबिया सिदध । 

३-खाघना पद्च--श्र॑तस्छाघना, बाह्याचार का विरोध, वाद्य 
साधना का विरोध; िद्धो की साघनापदति--गुदे श्रौर रिष्य, 
इदलोक श्रौर साधना, खंखार खाधना के लिये महत्वपूरण, कमल 
उलिश-खाधना, ऋञम्‌गं, चिच्च फी साधना, साघनागत षिद्ध 
का वं्षप, रदस्यवाद, बोध योग का विका । 


(९) 


बारह परिच्छद्‌ : व्यान शोर सहजयान एतथ-२०० 
वञ्च श्रौर सहल, वद्भयान श्रौर सदलयान फा परस्पर संघ, 
माषामेद, खाधनात्मक एवं दाशंनिक मेद, सहजत, मक्तितसव, 
चिच्च फी साना षी प्रयुता, शरीरस्थित शक्ति तत्व, धूल्यता' 


शौर नारी तल, साधना फी श्रातरिकता, श्रतस्वाधना श्रौर 
बाह्य चावना । 
तेर परिच्छेद : सिदधियां शरोर चौरासी सिद्ध २०१-२३५ 

सिदध श्रौर विद्धि, प्राचीन बाहित्य म बिद श्रौर विदध, 

योगसूो भँ सिद्धि ( विभूति ); तारको के नाथ, इठयोगप्रदीपिका 

के विद्धो फी सूची, वर्णुराक्र की दी, ससक्य विदार ए सूची, 

तीनों सूविरयो फी समीच्ता तथा सम श्रौर विषम षिद्ध, नाय 

विद श्रौर बोद्ध षिद्ध, रेश्वर षिद्ध, मीनस्य श्रौर छर, 

साषनार्श्रो का श्रादान-दान, कष्णाचायंपाद शरोर उनका समय, 

षिद्ध फ़ काल श्रौर विमान । 


उपसंहार २३६-२४७ 

परिशिष्ट-१-गोदध गान श्रो दोहा २५१-२६३ 

र--डाकांव २९६४२५५ 

३--तारानाय श्रौर उनका इविहास २७६-रत्र्‌ 

४--खदजदानी बोद्ध षिदषी माषा २८२-२६७ 
५--सुहंजयान की लोकमाषा फी रचना की 

भाषा शेली र-३१४ 

&--पारिमाधिक शब्द श्रोर पद ३१५-३३९ 

७-ङष् महत्वपूं उदर्ण ३४०-३५१ 

सहायक प्रथ, पत्र तया पत्रिका ३४३-२५४ 

श्रनुक्रमणिका 


शदधिपत्र 











संकेतान्रों का विवरण 


श्द्रप० सं--श्रदयवन्््रद, सं° म० म डा० इरप्रलाद शाखी । 

आरण म° हु*--श्राउटलाङ्व श्राव महायान बुद्िन्म, डी° टी° सुजि । 

श्रा मा° श्रा--श्राघुनिक मारतीय श्रायंमाषा । 

श्रा० २० 5०--चाच्तयोर रेलिज एलटूल, डा शशिभूषय दासयुत । 

इद्रो०-रद्नेडक्शन। 

ई बु° ए०--दद्रोडक्शन इ बुदधि्ट एसोदेरिज्म, डा० बिनयवोष भचा । 

० रे० ए०--ईंखाइक्लोपीडिया श्राव रेलिजन ड एयिक्स, सं° जेम्ब 

ष्टिग्ब। & 

ईं० द° क्वा०-इंडियन दिव्यारिकल स्वाटैरली ( जनल ) । 

० दि० ईं° क्लि०--र दद्र श्राव इंडियन लिटरेचर, मारि बिंटरनित्छ । 

न ई० तां° ठु०-एेन इटरोडक्शन ड तांत्रिक वुद्धिज्म,` डा शशिभूषण 
दाखगुत । 

शो ३० व° लँ ०--श्रोरिनिन ड उेवलपमेट श्राव गाली लगन, दा० 
सुनीतिक्कमार चट । 

च०--चर्यापद्‌ ( बौद्ध गान श्रो दोहा ) । 

चर्या --चर्याद, भो मर्णद्र मोदन वु । 

जर ए्* लो ब०--जनेल श्राव दि प्रियाद्‌ सोखाट श्रव वेगाल । 

ल० डि० ठे०--जनंल श्राव दि डिपाठं्मेट श्राव ठटं, कलकचा । 

ल रा० ए० सो०--जनंल श्राव दि रायल एशियाटिक सोाइटी । 

जे० दे०-जेम्घ देटग्ध, “ंाइक्लोपीडिया श्राव रेलिजन दंड ्टयिक्घः के 

संपादक । 
द व० वरद वज्रयान वक्षं, संपादक डा० भिनयतोष भद्वचायं । 








श. 


डा०--डाकार्णंव, संपादक डा० नरेद्नारायण चौधरी । 

प्रा बां खा० इ०~-प्राचीन बांगला खाहित्येर इतिहास, डा° तमोनाशच॑द 
दाषयुत । 

° दी°--चर्यापदो की बंगला टीका, बौड गान श्रो दोदा 1 

बोर गा० दो], _ बोद्ध गानश्रो दोहा, सं महामहोपाध्याय प° इर 

ब्दो {7 प्रवाद्‌ शाखी । 

म० भा० श्रा०--मध्यकालीन भारतीय श्रार्वमाषा । 

वा०--बाल्यूम । 

श्लो०--श्लोफ । 

चर्ापदों री संसृत टीका, बौद गान श्रो दोदा । 

स्ट तं*--र्टडीज इन दि तजन, डा° प्रनोषचंद्र वागची । 

द्ि° ई० फि०--ए द्र श्राव इंडियन पिलासफी, श्री सुरंद्रनाय दासु । 

ि०्स्टण्दी°मन्-णदिष्टारिकल र्टडीन श्राव दि यम्बं हीनयान रेड 
महायान एंड दि श्रोरिजिन श्राव दि महायान बुदधिज्म, 
श्रार० किर । 











£. इ के उपदेश 


बुद्ध .के जीवन की षटनार््रो मं, जो परवर्ती जीवन का निर्माण 
करनेवाली ह, टुः श्नौर वेदना के मावो की प्रधानता यौ । उन्होने जितने. 
उपदेश दिद, उन खभीमे दुःख, कक्णा श्रौर दुःख के कारण का ज्ञानः 
प्रधान दै। इख प्रकार के उपदेश के लिये केवल जीवन की षटना्ही 
उच्चरदायिनी नहीं रै, श्रपितु उस समय की परिस्थिति नेभी हुदधको द 
प्रकारका उपदेश देने के लिये प्रेरित किया या | उख समव प्रगल्म होकर 
सामयिक लीवन को प्रभावित करनेवाली विचारधारा मे उपनिषदीय, जैन 
श्रौर याजक विचारघारा््रो की गणना की जा सकती दै। उपनिषदो में 
सच्चिदानंद के समारावन श्रौर दशंन फी इच्छा व्यक्त की गईं है । संपूर्ण 
विद्व मे उस सच्चिदानंद वरह क व्या रहते हए ( सर्व खच्िदं बरहम ) मी 
सर्वत्र श्रनित्यता, श्रनात्मता श्रौर टुःख दी दिखाई देता दै । रेष श्रवस्या 
इख संखार्‌ क ही वास्तविक स्प ऊ चान क श्रावश्वकता दै । बुद्ध ने संखार 
के श्रस्तितव फो श्रस्वीकार नहीं क्रिया दै। इस संसार के ही वास्तविक जानः 
खे श्रात्यंतिक निङृत्ति फी उपलब्धि संभव दै । यदि इस संसार तथा मनुष्य, 
के वास्तविक सूप फा ज्ञान उपनिषदो में दै तो उसकी उपलब्धिमे फिली 
मकार की श्रे्ठता-्रश्रे्ठता का वधन लगाना श्रनुचित दै । खवको उखका 
ज्ञान प्रा करने फा समान श्रधिकार है। धमं श्र श्राध्यासिक साधना के 
केतम इव प्रकार की समता "की मावना का मूल लोत उनकी लीलामूमि 
कोशल जनपद में दी निषदितया। घम्मपदसे इसी कौ पुषटिदहोती दे।१ 


9. चम्मपद्‌, नवम परिच्छद, पाप्य १२६, पर १६० मेज अनुवाद. 
सदिव मूल, सं० ढा० एस० राघाङृष्णन्‌--गण्भमेको उप्यजंति निरये 
पापकम्मिनो । सग्गं सुगतिनो यन्ति परिनिव्बन्ति ्ननासवा ॥ 


र तात्रिक बोद्ध साधना श्रोर साहित्य 


इद ने यद्यपि तत्कालीन प्रचलित पुनर्जन्म, स्व्गनरक रादि धारणार््रो 
को स्वीकार कर लिया थातुं उन सव के विषय मेँ उनके श्रपने विचार ये । 
उर्नि तत्कालीन ननप्रचलित ्रात्मा संवंषी विचारो को श्रस्वीकार कर दिया । 
उसी श्रात्मा कै श्रस्ति्व को स्वीकार फर कमंकांडीय च्राचार्य श्रनेक प्रकार के 
श्रादंवरो की क्षया से उठे नरक से स्वरा मेजने फा दावा करते ये । श्रतः 
इख प्रकार के व्ययस्व, परिश्रमचाध्य श्रौर उच्चवलाध्य श्राडबरों से 
छुटकारा पाने के लिये उने श्रात्मा जैवे चेतन तत्व को श्रस्वीकार किया । 
उनके श्ननुखार शश्रात्मा नहीं दै"--यही श्रवण, मनन, निदिध्यासन का 
पवेषय है! यही बुद्ध का श्रनात्मवाद या। ात्माके गुणधम फोन 
जानते हुपमीजो लोग श्रात्मा के सुख, स्वगगमन श्रादि के लिये श्रनेक 
कष्टसाध्य क्रिया संपादित करते दै, उनके देखे खमभी क्रिया कलाप उप 
हासास्यद्‌ ह । श्रातमा के नित्य श्रुवल्व, शाश्वता, नित्यता च्रादिं का श्रम 
कएना बालधमं का श्रनुगमन करना दे ।र 


इस प्रकार के श्रनात्मवाद्‌ या नैरासम्वाद्‌ कौ स्यापना के पर्वा कारण 
ह| इ तारम दुःख व्या्तदै। इव दुःख का कारण है। इस दुम 
कानाशदोता है । इस दुःखनिरोध तक पहुचाने वाला मागं दे। कित 
व्यक्ति दुः्ल के कारणो फो ठीक ठीक जान नहीं पाता । शान होने पर मी 
प्राणी कारणो फो दूर नीं कर पाता । प्राणी फी इच्छा या काम जन श्रपूशं 
र जे हतो उ पूरा करने के लिये उते बारबार श्वी पर न्न ठेना 
पड़ता दै । यह पुनजंन्म स्वयं ही श्चत्यधिफ कठोर दुःख दै । तृष्णा, इच्छा, 
काम, लोभ, देष, मोह, फरामराग, व्यायाम, रूपराग, शरर्पराग, मान, 
श्रोदत्य, श्रविद्या श्रादि दोषों के कारण मनुष्य छो वारवार जन्म ठेना 
२, भ्यं भिक्सवे ! केवलो परिप्रो वालथम्मो ।०--मन्िम निकाय, 
\ .१,१,२, ददी अनुवाद ए ६--९; बौद्ध दर्शन -राहुल सां्ृव्यायन, प्र 
३८.३९॥ 











चुद्ध के उपदेश डे 


पद़वा है ।3 श्रतः इच्छा, दृष्णाश्रादि से दुटकारा पानाही दुम्ब 
छुटकारा पाना दै । इषके लिये यथपि शील श्रौर समाधि का श्रम्यास किया 
जास्कता दै, तथापि परज्ञाका, इस विद्व की श्रनित्यता तथा श्रनात्मता 
के ज्ञान का, विदोष महत्व है। हव ज्ञान फो ध्विसुद्धिमग्ग मे श्रनुलोम~ 
ज्ञानः कडा गयाष्ै।* इन दोषौ से वचना या इच्छा न करना या वीतरा- 
गताये तीनों एक ही वाते हं । इसी श्राधार पर बौद्धो की शुक्ति की कल्पना 
ऊद भिन्न हो गई दै । दुःख खे श्राव्यंतिक निदि खव प्रकार के चमो की 
श्रभाव, ही युक्ति दै। दुभ्ख से श्चात्यंतिक निष्त्ति ह नर्वाण॒ दै । लोक 
यरलोक सभी के प्रति रागन होनाही वीतरागता दै । निर्वाण को प्रात 
षयादमा, नि्बाषित दीपक शरी भोति न षर भे खमा नाता दै, न श्राकाश 
मंउ्ड जाता दैः दिशार््रो श्रौर विदिशश्च मे भी नदीं जाता, केवल क्ठेश 
न रहने से शांति पा जाता हे ।* 

पारमिक हृष्टि से तत्कालीन समाज का ज वणन मिलता द, उक्से पता 
चलता दे कि उ समय के खमाज, दर्शन, राचारः शरोर संप्रदाय सभ लवच्छंद 
हयोरहेये।* छोटे बढ़ सभी विचारक नवीन विचारो के उदुमावक होने फा 


३. विसुद्धिमग्ग-कौसाम्बी, २२.११-२०) प०  ४७८--७८०--महायान) 
श्री भंत शांतिभिक्षु, परस्ता० षू० = 
७, विसुद्धिमर्ग--कौसाम्वी, २१.१.१२८-१३३, प° ४७४-०७५) महायान 
अनष = 
५, सौदरनंद्‌-मश्रघोष, १६.२८.२९१ ए" १०२-- 
दीपो यथा निद्तिमभ्युपेतो नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
विरो न काचिद्‌ विदिशं न काश्चिद्‌ सनेदश्चयात्‌ केवलेति यान्तम्‌ ॥२८॥ 
पं कृती निद॑तिमभ्ुपेतो ैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । ५ 
दिशं न काञ्चिद्‌ विदिशं न काश्चिद्‌ क्लेशद्षयाव्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥२९॥ 
६. बौद्धदशंन -पं० बलदेव उपाध्याय, घ ° २५-३० 1 


४; तांत्रिक बौद साधना श्रौर खादित्य 


दावा करते ये । इषीलिये वादो की निरंतर इद्धि होरदी यी । जैनग्रयो मे 
३६४ जैनेतर मतां का उस्टेल मिलता है । दीषनिकाय भे बुद्कालीन ६२ 
मतवादों के प्रचलिव रहने ़ा वरशंन मिलता दै ।* उस समय ययि 
धार्मिक श्रनुषठान बड़ी तत्मरता से किए जाते ये छठ उसमें हदय छी मावना 
काम नी छरती थी । श्राडबर श्रभिक भा श्रनेक प्रकार के इुरे भले 
देवता की कल्पना हो चुकौ थी । करम॑फांड फी प्रधानता थी जिसमे पञ्च- 
दिखाका आभिक्यया। समाज क़ एक वरं घोर विलासी श्रोर मोषिक्‌. 
साधनो फी उन्नति का विश्वासी था श्रौर दूरा श्रनेक प्रकर के कष्ट्द्‌ 
कठोर ब्रत उपवार्घो खे हठात्‌ शरीर फो नियंत्रित कर उस्फो चण कर रहा 
या। श्राष्वात्मिकक्े् मे जष्टं एक शरोर उपनिषदों काकानां, कम॑ 
कोड श्रौर रक्तसिंचित स्थूल यञ्च के विरोध मे खड़ा या वदी कमंकांड श्रौर 
जटिल यज्यागों को प्रतिष्ठित करनेवाले ब्राह्मण श्ननेक सुक्ष्म विधानं श्रौर 
शाबर ियाकलापों चे जन हृदय फो श्राकभित करने का प्रयत कर 
रे ये । ्ानवादियों मे खारे संखारो छोडकर श्रारणयक जीवन वरितानेवालो 
कीसंख्या कमन यी। वैराग्य धारण करने वालो के ्ननेक संप्रदायये 
जिनका वरन श्राजीविक, बटिलक, संडस्सावक, परिव्राजक, मागंपिक, गोत- 
मक, तेदंडिक श्रादि नामो ले मिलता दै । देखे वातावरण मेँ उत्सन्न होकर 
इद का शील, समाधि वथा गश पर लोर देना स्वाभाविक या । उन्दने 
समाजमें वैराग्य को नवीनसर्प में परपिषठित किया । यह वैराग्य-खाषन 
समाज रहकरदी श्षियाजा सकताया। निर्वाण की प्राति संसार श्रौ 
समाजे रहकर दी सिद्धो -खकती -दे । उषके लि श्रारण्यक जीवन 
विताने तथा वहुविष क कडीय वच क करने फर कोई ्ावस्यकता नहं । 
इस वैराग्य कौ मूलमिचि श्राचार दै । शील से क़ायघ्दधि, वमापि से चिच्च 


५, दीचनिकाय--दिदी अजुवाद्‌, राहुल साहत्यायन, प° ६-१४॥ 


जदध के उपदेश ५ 


अद्धि तया पर्स ्रविया का नाश--धमं शौर साधनाकीदषटिसे बुदधके 
उपदेशो का वही सार दै । 

मुक्ति की प्रा्तिकेलिये.जोदो प्रकारके माग उख समय प्रचक्लितये 
उनका परिचय ऊपर दिया जाचुकादै। हान श्रौर कमं दोनो फा्रारंम 
चिचसेही होता दै। निना चित्त के शोधन के दोनों ही निरर्थक द। 
इस तत्व कौ बुद्ध के समव पर्याप्त उपेक्ता हो रदी थौ । इीलिये बुद्ध ने 
चिचशोधन श्रौर श्राचार जैवे तर्त्वो पर जोर दिवां । ब्रह्मच को उन्दने 
भिष्वुक के जीवन के लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर माना ।< उनकी दिने मिषु 
का जीवन बहुननदिताय श्रौर वद्ुननठुलाय या ।९ भष्ु न केवल जञानो- 
लब्धि कर श्रपने उदेश्य मे सफल हो उक्ता दै श्रौर न केवल म कर । 
सस्कालीन समाज मे शान श्रौर एमं दोनों पक दूसरे के समीप नं शाना 
चादतेये । दोनो ही श्रतिवादी भे । बुद्ध ने मु के जीवन के लि शान, 
कमं शरोर बरह्मचयं इन तीनो फा समन्वय क्रया । वे नतो तकं के पचडे 
मे पड़ना चाहते ये, न व्ययसाध्य हृदय चलय श्राडंबर मे लीन होना चादते 
येश्रौरन पुनः पुनः जन्म मरण के पीड़चक्त मे डालनेवाली वृष्णा श्रोर 
विलासमे ही गल जाना चाहते थे। इसीलिये हुदधने शील, श्राचार) 
समार, प्रचा श्रौरसंखार की श्रनित्यता श्रोर दुःखपूर॑ता का उपदेश 
विश्रुल स्वच्छंद इचि वाले समाज फो दिया । 








८. मज्किम निकाय--१,३.९) पर १९७; दी अनुवाद, ० १२१- 
१२३॥। 
५इति सो भिक्खये न ये इदम्‌ ब्रह्मचरियम्‌ लाभसक्कारसीलोकानिसंसम्‌, 
न सील सम्पदानिसंसम्‌, न समाधि सम्पदानिसंसम्‌, न ञान दस्सना- 
निसंसम्‌। या च सो शरयम्‌.भिक्खवे शम्पा चेतोविगुत्ति; एतदत्यम्‌-- 
इदम्‌ भिक्खवे ब्रह्मचरियम्‌ एतसारम्‌ एतम्‌ परियोसानन इति 1 

2. संयुक्तनिकाय--४.१.४--चौदध दशन, रा० साव्यायन, पू ० २७॥ 


ष तात्रिक बोद्ध साधना श्रौर साहित्व 


तकपूरं शान के वात्याचक्र का इद्ध ने तिरस्कार फिवा । कर्मकांड का 
विरोष करिया । देष या शील श्रौर उचित श्राचार या बरह्मच, निकी उख 
समय सर्वत्र उपदा हो रहो यी । दार्शनिक उलमन म पड़ना रचि शरोर 
उपयोगी न होने के कारण उरन्हेने शिष्यो द्वार श्रध्यात्म विषयक्‌ दल श्रव्या 
कृत ग्नो कै पूरे जाने पर उनकी व्याख्या न करना दी उचित समा ।*° 
दुल से श्राव्वंतिक निचि प्रात करने के किये कतव्य फी श्रावद्यकता है, 
तक-बरितकं, श्रष्यातम, ` "वाद-विवाद की नहीं । इसी कतंम्यमागं के 
मूल श्राधार के लिये उन्होने चार श्रावं स्यो का उदूबाय्न क्रा 
या।*१ दुम्ल के कारणो कोः बोद्ध धमं मे शद्रादश निदान फदाः 
जाता हे । बे निदान जरामरण, जाति ( उतयचि ), भव, उपादान, वृषा, 
वेदना, स्पशं, षडावतन, नाम सूप, विज्ञान, संस्कार श्रौर श्रविः 
केनामे षिद्ध ह १२ इनके चक्रमे पूसता हृशरा प्राणी सदैव पील 
र्वा है, शाति नदी पाता । इन द्वदश निदानं पहला दूरे का कारण 
है । इस कारण-कायं परपरा फा निरोष दी निर्वा दै । यह निर्वाण मागं 
बुद्ध के मध्यमाप्रतिपदा के सिद्धति से विशिष्ट वन गवा है । समाज केदो 


१०. मभ्मिमनिकाय, चूलमालुक्य सुत ( ६३); २.२.३, मूल प्र 
४२६-४३२, भाग 9; हिंदी अनुवाद एर २५१-२५३ । 





११.( 1 ) दुःखम्‌, (२) दुःखसमुद्य, (३ ) दुःखनिरोध, ( ४ ) दुः 
निरोधगामिनीध्रिपद्‌--दीघनिकाय, २२ -- महासतिपटान सुत्त ° ३०४- 
३१५, आयंसत्य प्रकरण, भाग २; हिंदी अवाद ष १९५-१९८ । 


१२, वसद वणन के कय दटन्य--बो् दशन, ० बलदेव उपाध्याय 
प° ८३.९१ ॥ 


बद्ध के उपदेश ७ 


श्रविवादी वर्गो के श्रतिचारी व्यवहार का श्नुमव कर बुद्धने ब्र्ंगिक 
मध्यम मागं के श्रनुषरण का उपदेश दिया था ।*३ 

द्ध के समय मे उपनिषदों मे “ऋते जानान सक्तिः” जवे पदो से शान 
का प्रतिपादन क्रिया जा रहा.या। इस ज्ञानतत्व को स्वीकार करते हए भी 
बुद्ध ने उसके मूल मेँ श्राचार को ही प्रधानता दी । जवर तक शरीर खद नही, 
तव तक्‌ शद्ध ्ञानग्रदण संभव नहीं । इसलिये शरीर शोधन श्रावक दे | 
चिच श्नोर काया शोधन क लिये समाधि श्रौर शील का श्रभ्यास श्रावश्यक्‌ 
दे। भिचु शरोर दत्य दोनों दी प॑चशील का श्रम्यास करते 1*४ समाधि 
का उपयोग चित्त फौ एकाग्रता के लिये दे फं इनकी श्रपेका परज्ञा का महत्व 
श्रधिक दै । इ प्रज्ञा ठे मनोमय शरीर का निर्माणः, परचिचजान, दिव्य 
चष्चु-उपलम्धि होने के बाद दुःखक्षय का ज्ञान प्रास्त होता हे ।*५ 

तात्ययं यद कि द्ध के उपदेशो मे वे यदि कोई मूल दाशंनिक बातो 
सकती दै तो वह यद किं यह विद्व श्रनात्मक, श्रनित्य श्रोर दुःलपूं दै, 
सचिदानंद नर्ही, जैसा तत्कालीन ग्न्य विचारक ने मान लिया या । घार्मिक 
दृष्टि से उनि वृष्णा चे बचने का उपदेश दिया जो उपरोक्त सिद्धांत का प्रयोगः 
पक्त दै । वृष्णा से बचने के लिये शील श्रौर समाधि का श्राचरण श्रावश्यक 
द, तमी बिव्ल की श्रनात्मता, शरनित्यता श्रौर ्रपूर्ंता का ज्ञान हो सकेगा 
दोनों पक्त एक दूसरे के पूरफ ह । बुद्ध के उपदेशो फा सर्वाधिक महत्व. 
श्राचार श्रौर ज्ञान की परस्वरावलंबिता को स्वीकार करने मे ही निदित दे । 
१३. दीघ निकाय, २२--महासतिपटवानसु्त २।९५ प° ३११-३१५, माग 

३; दिदी श्रजुवाद- ० १९५-१९८ । 
१४, दीघ निकाय, द° अनुवाद, ° २४-२८ । 
१५. दी निकाय, सामञ्नफलसुतत, हि” शयु वाद्‌, ° ३०.३२ 1 


१८ तात्रिक बोद्ध साधना श्रौर साहित्य 


अह्ण किया हे ।९ शतपय ब्राहमण मेँ मी इख शब्द फा प्रयोग मिलता ह 1** 
ऋवे श्रौर शतपथ ब्राह्मणादि परं कौ श्रपेक्ा श्चारण्यक श्रौर उपनिषद्‌ 
म्य ्योगः शब्द फ़ प्रयोग श्रधिक करते दह । जो दस या ग्यारह उपनिषद्‌ 
श्रत्यविक प्राचीन माने जति ई, उनमें से कृच ही रेते ह जो बुद्धके पूर्वके 
ह| वाह्या साद्य कर्मकांड घान द श्रोर श्रोपनिपदिक साित्य जानकांड 
घान ] वह मी निश्चित दै कि उपनिषदों क मंबदषट केवल ब्राह्मण, धुरष श्रादि. 
गं केन होकर राजा, ली, फिबहुना निम्नवमं के मी ये । इवके लिये पुष्कल 
रमाण ई कि उपनिषदो मे श्रव व्राह्मण के रहस्यात्मक क्ञान के विद्धो 
का परिचय मिलता दे । ऋषियों के वरं फी मेषठता-च्भर्ता फा विचार 
नदोने के कारण श्ुमान क्रिवा जा सकता है कि कुठ उपनिषदों 
की रचना मारत के ब्राहमयाधमं म पूं सूपसे लीन दोन के पूरव 
ही ईं दोगी । व्यपि इनका ठीक ठीक समय वतलाना कठिन दे किह 
यह फा जा सफ़ता दै कि प्राचीनतम उपनिषदो का निर्माण ६०० इं पू 
के लगमग हुशरा होगा । शर्ात्‌ द्य उपनिषद्‌ बुद्ध क पूं केह 1११ 


उपनिषदो का उदेश्य ब्रामण अरयो फी तरद मोतिक शरोर सांसारिक 
वैमव श्री सुखो फो प्रा ए़रना नी है । उनका उदेश्य जीव फी सांसा 
रिक स्थिति से सक्ति पाना तया जीवात्मा फो विश्वात्मा मे द्ध ज्ञान की खदायता 
से लीन कफरना दै ।१२ इन विचारों के च्राधार पर उन शद्ध दाशंनिक शरोर 


९. दि० ईं० फि०, वा० १; प्र०--२२६॥ 
१०, शतपय ब्राह्मणा, ११.५.८ : 


११, दसी श्राफ इंडियन लिटरेचर--एच० एच गोवेन, ट १०७- 
११०॥ 


१२, ए दिस्य फ संस्कृत क्लिटरेचर--ए० ए० मैक्डानेल, ए० २१८ 1 


शीलः समाधि श्रौर योग ११ 


छद काष्याव्मक न स्वीकार कर श्रद्ध दाशंनिक नोर श्रद्ध काव्यात्मक बरयो 
कर्प स्वीकार करना चाहिए । उने े प्राचीनतम उपनिषद्‌ फो ६०० 
ईध का कदाजन सकता दे। विदानो ने इन उपनिषदो को तीन वर्गो 
मे, इतिद्ास शरोर प्राचीनता की दृष्टि से, विभाजित किया दै । प्राचीनतम 
वरिमा में करमशः बरहदारस्यक, छंदोग्व, तैचिरीय, देतरेय, केन श्रौर कोषी- 
तकि दै जिनमें ब्राह्मण अरथा की सत्त गयात्मकता मिलती दै । कठ, ईश, 
यवेतादवतर, चडक श्रौर महानारायण द्वितीय मे तथा तृतीय मे म्न, माक 
श्रौरभैत्रायणी को ग्रहण करियाजा सकता दै।*3 बुद्धके पूवं के योग, 
तप ध्यान श्रोर चमायि श्रादि के लिये, देतिदयषिक इष्ट ते केवल इदा 
स्एयक, छंदोग्य, तैचिरीय, ,ेवरेय, कौषीतकि श्रौर श्रयिक से श्रमिक केन 
शरोर कठ पर विचार करिया जा सकता दै । 


श्री वेल्वलकर्‌ शरोर रानाडे ने वैदिक लातियों की विभिन्न प्रकार फी 
यु ्रिाश्ं म योय के लय दिखाते हृ बद विद्ध करने का प्रबल 
किया दे क्रि उस समय मी ध्यान, चिचेका्रता, श्राध्यास्मिक साधना श्रादि 
को लोग शारीरिक मानघिक प्रभाव डालने वाला मानतेये। छऋण्वेद के 
दसं मंडलके १२३६ वेमे सूक्तम योग शब्द से इसी श्रोर खंकेत मिलता 
दै।१४ उपनिषदो ने श्रपने योग को शअरध्यारप्योग फा दै । इस कयन 
खे परवर्ती षिद्धिपरक योग के उसका मेद्‌ भी स्यापि दो जाता दे । कठो- 
पनिषद्‌ क शरसा ्रध्वात्मवोग का प्रयोग श््॑नातमक  ्रातमसा्ातकार 


१३, ए स्ट खाप संसृत लिटरेचर -ए० ए० भैक्डानेल, पर २२६९ ॥ 
सथा --दिस्टू अफ दडिवन किलासी -- वेदवलकर शरोर राना, वा 
२५० ८९॥ 

५७, हिस्टरी श्राफ इंडियन किलास शरी बेलवलकर शौर रानाडे, 
वा० २ पर ४०५-६। 


श्र वाक बड साधना शौर चाहिय 


ॐ लिये किया जाता है ।१५ श्रात्मवाद्धात्कार के श्रयं म यासमभिक 
पारिभाषिक श्रथं मइ योग शब्द का प्रयोग बरहदारयक, घछंदोग्य, 
तैचिरीय, कौषीतकि श्रोर फठ म उपलब्च होता दै 1१६ दवेतास्वतर यद्यपि 
६०० ई० पूरका नहो तथापि उसका प्रायः संपू द्वितीय श्रध्याय 
श्वा त विकषित योग खाधना फा विवेचन करता दे । फएठोपनिषद्‌ मेँ 
योग का परिमापिक दंग चे वर्णन है-- 


यदा॒प्वावतिष्टन्ते ्ानानि मनसा सह 1 
इच्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 
वां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्दियधारणाम्‌ । 
अप्मचस्वदा भवति योगो हि श्रमवाप्ययो ॥ 


जव पचजञनेद्ियोँ स्थिर हो जाती, विधरंवदो जाती हैमन भी 
उनके खाय विश्रात होजाता दै श्रौर उर मानस (बुद्धि) भी जब 
निश्चे््ो जाता दे, तब उती फो ध्वरमारतिः कते हं । उस स्थिर श्रवश्या 
फो, जव इद्र स्थिर हो जाती हं, योग कहते ह । ततर साधक श्रत्यधिक 
श्रप्रमच्च, सावधान हो जाता दै क््ोक्रियोग ही मव ( उत्यति) शरोर विभव 


१५, वही, वा० ३, प° ४०६५ पाद्टिप्पि । कटोपनिषद्‌-द्र उपनिषद्ूस 
--श्री अरदो शरभेनी श्रलुवाद्‌ सहित, ध्याय १, वी २, मंत्र १२, 
० ५८ 

तं॒॑दुद्॑शंगुढमनुमरिष्टं॑शुाहितं॑गहरष्टं॑घुराणम्‌ । 
्ध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हषशोकौ जहाति ॥१२॥ 

१९, दृदारण्यक ३३; ३.७; ४,३.२० ४,४.२३ ४.५.६; १,२.६; ३,८.१०। 
छान्दोग्य--५.१०.१; ८.६; ७.६; ३.१७.४; ६.८.६ । तैत्तिरीय -- २.२. 
३.३; १.९.१; ३.२१; ३.२.१ । कठ--२.१२, 4७, २०, २४; १,३.१३; 
२,१.१,१५; २,२.३६ २,३.९,१०,१९११८ । करपीतकि-४.१९ | 





१ 


शील, समाधि श्रौरयोग श्ट 


(नाश) है ।\७ कहा गया ह कि जव खी हृदयस्थित इच्छा श्रपे स्यान 
चे खुक्तफर दी जाती है, तमी उस मत्यं फो श्रसूतल री प्राति होती हे 
शरोर यदीं इख शरीर मे ही वह दईवरालुभव करता. ह । तैचचिरीयोपनिषद्‌ मः 
वरहतादि शम कर्मा की चअवरयकतंब्यता का विधान करते समद्‌ शम, सत्थ, 
दम ( इद्विदमन ) शादि रो सकार कवा गया हे । स्य, तप, साच्याय 
शौर प्रवचन श्राध्यत्मिक साधना के लिये श्रावश्यक उहराए गप हं । बह 
दम को बाह्यकरणोपशमन श्रौर शम को श्रंतःकरणोपशमन माना गया 
दै 1१८ शंकराचायं ने ्णुवल्ली ॐ थम श्रत्वा म प्रु तथ फो ब्रह्मविदा 
का साधन माना दै यद्यपि उन्दने इसका ध्वान मलीन होनेका श्रथ 
लिया ।)4 श्रम श्रवक्‌ भ इ साषना क लिये श्रत्त्ाग का 
निषेध क्रिया गया दै । प्रथम वब, जिले शिक्चावल्ली का गया है, के नवम 
श्रु मे उस समय तप के तीन श्रं मानने वा मतां की शरोर संव. 
किया गया दै-( १ ) सत्य वचन या वाणी निरयण को तप का प्राण॒ 
मानने बाढ रथीवर के पुत्र दत्यवचा का मत; (२) तप श्र्यत्‌ ्ृच्छाचार 
या काया नियंत्रण फो तप का पराण माने वाले तपोनिषट वौरशिषट का मत, 
(३) स्वाध्या शौर प्रवचनकोदी तपका प्राण मानने वा सुद्गल के 
पुत्र नाक छा सत । उवेताश्वतर उपनिषद्‌ ॐ प्रथम शरोर दवितीय श्र्याय्ओ 
ध्यान योगका विस्टृत विवेचन है। छांदोग्योपनिषद्‌ में पुरुष को यश्च के 


सूप भें फस्पित करते हुए तप, दान, सरलता, श्रदिंखा श्रौर सत्यवचन फो 





१७. दे उपनिषदूस-कटोपनिषद्‌ -२.३.१०--११ प° ८८ । 

१, ैततिरीयोपनिषद्‌, शिक्षाव्ली, नवम अलुवाक्‌, १ का शांकर भाष्य-- 
दमः वाद्यकरणोपशमः । शमः अन्तःकरणोपशमः ।*-- गीता प्रेख 
संस्करण, ध ६२ ॥ 

१९, पेट उपनिषदूस, ० २११; तैत्तिरीयोपनिषद्‌, शगुबस्ली, प्रथमः 
अलुवाक्‌, ० २१३५ गी० प्रे° संस्करण | 





1 तांत्रिक बोद्ध साधना श्रौर सादित्य 


उख यज्ञ टी दद्धिणा् माना गवया ह।२० प्राण श्रौर नाद्यो काभी 
विशेष विवेचन मिलता दे ।९१ ब्रह्मचर्य, दहरविद्या, दयाकाश की फल्यना 
श्रत्यधिक महत्वपूर्णं हं ।२९ उपनिषदों ने निदृचिध्रधान जीवन विताने का 
उपदेश .दिया है । इददारण्यफोपनिषद्‌ यह स्ट घोषणा करता है किजो 
व्यक्ति युक्ति का श्रमिलाषी दै, उसे संसार की तीन प्रकार की एषणा को 
च्याग देना चादिष्-पुतरैषणा--पुत्र फी कामना; वित्तेषणा --घन की 
फामनाः लोकैषणा--यश कीतिं कमाने की कामना ।२उ बुद्ध के समयमे 
श्रास्तक परंपरा भँ तप, संयम, योग, शील, व्रहमचयं संधी इ प्रकार के 
विचार मिलते ह । श्रा के विवेचन से बुद्ध के तथ, संयम, शील श्रौर योग 
सं्वषी विचारो का परिचय प्रा होगा । इख श्रास्तिक श्रौपनिषदिक परपरा 
खे, केवल कुठ पद फो छोर, बुद्ध के उपदेश विच्छिन्न नकीं 
-माद्म पड़ते । 


इद के बवन फा श्रष्ययन करने भे यद्‌ सट दो लाता है फि उन्दने 
संन्यास धारण करने के वाद्‌ योग की शिक्त ली थी । यथपि वाद में उन्न 
उस पर पर्वस् गरकाश डाला किट वान, सदाचार, शील श्रादि के विचार उन्दे 
परंपरा से मिले ये । उनके जीवन के वे चार दद्य, जो उनके सन्यस्त विचारो 
के उदीप ये, विचारणीय ह । उनमे ठे एफ था परब्रजित का द्य । मच्मिम' 
निकाय के श्रनुखार बुद्ध ने स्वयं चुनार ( सुंखुमारगिरि ) मे वत्वराज्ञ उदयन के 
पुत्र बोषिराज कुमार से कटा था कि भ संदर यौवन के साय, प्रथम वयस 
भँ मातापिता को श्शरुख छोड़कर घर से प्रत्रलित हृश्रा था ]*श्रालार 
कालाम के पा गया । श्रालार कलाम ने मे बोगफी कछ विषिरथो 


२०. छौदोग्ोपनिषद्‌ आनंद संसत भंयावलति, ३,१०.४ । 
२१. वही, ८.६. ॥ 

२२. कंदोपयोपनिपद्‌, श्ा० सं श्० २,६॥ 

२३. ृहदारण्यकोपनिषद्‌, ्रा० सं ° ०, ४४.२२ । 


४ 
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चतला ।**२४ श्रालार कालाम उख समय के प्रलिद्ध योगी ये, इसको प्रायः 
सभी दशनेतिह्ावकारो ने स्वीकार किया हे । ललित विस्तर क श्रवार 
जुद्धकाल मे देश मे योग फी श्नेक पद्धतिर्या परचक्लित शी 1२५ बुद फो जिन 
शिक्षको से शिक्त मिली थी उनमें श्रालार फालाम भी ये श्रौर योग में पर्या 
प्रवीण ये । बौद्ध सुच भी योग घे पूणता परिचित ये ।*९ श्रालार फालाम 
के श्रतिरिक्त उड ने उदक रामपुच् से भी शिक्त ली थी । ये दोनों दी त्राण 
सन्यासी ये । संभवतः दद्ध ने इन दोनो चे उनके धरम, विनय, विश्वास, 
-समापदि, सदाचार, च्यानाभ्यास की शिदधा लौ थी यथपि उनकी शिवाश्र 
छी निस्सारता के कारण वे श्रतु रदे ।*७ इसके बाद्‌ उन्होने बोध गया के 
पाख प्रायः ६ वषं तक योग श्र च्रनशन फी भीषण तपत्या कौ ।२८ श्रन्न 
त्यागकर योगसाघना करने षर ुद्धकफो इख केकार्णो का, दु्लसे 
व्यतिकर निचि का उपाय नीं मिला । योग के षिद्धाति दध के समयमे 
भ्रचलित ये जिनके श्रनेक सूप इमे मिले ईं श्रौर जिनमे से कुं फा विकास 
उद्धके बाद पतंजलि ने कियाया।२९ 





२४, मज्िम निकाय, ८५--बोधि राजकुमार सुचंत, मूल प्र० ९२.६३) भाग 
२ दिवी अलुवाद्‌, ० ३४५; वौ दन, रा० सां्ृ्यायन, प° २० । 

२५. इंडियन फिलासफती, डा० राधाकृष्णन्‌, वा० ‰ ० ५५.३५६ 
पादटिष्यणि । 

२६, वटी, वा० २, प्र० ३३९ ॥ 

२७. घम्मपद्‌, सं = डा० राधाङृष्णन, भाक्कयन्‌, ० ७ । 


२८. मज्मिम निकाय, रिदी चनुवाद्‌, प्र॒° ३०७ -३४८ । 


२१. ैन्युएल श्राफ इंडियन वुद्धिजम, एच० कने, छर ११, १८ । तया बुर 
ठंड दि सासेल आफ बुदध--भानद कमारस्वामी, पू २८ । 


शद 3 तात्रिक बौद्ध साधना श्रौर साहित्य 


श्रौपनिषदिक योग का विवेचन करते समय यह बतलाया गया द कि 
उ मय तप के तीन मत प्रचलित ये--ङृ्छुषचार या काया-खाघन का 
मत वाणी निरत्रण फा मत, वेद के स्वाध्याय श्मौर प्रवचनकोही तपका 
प्राण मानने बाला मतत | यह भी वाया गवादे कि तपकेक्िये श्रन 
चोदना श्रवुचित दे । इन दभी विवेचना ऊ श्राधार पर यह कषा जा 
सकता हैक बुधे श्रालार कलाम श्नीर उदकं रागषुच ते नो शिच 
प्रात की थीं, वे छच्छाचारप्रधान थी, उनमें श्रत छोड़ने का विधान रहा 
होगा । चिच्तको एकाग्र फर मनन करने का श्रम्यास बुद्ध ने संभवतः नहीं 
किया या, इीक्लिये शरीर के सूख जाने परं भी चित्त एकाग्र नदीं हुश्रा + 
फलतः शन्न रहण करते हए हीं बाद में श्रपना चितन श्रारंभ किया। 
इसके श्रतिरिक्त उपनिषदो मेँ सदाचार, सत्यवचन, श्र्िखा, सरलता, दान 
च्रादि के पुष्कल संकेत मिलते है, उनचे भी बद्ध श्रप्रभावित न र्दे दरे । 
उपनिषदो मे वित एषणा को बुद्ध कौ वष्णा््रो से मिलायाजा खकता 
दे। इसके पले फ बुद्ध के उपदिश शील श्रौर स्माभि फा एक संचित 
परिचय उपस्थित किया जाय, यदह ध्वान रखना श्रावच्यक दै कि बड ने 
उपनिषदो ॐ “रहते ज्ञानान्न मुक्ति” सिद्धांत फो स्वीकार करते हृष्ट भी तत्का- 
लीन जन-प्रचलित श्राप्नवाद्‌ कर श्रस्वीकार कर दिया था । फलतः उपनिषदो 
जि योगको ने जीवात्मा की सांसारिक स्थिति से मुक्ति श्रौर उसके विश्वात्मा 
मे लीन दोने के लिये ज्ञानोपलब्धि के माध्यमकेरूप में स्वीकार किया या, 
उसे उन्होने मनुष्य कौ दुल ते श्राव्यंतिक निचि के उपायों को ज्ञानो. 
पलन्धि के तिये स्वीकार फिया । 





पहले दी कदा जा चुका है कि इत संतर ओं समी प्रकारके दुभ्ो के 
कारण ई, वृष्णा श्रौर श्रशञान । मानव तृष्णा से रवधाहृश्रा है। शील, 
समाधि श्रौर प्रज्ञा इन तरिर क श्रम्यास से हम उन तषां से चुटकारा 
पाखफतेह। संकषेपमे शील श्रयं है-समी पापो या पापकर्मोकोन 
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करना, चमी श्रकुशल कर्मो फो न करना श्रकुशल कर्मो की शरोर प्रच 
करनेवाली पापम्ी तृष्ा्रो क निरोध का शील मे प्रथम स्यान दै। इस 
निरोध के फलख्वस्प हौ खांसारिक विपचिर्यो श्नौर दुरो से निष्चि दोती 
दै, संश कठो का निरोच दो जाता दै। शील के इल श्राचरण छे 
भिष्ठ॒ अर्हत्‌ पद फी प्रयम दो श्रवस्था््रो -- सोत च्रापन्न ( पडली दी 
सीदीमे लोम, देष श्रौर मो क्षो दूर करनेवाली अवस्था) शौर 
खकृदागामी (काम, राग श्रौर व्यापाद दोषो फो दुबल बनानेवालीः 
श्रवस्या ) --्ी प्राति होती दै। शील का सरलां संयम दै। यह 
पच प्रकार कादै -- (१) प्राणाविषात (या प्राशिता) से विरति; 
(२) श्रदादान (या चोरौ) से विरति; (३) काममिथ्वाचार 
(बा व्यभिचार ) से विरति; (४) शषावाद्‌ (या श्रवत्य माषणा ) चे 
विरति; (५) सुरामेर्यमद्य (मादक द्रव्यो की माद्कता ) से विरति । 
भिक्षु केलिये ये पाँच शिकला बहुत श्रावद्यक हं । कराममि्याचार से 
विरि" छे पूरं तहमं की शरोर संकेत किया गया दै । इन पोच शीलो चे 
स््टदैफिमिलु कञो मन, वासी शौर कर्म पर पूं निंव रलना चादि, 
संयमित लीवन व्यतीत करना चादिए । बौद्धो के पालि श्रौर संत र्ोर्मे 
जिन कुशल कमंपो की चर्चां मिलती दै, उनमें उपरोक्त प्रथम चार शीलो 
शी मी गणना कर्‌ ली ग दे। उनके श्रविरिकत पि्नवाण्‌ , पदषवाक्‌ + 
संपरलाप (या वफ़वाद ), श्रनमिष्या ( या श्रविलोम ), श्व्याणाद्‌ ( यो 
वैमनस्य ); सम्यण्ष्टि (या मिथ्यादृष्टि ) से वरिरतिर्या भी गिन ली गई हं । 
इन्दी फो कुशल फम॑पथ भी कहते ह । इनसे विरत न रहना, श्रङशल कर्म 
प्रथ का श्रलुखरण कफरना है । तात्यवं यह कि इन सभी श्रकुशल कर्मो से 
चित्त फी विरति ही शील है। शील के श्रनुखरण॒ ले मानवक, वाचिक श्रौर 


शारीरिक क्रियारश्रो म समाधान) उपधारण श्रौर प्रतिष्ठा श्राती दै।3° 





२०, विसद्धिमग, शीलनिदेसो, ए ०-८-ि० ० पि०, दासगुस, वा० १, 
र्‌ 
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विलुद्धिम्ग मे भोजन, श्राठन) वेश श्रादि के संयम-नियम दिष्‌ गर्‌ ईं, 
जिन धूतंग कते ई ।२१ 

ऊपर बतलाया गया है फि बुद्धधमं के तीन रल ईै--शील, समाधि 
शरोर परजा । ज्ञान की स्थिति श्र॑तमें दै । शीलश्रोर समाधि की पूरणताखे 
भ्रह्ाफाउदय दोवा है । इ प्रज्ञा या पर्मञान की उसि तव तक नहीं हो 
-सकती जव तक उखे धारण करने की योग्यता शरीर मे उत्वन नदीं हो जाती । 
युद्ध शरीरम ही यदध ज्ञान का उदय खंमव दै । इसीलिये इद्ध के त्रिर्नो 
के प्रमदो ले शील ते फ़य्चदधि श्रौर समाधि से चिचच्द्धि फा उपदेश 
{दिया गया है ।७९ 

समामिका श्रथं दै-कुशल फी श्रोर विच फी एकाग्रता - “कुशल 
`चित्ेकाग्गता खमाभिः।' इस समाधि म चित्त केवल एक विषय पर स्थिर 
हो जाता ह| उसमे खमी यकार की चंचलता श्रौर परिवर्तन स्थगित दो नाते 
ई ।93 तात्पयं यह कि श्रकुशल कर्मो फो छोर कुशल कर्मो की श्रोर एका- 
ग्रता की च्रवस्था खमाभि दै। ्रङुशल कर्मो के करने से कृष्णा श्नौर चोभ उतत 
डते ई रतः समभि मे भिदु चित्त फो शांत करने फा प्रयत्न करता दै । 
कामयाराग या श्रासक्ति को छोड़कर कुशल कर्मा का श्रोर चिच को एकाप्र 
करल्ने पर्श की प्राति दती दै । श्रनासक्तिसे चित्तके समी चोम 
एकसाथ शांत नौ हो नाते, उन्हे शांत करने में कु देर लगती है । इस 





ष १०१; बद्िञम इन दूसरा -वारेन विसुदधिमम, परिच्छेद 
१७, ० १०५॥ 

३१. दि० ईं° पि० दासु, वा० १, प, १०१ ॥ 

३२. दीष निकाय, दी श्नुवाद, ए, १९०-१९८ । 

३३, विखु्धिममा, ए ८४-८५१ “कसलचिधेकाग्यता समाधिः०, पकारम्म- 
णम्‌ सम्मा च अविश्िपमाणा०, दि० दं छि» दास, वा० १, 

९ १०१०१॥ 
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श्रवत्या भें मी बितकं, विचार, प्रीति श्रौर खुल वने ही रहते है । समाधि फी 
चार खदिरो भे क्रमशः एक एक का श्रपलःरण होता हे । 
दि पूर्णं लमाधि की कमशः विकास फी अवस्थाश्नो का विशेषण करे 
तो उरन्ेहमदो भार्गो में बांट सकते ह -्फतो उपचार समानि श्चोर 
दूसरी धर्पणा समाधि । उपचार समाभि मं भि बया, पिपावा सवी 
तृष्णा, तनित दुःख, दिति, जल, पावक श्रौर समीर से निर्मित) फलां की 
दूकान पर पदे गाय के शव के खमान श्रे शरीर पर तथा बुद्ध, ष्म, संब 
शील, व्याग, उपशम श्रादि की श्रेष्ठता पर क्रमशः श्रपने चित्त फो एकाग्र 
करता हे ।** उपचार समाधि क बाद की दूरी श्रवस्या म्या समाधि 
की है। इस श्रवस्या मं मिषु समथानमुमि म जाकर मानव शरीर के शय के 
शणास्सदल् फ़ भावना करवा हु श्रपने शरीर फो भी उसी प्रकार खमभता 
दै । इख कार भि श्रपने शरीर से परे जाने का प्रयत्न करता हे ।३५ इस 
प्रकी एकाग्रता ® लिये भि फो चादि कि वह एक एकव श्रौर 
शांत स्थान म बैगर श्रे श्वास ॐ गरश्वाख ( पसा ) श्र श्रास्वास 
(श्रास्षाघ ) पर श्रपने चिच्च को केंद्रित करे जिसे वहं च्रपने श्वासी 
तीत्र्वा मंदगति से परिचित हो सके । इवासगति से परिचित होने के 
लिये उखे उनकी गाना करनी चादि, निस वद संपू धासक्रिया पर 
अपने चित्त को एकाप्र कर सके । इषी को श्रानपानखति' कहते हं ।३९ 
इक्क वाद क श्रवस्या को ब्रह्मविहार के नाम से पुकारते हं । षंसारके 
खुल के परयासी, ठुप्ली, दुःख वूर करने क प्रयाखी, चली, सुल के स्यायिल 
३४. दि० ई० फि०--दासगुस्, वा० 9, ० १०२ । विसुद्धिममा, पथवीक- 
सणनिदेषो, कोसी, प, २५ ॥। 
३५. बही, दासगुकत, घ १०३ ॥ 
३६. दीधनिकाय, २°--मदहासतिपदूडानसुत्त { २।९ ); द° श्रनु०) प° १६०- 
१९१; हि° ईं फि०-- दासगुघ, वा० १, प° १०३॥ 


२० तात्िक बौद्ध साधना श्रोर साहित्य 


के प्रयाखी, कुकर्मी, शक्मा --इन समी प्रकारके लोगो फो देखकर भिह्‌ 
श्रपने मन्‌ ञँ जो भावना करता दै उसे ही ब्रह्मविहार कते । व का 
श्रमिप्राय वडेया महान्‌ छे | इसी को श्रध्माण भी कदते द । इख श्रवस्या 
मेँ वह चार प्रकार कफाध्यान करता दै-भैत्री, कर्णा, मुदिता (खुलवे 
श्रषियोग करानि की माना ) शरोर उपेत (भाप से दुङ़ाने फी मावना) ।*० 
दूतक दवाय फलो चे कठोर पीड षहचाए जाने पर, दूररो के कद होने 
पर, उले कुद नदीं होना चादिष्ट । कच्णा के प्रवार भे मित्र शक दोनो के 
प्रति सहातुभूति व्यक्त करनी चाहिए । ुली लोगो पर इसलिये दवा करनी 
चादि मि उर निर्वाण की प्राति के लिये श्रने$ खुलदुः्लपूं जीवन 
व्यतीत करने पदधँगे । < 


इन शम्या को करने के वाद्‌ ष्यान को पूता के लिये चार भूतलं 
खे बनी किली मी वल्ठ परया यृचिकषा गोलक पर भिततु को चिच एकाग्र 
करना चादिपए । जत्र नेतरो फो वंद्‌ कर ठेने पर मी वह वस्तु का प्रत्यत्त फर 
ख्कैतो उपे भोतिक वष्ठु को छोड देना चादि ग्रौर चिचमे ही उस वस्व॒ 
पर चिच फो एकार करने क लिये दूर स्थान पर जाना चाष । इ रकार 
के ध्यान क श्रालंनो फो बद्ध प्रथो भ भनिमिचः का गया द । इस निमि 
की महत्ता को समभन के लिथे कुच वरवांतर वार्तो का ज्ञान श्रावश्यक्‌ है । 


हद ने श्रत्‌ पद फी मराति के पूं फो तीन श्रवस्या मानी यो-- 
सोत श्राप, सङृदागामी रौर श्रनागामी । इन चार श्रवलयाश्रो का मागं ही 
श्रावंमागं दै । इल मागं चे श्रलग रहने वाे जन दी थगनन के जाते ह । 
इस द्मायंमां की श्रंतिम श्रव्या दी श्रहत्‌फ़ी है। खोतमें वा घारा 
में पड़नेवाला अथवा इस श्रायंमागं पर श्रारूद्‌ हो जनेवाला भिचु ष्लोत 


३७. महायान, मदत शतिभिशु, ४० ४३ 1 
३८. हि. ई, कि.) दासगुषत, वा. 9, प्र १०४॥ 








क ५ + "५१ 





शील, माचि श्रौर बोग' २१ 


श्रापनन' होता दै । इख प्रथम श्वस्था मे चिच पाप ले हटकर, कल्याणगामी' 
मवा मे प्रवाहित दोकर निर्वाण की श्रोर श्रग्रसर दोतादे। उसके पुनः 
संखारमेंश्रा पड़ने का भय नहीं रहता । इसी श्रवस्या मे तीन रंयोजनों " 


-(छतकाय दषटि-श्रासमा की स्थिति मानना; विचिष्वा-- देहः शीलगत परामशं ~ 


यत उपवासादि भें श्रासक्ति ) का चय होता दे । कामधाद, सपधा, श्ररूप~ 
धातु नामकी तीन द्रो में से इस सोत श्राप की प्रथम श्वस्थाने 
साधक का कामधादुखे संबंध विच्छेद हो जाता हे । फिर उ निर्वाण 
पराति के लिये सातसे श्रषिक वार जन्म ठेने की श्राव्यकता नक्ी रहती । 
इसी फार सकृदागामी मरय ( दंदिवलिष्डा ) शरोर प्रतिघ ( दूसरे का 
श्रनिषट करने कौ मावना ) नाम के दो बंधनं को दुबल मात्र बना कर सुकति- 
मां श्रागे वदता है । देषा मिष्ुलंखार भे केवल एक ही बार जन्म ठेता 
द कितु श्रनागामी को एक वार भी यहं नहीं नाना पदता, बन्म नही 
ना पड़ता । बह किसी दिव्य लोक में प्रकट होता ईै। श्रत्‌ रूपराग, 
श्ररूपराग, मान, श्रौदधत्व श्रौर अविद्या नामके पौच. वधर्नो फो तोद़देता 
हेश्चौर घ्य होने पर फिर फमी भी जन्मणृलयुके चक्र में नदीं पड़ता । 
ध्यान देने योग्य दै फि चौयी श्रवस्या को प्रास कलने के लिये रागादि क्श 
ऊ दूरीकरण शी करवा करनी पडती हे । इस कायं मे खाधक को ध्यानयोग 
खे पर्यासत सहायता मिलती दै । विना समाधि के साधक कामधाठु ( वासना- 
मय जगत्‌ ) का अविक्रम फर स्पथावु म जा नहं सकता । वमाभि, 
खाषक षो सूपधाठु मे ठे जानेमे प्रधान सहायक दै। 3५ जिन चार 
ध्यानो का वंन श्रागे किया जाएगा, उनका संबंध इसी स्पधादसेदे। 
ध्यान की विभिन्न श्रवस्या के, प्विदुद्धिमग्ग' जैल रयो ने, "निमि 
( शरालंबनों ) का वदध विस्तार से बरन फिया ह ; 
२९. वौ दरशन, पं बलदेव उपाध्यायः ए १३९-१४२ तथा ए० ३१६ तथा 
विशद्धिमागं पडला भाग, हि, रनु. भिशु धरमेरकषित, = ११५, ११० 
१५९ च्रादि । 


रर तात्िक बौद्ध साधना श्रोर साद्य 


ध्यान में जो विभिन्न वस्त श्रालंबन के रूपमे स्वीकार कौ जातीः वे 
ही निमिच ह । उपरोक्त प्रथम श्रवस्था मं भिक्षु निमित्त के नाम श्रौर स्प 
तथा उसके विमिन्न संबंधो फो सममे का प्रयत रता दे । इश श्रवस्या को 
वितरफावस्या कहते ह । इषके वाद फी विचार की श्रवस्या में चिच्च वस्तु के 
विभिन्न सर्र चंचल न होता हृश्रा वस्तु के मीतर भिना किती चंचलता 
के प्रवेश करवा दै । वित चूट जाता दे । बुद्बोष ने 'विसद्धिमगः ने प्रयम 
श्रवस्था क ठलना उख पक्तीसेफोदै ओ श्रपने पलो को चंचल करता 
ह्र उता है कठि दवितीय श्रवस्या पकती फी उ श्रवस्था के समान है 
निमे उसके पल निष्कंय रहते है, भिर मी वद उता रहता हे । इख श्रवस्या 
तक मिलतु फो परीति, इख श्रोर एकाघ्रता फी प्राति दो जाती दै ठु इषके 
वाद बह वित॑ विचारीन तथा वम सुलदुःवात्या मे टैव जावा दे 
जिसमे वह वस्वश्ों षे उदपन सुख दुःख दोनों की उपेता करता दै, उदासीन 
रक्ता दै । ४° इस श्रवस्या मे वह चीणासव हो जाता है । एसी श्रवस्था मेँ 
य॒द्यि खुल के प्रति रागभाव बना रहता दै फिर मी यदि उचित रीतिले 
चिच्फनोनलेजाया जाय तो वह प्रीति की श्रवस्या मे पुनः पहुच सकता दे । 
इत प्रकार इत शान फ़ दो विशेषता ई--छ श्रौर एकाग्रता । वदमि इल 
श्रवस्या मे माशुख फी उपलब्धि होती है फिर मी मन उससे विरक्त रहता 
दै--श्ति मधुर खले सुलपारमिष्यते पि तैचियञफाणो उपेक्खको, न तत्था 
सुखाभिसंगेन श्राकद्धियति ।१४१ 

धयान फ शतिम अवसथा मे खुल शौर दुभ दोनों दी छत हो सकते हं 
तथा राग श्रौर देष के समी बीन नष्ट हो जति ह । इसी को उपेक्ा (उपेक्ला) 
की स्थिति कहते ह जिसका विकास धीरे धीरे ध्यान की श्रन्य शरवस्या मे 


४०. ५बितक विचारक्खोभविरदेण शरतिबिय श्रचलता सुप्पसन्नता च ॥» दि 
ई, मि दासु, ब, १,१ृ, १०४ पर उद्‌भृत । 
४१, विसुद्धिमग्, पृ. १६२--दि. ई. कि. दासगुष, वा. १, पृ. १०६॥। 





“ 





शील, समाधि श्रौर योग ररे 


हश्रादे। इस प्रकार इस स्थिति तक पवने पर उपेत श्रौर एकाग्ता की 
उपलन्धि हो नाती दै। इसी समय चवेतोवियुत्ति की प्राति होती है श्रौर 
भिषठ तव पूरं ब्रहत्‌ दो नावा द ।५९ किर रफ की उतचि, पुनर्जन्म 
नहीं होते, दुःख तथा पीड़ा चे श्राष्यतिक निचि हो जाती दै ।४३ तात्ययं 
यह फि स्मामि का श्रं बुद्ध क उपदेशो के ्रनुखारराग द्वेषादि दद विनाश 
से उत्सन्न चिच्च कौ द्ध नैसर्निक एफाम्रता है । 


खमामि के ऊपर के विवेचन से स्ट दकि बौद ध्यानयोगे दो प्रकार 
की समाधि दोती दै--उपचार समाधि श्चौर श्रष्यना समाधि । श्रणना 
संस्कृत शब्द्‌ श्र्ंणा" का पालिस्पदे। इल श्रप॑णामे ध्यान की चार 
श्रवस्या होती है । प्रथम ध्यान मं विक श्रोर विचार की स्थिति रहती दै 1 
द्वितीय मे उनका श्रमावदोताद, अद्धा फी प्रबलता रती ै। परीठि, 
खुल श्रौर प्काग्रता का उदय शेता दै । चिक्-समाघानखे नो मानतिक 
श्रहाद उदन रोवा दै उसे धीति फहते दं । श्रनंतुर इस भाव का रभाव 
शरीर पर पढ़ता दै! शरीर षी ब्युस्यित दशा की, ऽस समय, वेचैनी जाती 
रहती दै । इस श्वस्था भें धरे शरीर के ऊपर स्थिरता तथा शांति के लक्षो 
का उदय दोता दै । इसे ही दुख कते हं । वतीय ध्वानावस्य मे प्रीति का 
माव नहीं रहता, केवल सुख तथा एकाग्रता की स्थिति रहती दै । चदं 
श्रवस्या मेँ एकाग्रता के रोष रहने पर उपेता का उदय होता दे । यही ध्यान 
की परकाष्ठा फी श्रवस्या दे ।४२ 


ऊपर बताया गय। है फि शील शरोर समाधि से परज्ञा कौ उपलन्षि दती 
दे। इल प्रदोपलब्धि से रविद्या का नाश होता दे । श्रमिषमंकोष मे प्रज्ञा 


४२. हि. दं. फि.+ दासगु्, वा, १, पृ. १०६॥। 
४२. वही, पृ. १०६॥ 
४४. बौद्ध दशन, पं० बलदेव उपाध्याय, र, ४१२ ॥ 


[1 ताभि बद साधना श्रो दिते 


चीन प्रकार फी बताई गड ह--भुवमयी, वितामयी, मावनामयी 1४५ भावना- 
मयी परा समाधिजन्य दै रौर शरे्ठतम द । प्रथम श्रौर द्वितीय प्रशा भिक्षु 
आवना या ध्यान क श्रधिकारी होता द । दीषनिकाय के (्सामञ्जफलघछुचत मेँ 
बताया गया दै कि रज्ञ प्रात करनेवाला व्यक्ति ऋद्ध्यां पराप करता है, 
उसमे प्राणियों क पूर्वजन्म का ज्ञान प्रा करने की शक्ति रहती दै, परविचच- 
चान फो शक्ति उन्न हो जाती है, उसकी चनेद्रियो दिव्य हो जाती है तया 
वह दुःख्तयके ज्ञानसे संप्नहो जाता ।*६ प्रिवेचनचे स्पष्टहे कि 
शील श्रौर समाधि, बोधि की प्राति मे वक्ावक दोते ह । समाधि को, सात 
क (बोधिग्राति मे सहायक गो ) मे स्टतया महलपूर् घोषित क्रिया 
गया हे।** 


परिच्छेद के प्रारभे जो कु फा गया दै, उसमे इन खव भ्रिवेचनों 
का संय नोद्ने पर जो बातें सामने श्राती द, उनते परवर्ती बोद्ध सादिव्य 
पं त््मावित सादतय भे प्रयुक्त योग॒ की मीर्मांखा म पर्यास स्यत 
मिलती है । भारतीय दशंन के इतिक ने पातंल श्रौर बोद्ध योग की 
शरनेक समता को शरोर संकेत किया दै । ध्यान फी जिन चार श्रवस्यर्श्रो 
का विवेचन ऊपर किया गया है वे पातंजल योग की चार श्रवस्या से 
स्थूल समानता रखती ह ।४८ बौद्ध योग के श्नुखार पचुरणो फी उपलब्धि 


५, प्रभो, बसु प्रगीत, रु सा्र्यायन की दीका सदत, ९.५, 
प° १६१-त्स्थः युतचितावान्‌ मानायां प्रयुज्यते । 

धियः धुतादिभिमवा नामोभया्ं गोचरा ॥५॥ (रीका मी द्य) 

४६. दीघनिकाय, सामज्नफलसुत, हिद श्रनुवाद, ए ३०.३२ । 

४७, महायान--भदंत शांतिभिक्षु, प° ६ ॥ 

४८. योगसूत्र मदि पतंजन्ञि--वितकबिच रानंदास्मितारूपानुगमात्‌ 
संप्रज्ातः ।* १-समधिपाद्‌, १७, ° २८; दईंडियन 
फिलासफी, डा० राधाकृष्णन्‌ ; भाग १, पर० ४२६॥। 


शील, समाधि श्रौर योग र 


योग के उदेश्य की प्राति तक ष्हैवाती दै योगस््भे भी इसी वातको 
स्वीकार श्रिया गया ।*५ किंतु इनके मूल मे भिषमताठ भी कम नही ह, 
ज्ञो परवती बौद्ध धमं श्रौर द॑ने प्रमावित साधना श्रौरसादि्मे मी 
जीवित रदी । दोनो योगों के चरम लक्षय भिन्नभिन्नह। बौद योग का 
चरम लक्षय चिच के षोभकफो हटाकर वृष्णा को दूर कर, दुःख से श्राव्य॑तिक 
निदि प्रात करना श्मयवा निर्वाण प्रात करना दै । पातंनल योग का चरम 
उदेश्य कैवल्य की पराति दे । साध संरशञात समाप मे पर्त होनेवाली परजा 
चे देवव लाम करते ह । इस स्थिति में श्विवेक रहता दै । बाद मे विवेक 
ख्याति क श्रुशीलन चे सत्य तणा पुल का सरूपगत बेलक्रव उपलब्ध दोता 
द श्चौर पुष गुण से वियुक्त होकर निज स्वस्प मेँ प्रतिष्ठित हो जाता दै । 
यी कैवल्य दे । कैवल्य फा श्रं पालंजल योग कै श्रनुसार श्रकेठे रहने की 
स्यति हे । बुद्धि के साय पुर्य के संघ का विच्छेद होने पर पुरुष चित्‌ रूप 
भँ परसि हो जाता दै । इली फो कैवस्य फी स्यिति कहते ईं । योगदतर मे 
कहा गया हे 


शुक्ार्थ्लयानां णानां मविप्रसवः कैवल्यं खर्प वा चितिशक्तेरति ५० 
इख सूत फ मोदसि चे स्म ३ कैवल्य की श्वस्य मे "पायं -सूलयता 


्राजाती दै, गुण श्रपने कारणम लीन दो जति है, वह श्रपने हौ स्पे 
शरतिष्ठित हो जाता दै, परिशामादि विकार नष्टो जाते ईं ।*१ शष प्रकार 





४९. योगसूत्र, १-समाधिषाद्‌, ३३“ कर्गयुदितोपकषाणं सुखदुःख 
ुण्याुण्यविपयाणां भावनातदिचततप्रसादनम्‌? || १.३३ ॥, 
ष०४॥ 


५०. चोगसुत्, ४.३४, छ, १०७॥। 


५१. योगसूत्र, ४.३४ की भोजवृचि, ध २१३-२१६॥ 


२६ तांत्रिक बौध साघना श्रौर साहित्य 


इन दोनो के चरम ल्या मे सट शर॑तर दे । यद्यपि दन व्यक्तिवादी साधनाः 
के समर्थक, फिरभी दोनों के मूलम काम कटएनेवाली दार्शनिक धारा 
भिन्न ह । योग सेदवरवादी आहितक दरशन दै, इसीलिथे इते सेदवर साख्य 
भी कते ह । बुद्ध ने श्रनात्मवाद्‌ की प्रतिष्ठा कर विद्व के मूलावार स्वर्म 
श्रात्मतत्व का निरास किया था । तालं यह्‌ कि बुद्ध फा योग केवल चिच्च के 
लोभ फी शाति प्वं ध्यान फी एकाग्रता तकी सीमित दै। परज्ञा प्रा्तिचे 
इः निरोष करना टी उखका उदेश्य दै, चैतन्य खूप श्रात्मा की प्राति 
उसा उदेश्य नहं । 


बुद्ध के बाद पतंजलि ने योगसूत्र फा प्रणयन किया । बुद्ध केपूर्वभी 
योग, तथ, सदाचार श्रौर शान की महत्ता फो पास स्वीकृति दी गई यौ । 
ई पश्चात्‌ लगभग चदुप शताग्दी मे विदुदधिमग्ग जे परंथो करा निर्माण 
जो का था ।५२ उख परार योग श्र तप कौ तीन परपरा मिलती ह-- 
श्नौपनिषदिक परपरा, इुद्धकालीन स्वतंत्र साधक की परपरा, तथा बुद्ध की 
श्रपनी शील, समाधि ओरौर सदाचार की शिका । बाद में बौद परपरा का 
पुष्ट रूप विसुद्धिमग्ग में तथा श्रौपनिषदिक परपरा का पुष्ट सूप पतंजलि के 
योग सुतौ म दिखा पड़ा । वोद धमं श्र साधना मे श्रागे चलकर जब 
योगाचार मतफा उदय हश तजर बौद्ध योगने पार्तन्ल योगकाभी| 
खष्योग लेकर उसका एक नवीन संत्करण॒ प्रस्तुत किया ।*3 


५२. हि० ई० फि०, दासगु्, वा० 9; ० ८३ ॥ 
४३, शरागे (महायान दशंनः परिष मेँ योगाचार मत का विवेचन द्व्य 


५ 


२. संयति शरोर महायान कौ उत्ति 


डु ॐ महापरिनिर्वा के समय क विषय मे बरूत मतभेद दै । ंटरनित्स 
ने उनका जौवनफाल ई० पू» ४८५ के लगभग माना दै । सांदाथिक परवरा 
के श्रनुसार, जिम विंटरनिस्स महोदय को संदेह फरने की कोई गुंजाइश 
नहो दिखाई देती, बुद्ध, ८० वपं कौ श्रवस्था तक जीवित ये। उन्होने बुद्ध 
के समय को ई० पू ५३५ से ई० पू० ४८५ तक माना है । तासं यह्‌ कि 
बुद्ध का श्रषिक चे श्रधिक समव ई० पू ५४८५ तक माना जा सकता दै ।\ 
बड जैवे मदापुद्ष का विरोध उनके शिष्यो मे सेमी कने क्िवाया। 
छद फी शिष्यमंडली मे दी देवदत उनका विरोधी ही नदीं षडवकारी भी 
या। महापरिनिर्वाण पर वृद सुभद्र ने कडा या--्रन मत रोश्रो, हने ची 
मिल गं । उस मदाश्रमणसे तंगही रदाकरतेये। श्रव दम जो चार्देगे+ 
करेगे । फोईं कदनेवाला नदीं दै फि यह ठन करना चादिए, यद नदीं १२ 
उख समय श्राचार संधौ नियम बहुत कठोर बे । वैयक्तिक संपति रखना 
श्रनुचित समता जाता था। मष्ापरिनिर्वाण के सौ वधं बाद कितनेदी 
बौद्ध घन के पी दौड़ने लगे । उन लोगों ने श्रना एक दल वना लिया ॥ 
धीरे धीरे उद के वचनों श्नौर उनके श्रथ मे, उनके श्राचार संधी विचारो 
के संबंध मे, मतभेद उतलन होने लगे । बौद्ध धमं ग्रौर साषित्य के इतिहास 
मेँ संगीति फौ धरना मून उपदेशो के संग्रह, संर श्रौर घार्मिक 
दाशंनिफ विवारदोफो दूर करने के लिये हृं । इख प्रकार संगीति्यो का 
ववष जँ एक श्रोर खाहित्य फी व्यवत्या, संरण श्रादि ते दै, वदी 


१, णुद चाक दडियन लिटरेचर -िदरनित्स, वा० २, प° १-२ । 
२. मष्टायान--मदंत शांतिभिकषु, प्रस्तावना, ए 1>, १ । 





म तावक बौद साधना श्रोर सादिव्य 


दूसरी बोर रनक संप्रदायो, मत मातरो का प्रकाशन भी उन्दी के माध्यम 
केतना 

संगीति क विषय म डा विनवतोष मडाचायं का मत है फिबोड 
सव्य के विकास श्रौर नवीन संप्रदायो के उद्धव के श्रध्ययन में इनका 
विरोष महत है । बुद्ध के समय में ही उनके उपदेशो को दुदराया जाता या, 
उनका गायन किया जाता या। द्ध ने बोषि रस्त करने के वाद्‌ श्रना 
संशरं जीवन उपदेश देकर ह भिताया था । बाद भे, उनकी शिक सुरद 
रहै, इस ध्येये, लु के महापरिनिर्वाण के बाद, उनके कटर शि्यो ने 
श्रनेक संगीवियों ( समाये ) फो वे उन संगी म इध फी रिक्तां फा 
गायन, उद्धरण, श्राढृचि, संर्ण करते रदे । यथपि प्रथम संगीति का संबंध 
शद्ध रूपसे बुद्ध के वचनो ्टीथाकिंठ वादे जो नवीन विचार तथा 
मतभेद उन्न हृष्ट, वे भी संगीति मे प्रकाशित होने लगे । श्रनंतर यह 
परपरा बन गहं कि कोई मी नवीन विचार तव तक मान्य न होगा ज्वर तक 
वह बौद कौ संगीति ( गायन, संरक्ण, उद्धरण श्रौर श्ाटृचि की समा ) मे 
मान्यनहो जाय। बौद सादित्य मं संगरतिरयो या समा््ंकाजो वंन 
मिलला द, वह इसी का सूचक द । उदादरण के किये भचा महोदय ने 
गुह्समाज तंज फो उपस्थित किया दै ।3 

बौद साहित्य म यदपि श्रनेक संगौति्यो फा व्ण॑न मिलता द तथापि 
उनमें पोच प्रधान ई । बौद्ध परंपरा के श्रनुखार प्रथम संगीति बुद्ध के मदा- 
परिनिर्वाण ॐ ङ सताद बाद दुद । मदाकायय की श्रष्यखता भे बद के 
पच सौ वीतराग शिष्य राजवद्‌ ( श्रनि राजगिरि > मे वभार पर्वतष्ी 
सप्तपणीं गुहया मे एकत्र हुए । यह सभा धमं श्रोर विनय के वचर्नो 
कफो व्यवस्थित करने के लिये हं यी । ऊपर बताया जा 





३. शलमान तंज -सं* िनयतोष भस्चायं, गायका श्ोरिंसल सिरी, 
दुहन, प, 4 । 


>: 


संगीवियाँ शौर महायान क़ उत्यत्ति २६ 


चके फिडदके समयसे दी विनय शौर नैतिक निवरो का विरोष 
शारं हो गयाभ्या | प्रथम संगीति. के सौ वषं के मीतर दही 
लिपिबदध श्रोर व्यवस्थित फटोर नेतिक निवर्मो का भी विरोष श्रारंम 
दो गया । इस विरोध को ऊँचा स्वर देनेवाछे भिक्षु वनिदेश के 
ये। विदेश की राजघानी वैशाली थी जिते श्राजकल मुजफ्फरपुर 
निठे का वशाद्‌ प्राम कते ह । इन भिश्ुश्रं फो बनिपु्फ, यनिपुचिक तथा 
वात्सी पत्तीय इत्यादि कहा गया दे । इन्दं लोगो के विरोध फी शांति के किये 
वैशाली फ द्वितीय संगीति लगमग ईं० पू ३८३ मे हुईं । दसी संगीति के 
बाद स्यविरवादी श्रौर महासाबिक नामक दो मेद बोद्ध धमं के हो गये । यद्‌ 
संगीति श्राठ मास तक श्रनवरत चलती रही । इसी संगीति में वनिदेशीयः 
मिदूर न, मिदर ॐ लिथे जो नियम प्रयम संगीति मे उपालि श्रादि के 
दारा व्यवस्थित किये गये ये, उनके श्रपवाद्‌ सोजश्र उनम खुधार करना 
चाहा। रतु इष संगीति तक श्रपरिवतंनवादी क्र भिक्षुश्रों की दृता के 
कारण वे सफलन दो खके। श्रतः परिवर्तनवादी वजिदेशीय भिका ने 
कोशांनी ( श्राधुनिक प्रयाय के पास फोखम ) मे श्रपनी पए्फस्भाकी | 
कोशांी फी संगीति मे दल नार भिष्ु ये । द्व हजार भिश्च क महाकंव 
के कारण ये लोग म्ासांबिक फलाये तथा विनय में फिखी प्रकार का परि- 
वर्तन न चाहने वाठे मिश्रं फो स्थविरवादी का गवा ।४ 

तृतीय संगीति श्रशोक ने पाटलिपुत्र म मदात्यविर मोग्गलिपुत्त तिस्स 
की शयध्यकतता म लगमग ई° पूण २५९ मे लाद यी । विंटरनिव्छ ने इस 
संगीषि का खमय जुदध के निर्वाण के २३६ वधं वाद्‌ माना दै । द्वितीय श्रोर 
तृतीय संगीति के बीच श्रनेक संप्रदाय खड़े दहो गयेये। कयावत्यु म जिन 
८ निकायो फा खंडन मिलता दै, उनके श्रतिरिक्त भी श्रनेक निकाय उस 








४, ए० द° इ" लि०, िटरनिस्स, वा० २, ० ५५ बोद्ध दशंन-पं° बलदेव 
उपाध्याय, ० ६॥ 





३० तांत्रिक बोद्ध साधना श्रौर खाहि 


खमय वर्तमान ये । महावंश क प्रयम परिच्छेद मे इन निकायो के विकास का 
कम दिया गया दै जिषे मदासांबिक निकाय कौ भी गाना फी गई दै! 
कयावलधु मे, महावंश में वणित निकायो की श्रालोचना श्रौर खंडन तो हैहा, 
खाय ही श्रंवक, श्रपरशैलीय, पूवशेलीय, राजगिरिक, सिद्धा्क, वेवृलछ 
( वैषुल्य ), उन्तरापयक़ श्रौर देदवादिरयो की भी आलोचना फी गड दै । 
शरी मर्दत शांतिभिष्ठु का मत है फि इनमें वैपुल्य, महायान का प्राचीन ल्प ३ । 
उनका तकं यद दे कि श्रटठकथा मँ वैषुल्य को महा्ूल्वतावादी कहा गया दै 
श्रौर दत्यवाद महायान काही एक दाशंनिक षिद्धांत दै । इससे वैपुल्यके 
महायान मत होने में सदेह नदी । श्रध इत्यादि निकार्यो के चत्र मी महा- 
यान सूल फदलाते ह । वात्पयं यह फि महायान इन श्रंघकादि निकार्यो का 
एकीकरण ३ । पूवं ेल श्रौर श्रपररेल श्रंधरदेशीय परवत ह । श्रषफ निकाय 
लामकरण मी ( भी शातिभिषु के मत के श्रनुषार ) श्राय के नाम पर ही 
क्रिया गया दै । इख प्रकार महायान फी उत्समूमि श्रांध्रदेश दै । श्रान्रदेश 
के घात्यकटक भे एक चैत्य दै निते महाचैत्य कते हं । ांतिभिलु ने मज॒- 
शरीमूलकल्य ले एफ उद्धरण देकर प्रमाथि क्रिया दै कि इस महाचैत्य के नाम 
पर प्रवद्ध होने वा चैत्यवादी भी महासांधिक ही ये ।५ 


तरतीय संगीति म इन श्रनेक निकायो के पर्यर मतभेदो को दूर करने का 
प्रयत्न किया गया । इसी समय स्थविर लोग भि भिन्न देशो में "चारके 
लिये गये । परिणामतः लंका, बरह्मा, स्याम में स्थविरवादी बौदधमं प्रसित 
शो गवा } इ खमा भे तिस्व ने खल भिश्ुश्रो की दंमीति की थी । वास्तव 
भें यद स्थविरवादिव की खमा यी । कहा नाता दे फि "कयावहुः का निर्माण 
तिस्सने ही किया या श्रोर उस्म उन्दने विमजवादिो से भिन्न निकायो का 
५, श्री पव॑ते महाल दक्षिणपथसंजके । 

श्री धान्यकटके चेतये जिन धातुधरे सवि ॥- महायान~म० शांतिभिशु, 

भस्तावना, ० १।० | 


ए 1 
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कठोर खंडन क्या था ।8 सारनाथ, र्सोची श्रौर मारुत की स्त॑मल्िषिये से 
शात ोता है कि श्रशोक ने श्रनाचारपरायण बौद्ध भिक्षु फो श्वेत वल 
प्नवा कर निकाल देने फा श्रदेश दिया या । ७ देखा माम होता दै कि 
इन निष्कासित भिश्च ने श्रपना श्रायन नालंदा के पाठ ही कही माया 
होगा । हषं के वाद से नालंदा विद्यापीठ दीनयान विरोधी संप्रदाय कारकेद्र 
बना । विज्ञानवाद का उत्कं मी वहीं द्रा । बोदधषमं श्र संदाय के 
परवती विकास फी इष्ट वे नालंदा विदोष महलपूरं द । श्नुमान है कि 
बहिष्कृत श्रौर तिरख्छत होने के बाद महासांधिकौ का केंद्र नालंदा दी 
रदाहोगा। 


चयं संगीति षाण सम्राट्‌ कनिष्क ने लुलाई जिका समय कु लोग 
७८ ई मानते है । इमे सर्वास्तिवादी शाखा के ५०० भिदु एकत्रित हुए 
ये । समास्थान कारमीर का ऊुंडलजन था । वसुमित्र श्रौर श्रश्वघोष इसके 
श्यत ये। दोनो हा सर्वास्तिवादी वे । इस संगीति के बाद चीनम भी 
चोद घमं का प्रसार हुन । चीनी सादत भँ हीनयानी गरोर महायानी दोन 
के रंय श्रनूदित स्पमें प्रात होते हश्च वों का धार्मिक रूप महायानी ही 
रहा , फनिष्क के समय तक महायान पूरौ निफित हो चुका ा श्र उछ 
राज्याश्रव भौ मिलने लगा या, इका पता कनिष्क के तिकर्को खे लगता 
दै । उस खमय तक बुद्ध का स्यान दे्परक दो चला या । अनेक बोभिष्वो 
की कल्पना दो चुका यो । फनिष्क के विक्को पर दध छी श्राकृतियाँ मिलती 
दह । इसी समयसे गांधार फला का श्रभ्युदय भी माना नाता दै । वची श्रौर 
भारहुत मेँ जो श्रशोकषौय तया स्थविरवाद्‌। कला के नमूने मिलते ई, उनमें 
जद संधी फनिया फो उत्कं किया गवा है क॒ उनम इद की 
मतिमा नकी मिलती । कनिष्ककाल तक्‌ राते श्राते महायान धमं ने कला 


६. ए दि० ई० ०, विटरनित्स, वा० २, प° ६ । 
७. हिंदी सातय की भूमिका -प० इजारी प्रसाद्‌ द्विवेदी, ० १९० । 


३२ तांत्रिक बौद्ध साधना श्रौर सादित्व 


मे इद्ध के चरण, बोभिदरच, रिक्त शरासन, अथवा छन ञ्रादि के स्थान पर 
उन मूर्तयो फो प्रश्रय दे दिया । तायं यह कि महायान का पूरणं प्रकाशित 
सूप कनिष्फ के समय मं श्राया । बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगमग ५०० 
वर्षो बाद महायान पूरं प्रतिष्ठित हो गया । 

इन षच सौ वर्थ मे छ महतपूं वाते सामने श्रा । इनका प्रकाशन 
कमश दुश्रा। ये खमी वातं श्रे चलकर शदायान' धमं श्रर दर्शन का 
निर्माण करनेवाली विद्ध हु । मदापरिनिर्गाय ॐ वाद दी भिल्् न बुध 
के जीवन श्रोर उपदेशों फ़ श्रष्ययन श्रारंभ कर दिया । कष्णानिरोष उनके 
उपदेशो मे प्रधान या । परत्यक मिश्च श्रपनी वैयक्तिक उन्नति के लिये वृष्णा- 
निरोध षा श्रभ्यास करता या। बुद्ध ने स्वयं तृष्णानिरोष किया ही या, 
वाद मे ्स्खी वं फी श्रवस्या तक उरन्ोने धूम -घूमफर उखका उपदेश भी 
दिया या। इतसे यह निष्कपं निकलता है फ संभवतः बुद्ध फा उद्रेश्य 
केवल श्रपनी ही तृष्णा के निरोष तक सीमित नदींथा। उनका उदेश्य 
सामाजिक था । इतीलिये उर्दोनि ऋरपना पूरा जीवन चार ब्रा के 
उपदेश भे लगा दिया था । इध के हुल क विषय मे विचार'करते इषः 
लोगो ने च्रनुमान क्रिया किलुद्धने श्नेक जन्मांतरो मं श्रभ्थालके वाद 
जुदधत प्राप्त किया होगा । श्रनेक जन्मांतरो तक उन्होने श्रपनी तृष्णाके 
निरोघ फा श्रभ्या् संसार के दुःखी प्रियो के उद्धार के लिये क्या होगा । 
वि उन जन्परदरो मे भी करमशः विकार हरा होगा । श्रतः पारभिवाश्रो 
की कल्यना की गर्द | उनके जन्मांतर से संबद्ध सनेक कदानिर्यो गद्कर 
उनके व्यक्ति चे संबद्ध कर दी गईं । यह माना जाने लगा कि बुद्धव 
मातत करने के लिये पारमिताश्रा ( अनेक मानवीय गुणों फी पूता ) का 
श्रभ्याख करना चाहिए ।श्रनेक श्रतीत छदो श्रौर बोधिव्वो फी कल्यना की 
गईं। बोधि प्रात करने की इच्छा रखनेवाठे बोधित कदलातेवे । श्रनेक श्रतीत 
बद्धो के चरित्र का संग्रह इदधवंशमें मिलता दै। उन श्रतीत बधो फो 
शाक्य नि से मिलाने के लिये का गया कि शाक्य एनि ने उन श्रतीत बुद्धो 





शील, ठमानिश्रौर योग द्द 


की श्रपने पूजं जरन्मो मे चेवाष्ठो यौ नोर मविष्यमे भी डली धकार इड 
श्रवतरित होगे । श्रववारवाद ने यवे पाया । उन पर श्रलौक्िकवाका 
श्रारोप किया यया । इल प्रकार इन पाच खौ वषो म इद की अलोकिकिता, 
वृष्णानिरोध, पारमिवार्द, बोधिवच्, श्रतीव बुद्ध, व्यक्तिगत साधना का 
सामाजिक उदेश्य इत्यादि बातें सामने ब्रां ! 


४. महायानी साहित्य श्रौ उपकर न्लिषरहँ 


ताकी प्रथम शताब्दी के बाद से महायान का विस्तार श्रौर प्र्ार 
होता दै। इस समय का जो साहित्य उपलब्च होता दै, उसे दीनयान श्रौर 
महायान जैवे दो विभागों मे स्ष्ट स्पते विमाजित नहीं किया जा सकता । 
महायान का ऊं सात देखा श्वश्च दै जो शुद्ध रूप से महायान के 
विद्धि फा विकेचन करता दै । जिन ्र्यो फो दोनो यानो मे मचा प्रात दै 
तथा जो स्वयं श्रपते फो हीनयानी घोषित करते हृष मी महायान के सिरां 
का विवेचन करते ई, या उने प्रमावित है, वे निम्नलिखित द-- 

(९) महावल्तु या महावस्छु श्रवदान ( दवितीय शताब्दी ) । 

(२) ललिठविस्वर ( ६ वीं शतानदौ ऊ धूं ) । 

(२) कत्वनमंीतिका ( डुमारलात, ५०५ ई»  । 

(४) चदुःशतक्‌ स्तो् ^ मातृचेट, द्वितीय शताम्दी ) । 

(५) मत्य व्याकरणं ( वैमाषिक श्रायदेव, द्वितीय शता ) 1 

(@) नादकमाला ( सुर या श्रावं, चुयं शताब्दी ) । 

(७) श्रवदानशतक ( लगभग द्वितीय शताब्दी ) । 

(@) फरमशतक । 

(€) दिव्यावदान ( मरयम--चतुथं शताब्दी ) । 

(६०) श्रवदान कल्मलता (केमद्, १०५२ ई° ) । 

प्रथम भर॑य हीनयानिरयो श्रौर महायानिर्यो, दोनो को मान्य दै! ये ब्य 
श्रंशतः शद संत श्रौर मिश्र रंत दोनो मे लिखे हं इन समी प्रयो मे, 
जिनमे महायान कौ विदोषः श्रमिक लर है, वे हे मदावस्ुश्रौर ललित- 
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विस्तर । ये दोनो उ समयके्य टै जवर महायान की श्रन्य र्पो में परि- 
शति नही हुई थी । दीनान चनौर महायान साय ही साय प्रचारति छो रे 
वे । लोकपरचार श्रौर श्राकर्पंण ने इनके रचमिताश्रों को इतना श्रधिक 
प्रभावित किया किये श्रपने को दीनयानी धोषित करते हृष भी महायानी 
भमाव से श्रयूते नरह सके । 


विंटरनित् के श्रुसार सिंहल, वमा श्मौर स्याम का पालि सादित्य केवल 
येरवादी सादित्य है । श्रन्य संप्रदायो श्रौर मतेन ते ङ्व ने मध्यकालीन 
मारतीय चाषा ( लगमग ई धू ५०० चे लगभग १००० ई» ठक ) 
का प्रयोग क्रिया हे । उच मतो ने देते सातय को जन्म दिया हे जो ग्रतः 
संतन है श्रौरश्रंशतः मध्यकालीन भारतीय च्र्य॑माषामं | इसी को 
सेनां ने धमि संसृतः" कदा दै। शुद्ध श्रौर मिश्र संस्कृत म लिखित 
साद्य या तो महायानी है या समथिक उसे प्रभावित सं्रदर्यो फा दै। 
तपं यह कि हीनयान का सादित्य पालि मे दै श्रौर महायान का सादित्य 
मिश्र संसृत श्रोर शद संस्कत नें ।\ 

महावस्तु श्रपने को हीनयानी क्ता दै किर भी महायान के विद्धि 
चे श्रनभ्राणितत दै। बुद्धे जीवन फी जो कार इनं वित की गड हि, 
वे चमत्कारो ञे पूणं हं । भगवान्‌ बुद्ध बोधित के रूप म चित्रित किष गद्‌ 
ह । उर्ोने ठपित लोक मे देवताश के समक्त रानी माया के गभं से उन्न 
होने की इच्छाव्यक्तकीथी। मारसे संघ के चमक्कारो कातथा बोधि- 


१... लि, विदरनिषत, वा, २, पृ, २२६-२२० । हीनयान शौर महा- 
यान के नामकरण चर भेदक स्व क विस्तृत विवेचन के लिये द्र्य, 
प्‌ िस्टारिकल स्टडी श्राफ दि यमतं कषीनयान दढ महायान पेड दि शरोरि- 
जिन शराफ महायान बुिज्म --रार० कुर । २, दसेकूस अक महायान 
इद्धम दढ इयूस रिक्ते ड हानयान -पन० दत | ३. श्राडदलादन्स 
श्राफ महायान बुद्धिज्म--दी° टी° सुजकि । 








३६ तात्रिक बौद्ध साधना श्रौर सादटित्यः 


याति का वर्णन इते उपलब्ध होता द । बह प्रय लोकोत्तरवादियो के लिचे' 
डदध का जीवनचरितं उपरियव करता दै ।२ श्चनात्मवाद श्रौर बोयिसत्व फी 
उदारता को कया के माध्यम से व्यक्त फिया गया दै । श्रारंभ मे नरक का 
वरन दै । इसॐे ऋषि शोधित रदित ने श्रनेक चामत्कारिक षिद्धियों को 
श्ा्त रिया था जिषसे वे श्रपने हथो ते दं श्रौरचंद्रकोमी चरू खक्तेये। 
बोद्ध का मूत गौरवाक़न भी मिलता दै । इ प्रये महायान का पुराणो क़ 
पद्धति क़ प्रयोग स्ट द । चामक्कारिक विद्धियो का वर्णन यङ द । इसमे 
उन ्द्धि्यो का भी वंन दै जिन बोधिसत्व दशभूमिर्यो फो पार करते 
समय शरा करता £ ।° इसका “बुद्ानुलपृति सुक्तः› पौराणिक विष्णु, शिव 
श्रादि देवता के स्तौ खे मिन नकी दै* । रट रूप से यह वोषणा कौ गई 
दै किलुद्धकफौ पवित्रता इतनी महन्‌ दै कि केवल उनकी पूजा उपासना 
मात्रसे फो निर्वाण पा कर सकता दै । केवल स्वपो की परिमा श्नौर 
पु्वापंण मात्र से श्रनंत सिद्धियो की उपलब्धि दो सकती है^ । ्रनेक उदधौ 
कामी वंन किया गयः दै] कहागवा दहै फ़ वोषिष्त माता गरिता द्वारा 
उलनन नहीं किए जाते, श्रपितु स्वयं श्रचानक श्रपने गुणो ` से श्रावित होते 
ह । ये विशेषवारप इ प्रय को महायान से बुगंधित षिद्ध करती हर । 





लजलितगि्तर श्रपने को वैपु्य सुतर कहता है तथा महायानं फा 
मान्य ग्रंय दे | धवैषुल्य सु बह सामान्य पद है जो महायान के सोके 
लिये व्यवदत होता दै । य्यपि इसमे उपस्थित की गई बुद्ध की जीवनकथाः 


२.९. दृ, लि विदरनिष्त, वा ९, पु. २५६ ॥ 

३. महावस्तु-ई° सेनारं, १,६३-१९३; ए हि. द. लि. विटरनिव्स, वा, २, 
पु, २०५-२४६॥ 

४, महावस्तु--ई" सेना, 8.१६३ श्रागेः एहि. ईं. लि. वा. २, प. २४६ । 

५. वही, २. द६२ घ्राणे; एदि. ई, लि. वा. १, प्‌. २४६ ॥ 

६. ए. द, लि विटरनितस, वा, २. पृ, २४६ 








महायानी सादित्य शौर उसकी विरेषतार्प्‌ ३७ 


शीनयानी सवांस्विवादिवों के लिये लिली गई दै तथापि शीकर हो 
नातादैङ़ि इसभ्ंयमे द्ध फी लीला का ललित श्रौर सविस्तर वणन दे 
तथा महायानी विचारो खे श्रोवगरत है । तासयं यद ि बद छा इस 
वी पर जीवन श्रौर चरित्र केवल अलोकिक व्यक्ति फी लीलादे। जैते 
श्न्यवैपलय सूतो मँ द के सुखमंडल को प्रमा छे पूं तथः उद बोषिर्यो 
चे आत वधत किया गया दै उल पकार का वरान इत प्य मे भी उप- 
लब्धदहोता है । बुद्धके केशक्ते एक रिण निकलती हे श्रौर समी उुदकषे्ो, 
बद्धं शरोर बोधिस्ो को प्रकाशित कर देती द । 


इसी ध्रकार श्रश्ववोपने भी ( द्वितीय ईस्वी शताब्दी ) जिन अर्थोका 
निर्माण रिया दे, यपि वे चवासितवादी षिद्ध ठ पूं ह, तयापि मक्ति ठस 
उनभे कदी भी नदी दूटा द । पह्ठे श्रश्चमोष सर्ास्ठिवादौ श्वश्च चे किल॒ 
बाद ने श्रषने ग्रंथो में बुद्धभक्ति पर विशेष जोर देकर महायान की 
भिति निर्मित की । उनके घँदरनंद श्रोर बुदधचरत भरथो मे महायानी क्ति 
का निरूपण हीनयान विशेषतां के साय किया गया दै] कुक विद्वानों के 
श्नुखार श्रश्वधोष का एक भरंय श्रौर दै, जिसे शव्द, कहते ह । इल प्रय 
मे वंम्यवस्था कां कठोर खंडन ड । वेद मनुस्मृति श्रादि के पुष्कल उद्धरण 
भी दहं। निपिव्कको चीनी सूचके श्राधार पर कु गिद्रान्‌ उच धरमकीिं 
कारय मानते दहं। श्री सुजीतकुमार मुखोपाध्याय ने श्रनेक प्रमाणा देकर 
यहसिद्ध किया दैकि यद रंय श्रशववोष (ई० पू०५० के लगमग) 
लिखित दै< । यह भ्रंय व्यान तिद्ध के विचार्यो की परपरा सिद्ध करने 
के लिये श्रत्यधिक महत्वपूर्ण हे । 











७. बहीः पु. २४्द॥ 
=. दि वशरसुजी शराफ ग्र्वोष, सं° सुजीव कमार सुखोपाध्याय, ईंटोडकयन, 
पू० १, ४-५। 


इत तातरिक बौद्ध साधना श्रौर साहित्य 


इन पर्थौ के जिवेचन ले सफ दै फि महायान में लद्धं शी लोकोचरा, 
वौधिलच, चुदधभकति, बूना, इदलीला, स्द्पूजा, षिद्धियो, चमत्कार, 
दशभूमि्, पौरािक कथा कल्यना श्रादि वातं चतुथं शतान्दी तक प्रविष्ट 
षो चकीयीं। 


महायान सिद्धति का प्रासंगिक विवेचन श्रौर प्रकाशन इन श्रद्धं महा 
यानी गरो मे तो उपलब्ध होता ही है, साथ दही महायान के कुच श्रपने स्- 
अंयमी हे जिनमे महायान का शरद स्प प्रकाशित हुशरा दै । पठे ही कडा 
जा का दै फि महायान श्रनेक दौनयानेर संप्रदायो का संबटन है । जिस 
मयम इस्त शताब्दी की कनिष्कालीन तृतीय संगीति के विषय मे कहा जाता 
दैक उही मयते महायान ने श्रपना धरयम्‌ श्रसतितव स्थापित कवा, उस 
समय मी दस यान ने श्रषने व्रिरेष विनयपिटक का संग्रह व्यवस्यापन किया 
याया नी, इका कोई वणन नही मिलता । युवाननच्वांग ने श्रमिषमं- 
पिटक नामक प्य क़ श्लुवाद्‌ किया या । उवे महायानी बरं की 
एक लवी सूती दी हई है । जिन शनवधर्मो को महायान सो के रपम 
स्वीकार कियाजातादै, वे वास्तव मे भिन्न भिन्न कालों मेँ रयित भिन्न 
भिन्न संप्रदायो के भ्यो के संकलन दहं। ये पुस्तके नेपाल भे श्रत्यथिकः 
श्राह ह ।\ जैते- 

--श्रषटलादलिका प्रज्ञापारमिता ( ३६६५४१६ ई० के पूवं ) 

२-सदमं पुंडरीक ( प्रथम शताब्दी ) 

इ-ल्लितविषतर ( ध्वी शताब्दी के पूर्वं ) 

५--लंकावतार या सद्धमं लंकावतार ( ५४३ ई० के पूर्वं ) 

५-सुवशं माष ( ५१५ ई०--५३३ ई० ) 

६-गंडव्यूद ( चदुथं शवान्दी के पूवं ) 
तथागत गुद वा तथागत गुक्ान ( सतम शतान्दी } 








९. एहि. ई. लि विटरनित्स, वा. २, पृ. २९४-२९५ | 


महयानी सादितय श्रोर उसकी विरोषतादं ३६. 


त -दशभूमीश्चर ( २६७ ई० ) 

इननौ परयो को वषय सूत्र भी कते ह । 

महायान के विद्धो के विवेचन को इष्टि से चवदधमं पुंडरीक! का प्रथम 
मदत दै। धुंडरीकः के उुदध दे्ाधिदेव से कम नदीं ई श्रनादि है, श्रनेत 
₹ महामिषग्‌ हं१* । उनके पिव श्रौर भिषगल दोनों फा संयुक्त स्प एक 
खकिविक कया मे मिलता दै । एक वार णक पिता, जो मदामिषग्‌ ये, ङ्च 
दिर्नौकेज्लिये यात्रापर चे गए । उनके खभी पुत्र इसी बीच च्ग्ण हो गए | 
पिताने लौटकर पुरो के लिये रसायन तैयार किया । उसका घने खेवनं 
कर श्रारोग्यलाम किया श्रौर कुचं ने उसका सेवन करना श्रस्वीकार कर 
दिया । दोष पु मी श्रौषधि ठे ल, इ्के लिये मिषग्राज कदी दूर चे गप 
श्रौर यह धचारित कर दिवा कि उनका देत हो गया । श्रंततः श्रव्यभिक 
पीडित होने पर उन पूर्वो नेभीपिताकेनिर्देशके श्रनुसार ही रसायनका 
सेवन कर स्वास्थ्यलाम किया । बुद्ध मौ इसी प्रकार ऊपर से निर्वाण प्रास्त 
करल्ते्ह किंठु बार वार उपदेश देने के लिये लौ्ते हं । पानिय फी 
तरह पुंडरीकः के बुद्ध उपदेश देते हुए स्थान स्थान धूते नही श्रगठि 
्रकूट पर्वत पर भिक शरोर भिश्वि्यो, बुधो, बोधिसर्लो, देवताश 
श्दवदेवताश्रों कै व्रिशाल समू से श्रादृत होकर बैठते ह । जव वे षर्मबषां 
कीष्च्छाकरतेहि तो उनके दोनों रषं के वीच क्षी रोमावलि से प्रकाश 
किर टत दे जिषे श्रठारह सहत वुद्कषे्, तजिदित नीव, बुद्ध श्रादि . 
समी उससे प्रकाशित दो उठते ह । पुंडरीक के बुद्ध शक्तिमान्‌, विदध श्रौर्‌ 
१०. यया दि सो यैव उपायशिकितो विपरीत सं्चिन्‌ सुतान्‌ हेतोः । 

जीवन्तम्‌ शरासमानमृतेति भूयात्‌ तम्‌ वेयु विकस्‌ न पेण चोदयेत्‌ ।।२०॥ 

यम्‌ एव दम्‌ लोकपिता स्वयम्भूः चिक्गिःसकः सव्रजान्‌ नायः 

विपरीत.मूढंद्च निदित्व वालान्‌ अनिद्रो निघरैत दश॑यामि ॥२१॥ 

-सद्धमंपुंडरीक, १५. २०-२१ पृ. २७८ ॥ 





४० तान्निक बौद्ध साधना श्रौर सादि 


एेरजालिक टै जिनको भक्त शरोत्रं छी दंदधि्यो से क्रीदा करना श्रत्यधिक 
श्रिये । कहा गया है फि निघने इद्ध के उपदेशो फो युना दे, समं कया 
है, श्राचारनिध जीवन व्िताया दै, बह बुद्ध हो सकता है । कबरहुना, जो 
लोग कि प्रकार कै स्तूप फ़, बुदधमूतिं का निर्माण करते है, मीविचिव्र 
खचते ई, स्तूपो पर पुष्ापंण या सुगंधि का श्रपण करते ह या उसके सामने 
गायन वादन करते ई, वे जे श्रचानकष बुद्ध के प्रति श्ादर की भावना कर 
ठेते ह, हों तककफिवे बालकभी जोश्रनान मेया क्रीड़ानेवुदधकेश्रंगो का 
श्राष्ार दीवालो प्र खीच चते, सभी वोषि तक प्ुचते ह+» । 
यह तो एक परतीषि मात्र दै कि तीन यान (-स्थषिरयान या हीनयान, मरय 
उद्धवान श्रौर बोधिखत्वयान या महायान ) ई, निनके श्रनुगमन से निवार 
प्रापि हो सकती दे । वास्तव भं द कौ कव्णा ही हैजो सभीलोर्गो फो 
खमान सूपसे बोधि फी प्राति करा सकती दै१२। 


इत ्र॑य भँ केवल महायान की उन विदोषतार्शरो काही परिचय नहीं 
मिलता, नो प्रथम शताब्दी तक महायान मे समाविष्टदो चुकीथी, श्रषिवु 
उस समय के बोधिसत्व श्रवलोकितेश्वर का भी परिचय मिलता है जो उस 
समय प्रधान उपाल्यदेव के स्प में स्वीकार किए गए ये । इमं बोधिसत्व का 
प्रशस्त गुणगान दै १3 उस समय के महायानी स्ू् शनौर विदार्यो की वैभव 
संपन्नता श्नौर संपि का भी वशुन फिया गया या | उसके विवर्णो चे सय 


११. इमे च ते प्राव नायकस्य ये दि शतम्‌ सासनमे्दभयम्‌ । 
पकापि माथा शरुत धारितः वा स्वे ोधाय न संशयोऽस्ति ॥ 


॥ --सद्मंपुडरीक, २. ५३-६द, पृ, ४२-५० 1 

१२, सदधमंपुंडरीक, ३; ए. हि, दं, लि › विंटरनिव्छ, वा, २, पु, २९०२१९८ 
पर श्रनूदिति कथा । 

४३. सधम डरीक, रथ ए दि° दं ० लि०, विटरनिस्स, वा० २, ० ६०३ 1 


हायानी साद्य श्रौर उसकी विशेषा ४१ 


डि निल महायान का यहो वर्णान किया गया द उसमे उदू शरोर स्तूप- 
पूजा मान्य थी । इतके ग्रनसार बुद्ध की प्क धूल कौ पूजा मी दुद साक्त- 
स्कार कराने मे समथं हे । केवल “नमोस्तु बुदधायः मंत्र के उव्चारणमात्रसे 
बोधिपाति संभव है ।*४ 

“प्रवलोकितेदवर गुाकरंव्यूद जै रभो मे श्रवलोकितेश्वर की पुष्कल 
यणगाया उपलन्ध है । च्रादिवुद्ध फ़ौ भी कल्पना फी गई दै, जो ठ्िक्ता 
दै, स्वम्‌" है। व्रिटरनिल्स ने यद श्रनुमान कियाद किलगमग ५वीं 
शताब्दी तक अवलोकितेश्वर छी उपासना मारतं मे प्रचलिद टो चु्ठी यी 
क्कि फाह्यान ( ३६६ ई० ) ने सिंहल से चीन लौवे मय तूफान से विर 
जाने पर प्राणरक्ता के लिये बोधिखन्च श्रवलोकितेश्वर से प्रा्थ॑नाकी यी । 
श्रवलोकितेदवर की प्राचीनतम मूतिं ५ वीं ईस्वी शताब्दी की दै ।*“ बोषि- 
सच श्रवलोकितेश्वर सभी प्राणियों फो शक्त करने फे लिये, इदत्व के योग्य 
चेते हुए भी उत श्रस्वोकार फर देते हं । उनका उदेधय दै--वभी प्राणि 
के लिये निर्वाण सुलम करना, सभी लोगो को सक्टायता देना, समी प्रकार 
की विपक्तियो से उन्दं वचाना, श्र्नत करुणा क़ वर्षां करना; पाप से तनिक 
भीन डरना, नरकके द्वार प्रभीन दकना | श्ंतिम प्रवि कौ व्याख्या 
भँकृदा गया दै कि जीवों पर कख्णा करने के लिये यदि वोधिषच्व को पाष 
यानिषिद्ध वाश्रङशल कमं भी करना पड़े तो ञे संकुचितन होना 
चादिप । वोभिखप्व के लिये किसी को श्रपरसन्न करने की श्रप्ा नरफ 
भगना श्रच्छा दै ।*९ इ प्रय के गदर का द्वितीय परिच्छेद तारिक 


१४. सद्धमंपुंडरीक, २.६४-९६- पुष्पेण चैकेन च पूजयित्वा आलेख्यभित्तौ 
सुगतान्‌ बिम्बान्‌ । विदिश्चचित्ता पि च पूजयित्वा अनुधूवं दरक्षन्ति 
ति इदधकोटयः ॥९५॥ पर ४६-५० | 

१५, णु द° ६० लि०, चिटरनिस्त, वा० २, ४० ३०६ । 

६६. वही, ० ३०७) पाद्टिप्पि ¡ 
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परमावापन्न द जिरका श्रनुवाद काल ६८०-१००१ ई० दै । इसमे श्रा 
मणिपद्मे हु जेते तात्रिकमत्र मीहे । वर्णो केक्ञान का गौरव गान 
मीदे। 

प्वुखावती वयौ मे श्रवलोकितेखर के स्थान प्र श्रमिताभ प्रतिष्ठित ह | 
शुलावती व्यूहः महायानियो की स्वग॑कत्पना दे । यद स्वगं बु श्रमिताम 
या श्रमिवाुष्‌ काहे । जिन लोगों ने बोधि के प्रति श्रपने विचारो को 
तितिकर दिवा, गमूत स्कं भिया दै, जो गृतयुवमय शयभिवादु्‌ का 
ध्यान रते ई, वे मुखवती व्यूह मे जाते ह । यह स्वगं सकर्मा का पारि- 
तोषिक नही, श्रभिदाुस्‌ ॐ नाम श्रवण श्रोर लु समय उनका ध्यान 
करने के फलस्वस्प रातत दोता दै । इसी प्रकार श्मितायुधयान च्छ, भे 
श्रमिताम के ध्यान के एलख्ल्प ग्रास होनेवाे श्रलोकिक फलो का विवेचन 
द। ते रदशर परमिताधुण्‌ क धयानमाधर से कोई व्यक्ति सखावती फी 
माति कर सकता द । शावती व्यूह" जिव प्रकार श्रमिताम के स्वगं का 
वंन करते है, उसी प्रकार शरक्ोभ्य वयूहः बध च्ोम्य के लोक का वन 
करता दै॥ 

इन सभी महायान स्तो क विवेचन सेस हो जातादेकि्वीं 
शवान्दी ठक महायान मे इन विचारो का बहुल प्रचार हो चुका 
या । स्तूपनिर्माण, मूर्तिस्थापन, स्वूपमूतिं पूजा उपासना, ध्यान 
रादि श्ाव्यक पुय क्या कलापौ मे गिने जाते घे । सखम श्रौर 
नरक कौ कल्यना श्रधिक श्रगर्म होकर पुराणों श्रौर तंन ॐ श्रनुसार 
दी चलने लगी थी। इद की श्रलौकिकता, बोधित की कव्णा 
शौर शरनात्मशान छो बलवा चे स्वीकार क्रिया जाने लगा या। 
विद्धां फा श्रारोप, च्ममिताम, श्रक्ोम्य, श्रवलोकितेदवर जैवे श्ननेक देव- 
तारों का निर्माण बहुत तेजी से हो रदा या । उ, बोधिसच्वौ को महामिषग्‌, 
पिरमावयुक्त, श्रलोकिंफ शिदिःपनन श्रौर पेदरजालिक समभा जाने लगा 
या। कर्णा संपादन षी दृष्ट ते बोधिसच् के लिये पाप पुर मे कोई मेद 
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न्ीया। समी र्यो ने सुक्तफंठ से इ शौर बोधिस्यौ का गौरवशंन 
करने मेँ तनिक भी संकोच नदीं किया दै। 


इन प्रयो के श्रतिरिक्त क अंथषेते ह जो दार्शनिक दृष्टि से भी महल 
पूरं ह । पर्ापारमिता बयो न ट्‌ शारमिताश्ं का भूल विवरण उपलज्च 
होवा द। ब्रोधिखु् बुद्त्व प्रात करने के पूर्व षटूपारमितार्रो (६ प्रकार 
की पारमितार्रौ-पूरंतार््रो) का श्चम्यास करता दै । दान, शील, चाति, वीर्य, 
स्यान श्रौर प्रज्ञा पारमिता में श्रंतिम शरेष्ठम दै। इन्र मे प्रारंभिक 
पंचपारभिता््रों की श्रपेका प्रज्ञापारमिता का वर्णन च्रधिक विस्तृत है । शून्यता 
काक्चानदी प्रज्ञाया परम ज्ञान दै ध्ल्यताका श्रयं दै समीषदार्थोकी 
निस्ारता । ऊच पारमिता प्रयो म धारणियो की भी रक्ता फी गई द। 
प्राचीनतम पारमिता प्रथ श्रश्तादल्िकाप्रज्ञापारमिता मे बारव्ार यद्‌ 
घोषणाकी गर्दै फिसभी पदां निस्सार है, शल्य है श्रौर यँ तक कि 
श्र॑ततः बुद्ध, बोधिसच्व, प्रज्ञा खमी चत्व है । १७ 


गव्युः जैढ अ मे बोधिसस्य विदा फी गुणगग्था है । बोधित 
वदेजो बोधिभ्राति के लिये कृतनिदचव है । उसके नीवन फा उदेश्य हे 
जीवो के प्रति प्रेम श्रोर करणा दिखाना, दुःख से उनकी निचि के लिये 
प्रय करना, नरक को वालो करने के लिये तथा स्वगं का मागं दिखाने 





१७. अष्टसाहचि शापरज्ञापारमिता -सं० राजेंद्रलाल मित्र, ध्र° ३२१ श्रागे-- 
“स्वयञ्च सब्वंपापनिवरत्तौ स्थातव्यं दानं दातव्यं शीलं रक्षितव्यं क्षान्त्या 
सम्पाद्यितम्यं वीरमारक्धये ध्यानं समापच्च्यं श्यां परिजयः कतंग्योलु- 
लोमरतिलोम भ्रतीत्यसमुत्पादोष्यलोकथितग्योऽनयेयामपि तन्न॒ समाद 
पढेन तद्वण्णवादिना तस्समचक्ञेन च भवितव्यं एवं स्येषु यावदधोधिस- . 
च्वन्यामवकरान्तौ सत्वपरिपाचने च स्थित्वाऽन्येषामपि तत्र॒ समादापकेन' 
तद्वण्णंवादिना तस्समनुज्ञेन च भवितत्यं 1” ( षपोडष परिवतं, ए ३९२ ) 
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के लिये उपदेश देना च्रौर प्रयत करना । १८ दशमूमक वा दशभूमीश्वरः 
या दशभूमिक प्रथो मे उन दशमूमिो का वंन दै लिनमे वुदधस् कौ पासि 
होती दै । इसके वक्ता वोधिव् वश्रग्म ई जो वो श्रौर बोषिरतवा के समूह 
से बिरे ह। रलनङ्कट मे बोधिसत्व श्रौर दयल्यता के सिद्धांत कौ वारर रोषण 
की गई दै 1१९ “द्धमंलंकावतार सूत्र या शलंकावतार चू? मे यूत्ववाद्‌ 
का परिष्कृत सूप उपर्थित किया गया दै । समाभिराज में ध्यान श्रौर समाधि 
की सहादत प्रशाप्रातिका विधानकरिया गयादै। कितु इन दोनोंके 
पूं बोधिसत्व के लिये संसारल्वाग, जीरो क ग्रति उदारता, सज्नता, श्रपने 
खीवन श्रौ स्वास्थ्य ॐ प्रति उदासीनता, चल्वता मे पू चिदवाख श्रावश्यक 
माने गप ह । “शिता खडुचय' मे श्रोषधि के स्परमें मांसमश्ण न्याय्य 
माना गया दै ।२० सुवं प्रमा जैत प्रय का महत्व श्राचार श्रौर दशन दोनों 
दियो खे दै। इष पर तं का प्रभाव श्रविक स्य है । बोधिसच्वावस्या, 
इद शी श्रलौकिकता, शत्यता लिदधंत, मतर, पाषादेशना श्रादि का सविस्तर 
वर्णन दै। इस ब्रय में श्रीमहादेवी श्नौर देवीषरस्वतो, दोना ही प्रंयकी 
महत्ता णद्धि करने के किये उपस्थित दोती ई । नेक स्थानो पर तातरिक 
क्ियर्रो्ी शिक्ताभी दी गदे नारी शक्िवों मे हरीति, चंडिका 
च्रादिकानाममीच्रायादै।२१ 


३८, ड्द, १०१ आगे, १२२, ३१० आग; दि, द, ति,, दिदरनितस, वा, 
२, ४०. ३२६ ॥ 

१६, एषि द° लि० विटरनित्स, वा, २, षू० ३३० 1 

२०. िक्षासमुचय, तदिव, भ जी ्लुवाद- सेषिल वेडल,य० १३१-१३२- 
ध्व दिहटिग श्राफ पेश देस्कामड इन दि शञानरवि परिष्ठा" इन्‌ 
इाम॑लेस, विकोन्‌ द दन्‌ यून.फुल फोर ए मेद एंड 1 तथा आने । 

२१, सुवर्मा, सं० राय शरतचंद् तथा पै सरत्चदर शास्त्री, अथवा सुवणं 

मभाख सूच नेनि । चतुथं परिवतं --पापादेशना । 
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येग्रथ ५-७ वीं शताब्दी पूर्वके ट । इनका जो समय वहाँ बताया 
गया दै वह द्रधिकतर चीनी श्रुबादों का समव दे । मूलप्र्थों ॐ निर्माण- 
कालका ठीक ठीफ पता नदीं चलता । इन र्यो के विवेचन से पता चलता 
द फिउस समय तक बोधिष्ख कारित पूर्णतया मान्यो गया या 
बोभिसच्व के लिये प्रशाप्राति श्रौर कक्णाध्रकाश श्रावश्यक या । बोधिषषत 
मेंइन दोनों त्वो को च्रनिवायं ल्पते मानाजाताया। बोधिसत्वश्रौर 
कटातत्व महायान फो हीनयान से श्रलग करनेवाले हृष्‌ । लग करने 
वे सिद्धातो का संव॑ध उद्ध के व्यक्तिलते मी दै। हीनवानी उन केवल 
महापुख्ष के सूप मे स्वीकार करते वे श्रौर लोकोत्तरवादि्ो ने उनके च्रागे 
बदकर फा क बुद्ध लोक्ोचर पुरुप ये । वे केवल मानवीयं श्रनुमवो को 
भ्रात फरने के लिये इ ट्वी पर श्वतरित हबे । मासाभि ने श्रारम 
खे उन दैवी मानाथा। इन मतभेदो को श्रौर गंभीर करनेवाला एक 
श्रौर निर्वाशसंवभी मत था। हीनयान वैयक्तिक निर्वाण क्षा ्रभिलाषी 
श्रौर प्रयातौ था जगकि महायान सामूहिक निर्वाण का। हीनयानश्रौर 
महायान के भेदक त्वौ का विवेचन विद्वानों ने बद विस्तार खे किया दै। 
जिनम्र्थो का ग्रिवेचन यषां महायान की विहेषता््रा को उदबाटित करने 
के लिये लिया गया दै, उनवे खथ दै कि महायान मँ लगभग भीं शताब्दी 
तक बोधिसल, इद्ध कौ श्रलौकिकता, यैत्र, कवा, पापादेशना, इत्यत, 
मरज्ञा, वो के लिये संघारत्याग) ध्यान, समाधि, चत्ववाद, दशमूमिर्यौ, 
स्वगं नरक को फल्यना, सुखावती, पारमिता, द्च्लोभ्य श्रमिताभ श्रवलो- 
कितेश्वर जैवे देवता, हरीति चंडिका श्रीमहादेव, देवीषरस्वती जेष देविय, 
स्तपनिर्माण, मूर्ित्यापना, स्तूपमूरि-पूजा श्रौर उपासना, मत्र, छः वशं 
धारशिर्थो, इुद्धभक्ति श्रादि. विषय विदोष प्रिय हो चुकेये। इन विष्यो खे 

षष्ठ परिवतं--प्रतीस्य समुत्पाद्‌ तथा शयूल्यवाद्‌ । 

तथा ० दि° ईं, लि. विंटरनिस्ष, वा, २०--सुवणं प्रभास" परिचय प्रसंग } 
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खट पा चलता दै ि ध्रचारसेषी ( यथा--स्पपूजा, मूरिपूजा, पुणापंण 
इत्यादि }, खाषनावयी ( यथा--प्पारमिता, मक्त, ध्यान, समाधि, 
करणा, मैत्री, व्याग, पायादेशना ) तथा दशंनकवंघी ( वथा--्र्ञा, चल्यता, 
जैराल्् ) सभी विषय श्रत्यधिक मान्य श्रौर प्रिय हो चुके ये । 





५. महायान दधन 


पूवं परिच्छेद मे का जा चुका दै फि महायान घमं प्रथम श्रौर द्वितीय 
शता्दो त श्रषने पूरं विकवित स्प को प्रात कर सुका या । लगमग 
दूरी ले चव शताब्दी तक इम भारा श्रा गर, इषे दार्शनिक 
विवेचन होने लगे जिसे इखकी धार्मिक भिचि श्रौर भी दुद्द्‌ हो गई। 
-पलस्वरू श्रागे चलकर मारत मे लो बौद्ध धरम रूपातरित हुशरा, उतम उसके 
दार्शनिक विद्ध श्रांशिक परिवर्तन ॐ घाप दिखाई देते ह । इतलिये महा- 
यान के दार्शनिक पक्त पर भी व्रिचार करना स्मावश्यक दै | 

दाशंनिक इटि े बद दर्शन के चार मत माने नाते हे 

(१) सौवरविक मत (२, वैभाषिक मत 

(ई) माध्यमिक या शयूल्यवादी मत (४) योगाचार चा विज्ञानवादी मत । 
इनमे रथम दो हीनयान कै दर॑तग॑त तथा संतिम दो महायान के श्र॑तग॑त माने 
जते है । सवते महत्वपूर्णं प्रशन निर्वाण का या जिव पर॒ मतभेद दने पर 
महायान ने श्रपना पधक श्रस्तिल् स्थापित कर कतिया । हीनयान के श्रलखार 
निर्वाण की प्राति के लिये व्यक्ति को इस प्रकार प्रयललशील दोना चादिए 
कि जिससे वह ्मपनेको दुःख से श्रात्यंतिक सूपसे निवृत्त कर स्के। वह्‌ 
श्ात्म दीपो भव के सिद्धांतों को माननेवाला दै । श्रर्थात्‌ हीनयानिर्यो के 
लिषे निर्वाण व्यक्तिगत श्रात्वंतिक दुःखनिड्चि है जवर कि दूसरी शरोर महा- 
बुद्धलभरातति के क्षये केवल श्रपनी श्रात्यंतिक इुःखनिद्तनि नी मानता 
श्रपितु उसका उदेश्य बोधिषत्वमूमि्यो का क्रमिक भेदन करते हए 
उ परमश्ान षी भराति दै जिते वह कृतां व्यक्ति ठुः्ल से समी व्यक्तियों 
को श्रात्यतिक सूप से निवृत्त कर स्के । निर्वाण कौ उपलब्धि तव तक 
स्वकायं नही है जन तक सभी पाणी दुःख से निदच न हो लाये । तात्प 
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यह कि महायान प्राणियों फी सामूष्िक दुःखनिदृत्ति को श्रषना उदेश्य 
मानता दै । शद दशंन की दृष्ट षे हीनयान जैनमव की तरह शद निरीश्वर- 
वादी मत द| महायान मत एक प्रकारे ईशवरवादी दै । वह बुद्ध को श्रलौ- 
किक पुय, ्वतार के लप मे सकार करता दै जगत्‌ की सचा फो ठेकर जो 
प्रश्न उटते ई, उनके विषय त मतमेद्‌ होने के कारणा बौद दर्शन के उपरोक्त 
चार मत वने । जगत्‌ के पदार्यो को हम प्रव्यक्त करते ह श्रतः उन श्रसत्य' 
नदी माना जा सकता | इस मत फो माननेवे वैमाषिक कदलाए्‌ । वाद्यायं 
को प्रव्यच्सिद्ध न मानकर श्रनुमेय माननेवाछे सौत्रातिक कलार । वाद्य 
भौतिक जगत्‌ को प्ंतया मिथ्या स्वीकार कर चित्त या विज्षान फो ही एक~ 
मातर सत्य माननेवालो को विज्ञानवादी कहा गया । बाह्या श्रौर चिच या 
विज्ञान दोनो षो श्र्त्य माननेवाला तथा लागतिक पदार्थो की निस्षारता 
(यता ) वा चदुमाव की चचत्यता को चत्व माननेव ला मल माध्यमिक या 
द्ल्यवादी मव के नाम घे प्रसिद्ध हुश्च |+ 
पं* बलदेव उपाध्याय ने केवल वेभापिक को धोद्कर शे तीन फो 
महायान के श्रतग॑त ल्वीकार फिया है ।२ उनका तकं ह दै किं सतचागिषयक 
४. मानमेयोद्य-नारायणरचित, सं° सी ० कुम्दन राजा तथा एस ° एस 
सु्ंनारायण शाखी, पर= ३००--शयते चत्वारोऽपि इुद्धशिष्याः । एष च 
तेषां सिद्धांतसंक्षेपदलोकः-- 
खसयो माध्विको बिवतंमिलं शुन्यस्य मेने जगत्‌ 
योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तो ऽखिः 
अर्ोऽस्विक्षथिकस्वसावजुमिवो बुति सोवन्तिकः 
भ्र्यक्षं छणभहुरं च सकलं वेभाषिको मापते ॥३१॥ 








२, भारतीय दशंन ~ पं° बलदेव उपाध्याय, प्र॒° १९५ ॥ 
बो दशंन--पं० बलदेव उपाध्याय, १० १९१ । 
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म्न पर मतमेद्‌ दने पर भी सोक, माध्यमिक शरोर योगाचार, महायान 
के सम्मत सिद्धातो के श्चनुवायी द । तत्वसमीच्ता की दि से वैभाषिक एक 
छोर परश्रावा दैतो बोगाचार माध्यमिक दूसरी छोर पर टिका हुश्रा हे । 
सौतरतिक का स्थान इन दोनों के वीच काद क्योकि कतिपय श्रो मे वह 
सर्वास्तिवाद का समर्थक टे, पर श्रन्य विदारलो मे वह योगाचार क श्रोर 
चछकता दै ।* 


बौद दाशंनिक मते का यह विमाजन च्रास्तिक दाशंनिक रयो मे उप 
लब्ध होता दै । बौद्धो की टट से उनके वदँ तीन यान प्रचलित ई--श्रावक- 
यान, प्रतयेकबुद्धयान श्रौर बोधित्वयान । इनमें से प्रत्येक साधना श्रौर 
मुक्ति या बोधि की कल्पना के संब॑ष मे मतभेद रखते ई । बद के बताए हुए 
मागं पर चलकर बोषि प्रास करानेवाज्ञा श्रावकयान कदलाता दै । बुद्ध ने 
चार श्रायंसर्त्यो का उपदेश दिया या । इन ्रर्यसत्वो क साक्ताकार फी 
साधना हीनयान, श्रावकयान में रीत हे । प्रव्यकबुद्धयान की साधनाः 
प्रतीत्यसषुलाद के साक्तातकार की साधना दै । यह यान मानता है किड्‌ 
कीप्ाति श्रपनी ही चेतना से मव दै । बिना शुरूपदेश के दी वह प्रज्ञा की 
उपलभ्वि फर सकता दै । यदह मी वैयक्तिक निर्वाण या श्रातयंतिक दुःख. 
निदि फो श्रेयस्‌ मानता दै। बुदधत् ी प्राति हा नाने पर भी उसमे दूसरे 
का उद्धार करने फी शक्ति नदीं रहती । वहं दुखा से निदत्त होकर शांत 
जीवन व्यतीत करता ह । बोधिसत्वयान की विरोषतार््रो का पुष्कल विवेचन 
( चयं परिच्छेद मेँ ) उपस्थित किया जा चुका दै। इन तीन यानो का 
विस्त विवेचन यद उपर्यित न कर यई कद देना श्रावश्यफ दै कि इस 
विभाजन मे धार्मिक श्रौर साधनात्मक दि प्रवान दिलाई देती दे । वेमाषि- 
कादिका जो विभाजन ऊपर उपस्थित किया गया दै, वड मारतीय दाशंनिको 





३. भारतीय दशंन--पं० बलदेव उपाष्याय, ए १९७ । 
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श्रौर श्राचार्ो दवारा पूर्णतया स्वीकृत दै । धतः वदँ उसी विभालन को ध्यान 
मेँ रखकर महायान के दाशंनिफ मरतो फा परिचय उपस्थित किया ना रहा हे । 


. माध्यमिक मत या शून्यवाद श 


इस मतके प्रधान श्राचायं नागान है। इन्हने श्रपने माध्यमिक 
शालः या भ्माप्यमिक कारिकाः मे माध्यमिक मत तथा शू्यवाद फा पूं 
पोषण किया दै । इक श्रतिरिक्त नागान के प्रधिद परय प्रज्ञापारमिता 
सूत्र, दशमूमिविभाषाशाल्ञ ( दशभूमि सूल फी इतति ) । प्रथो के बिषयसे 
सष्टदै कि नागान फी दृष्टि से महायान के तीन विचारस्त॑भ हि--धत्यवाद, 
पारमिता तथा दशमूमियां | विंटरनित्छ ने नागार्जुन के माध्यमिक शाल, 
अरश्ञापारमितासूत्र शाल, युक्तिषष्टिफा, शन्यता सत्ति, प्रतीत्यसमुत्यादहृदय, 
महायानविंशिका, विगरह्यावर्तिनी, दशमभूमिविभाषाशाल) एकशो शाख 
्॑यो फा षिवेचन किया है* । ध॒ दाशंनिक विवेचन के किये इनमे से 
परतीत्यसमुत्पादहदय, शूल्यतासतति, माध्यमिक शाच्, युक्तिषष्टिका तथा 
विग्रह्यावर्तनी विशेष महल्वपूं है । 

नागार्जुन फा शून्यवाद दद्ध के प्रतीव्यसमलाद्‌ फा ही विकथित श्रौर 
द्वित स्प है| नागार्जुन ने स्वथं शूथवाद्‌ करो प्रतीत्यघष्सादवाद 
माना दै^ | दी फो नागार्जुन ने मध्यम मागं भी माना है । श्रतः नागान 
के शून्यवाद के विवेचन के लिये बुद्ध के प्रतीत्यसमलयाद्‌ फा विवेचन 
श्रावदयक द। 


४, पु, ई, लि.) विदरनिरत, वा, २ पु, ३४१-३४८ । 
५, मूलमाध्यमिककारिका--नागाु न, (च्कीवि की रत्ति सदित), २४.१८ 
न यः, भ्तीस्यसञ्चु्पादः श्यत तां प्रचकमे । 
सा ॒प्रज्िरुपादाय प्रतिपस्धैव मध्यमा ॥ 
~ भंत शांतिभिक्षुः ध, ९९ ॥ 
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चद्रकीरति के श्रनुलार श्रतीत्यमुलाद' पद मे श्रतीत्यः शब्द शव्यबन्तः 
दया व्यप्‌ परत्ययांत दे । व्यम्‌ पूरव॑कालिक क्रिया फा प्रत्यय दै श्रोर साय दही 
भप््थंकया शपेदा्ंक दै । समला शब्द को निति परादरमवारयक ध्दि' घातु 
वे हई है । “वम्‌? रौर “उत्‌, ये दोनों उपगं हं । इ प्रकार यह सलाद 
शब्द परादुरमावायेक दै । सव्र मिलाकर श्रतीत्यसश्लाद' का शब्दाय दै-- 
हे श्रौर प्रत्यय ठी शपे कर भावो फी उल्चि ।१९ कुठ विद्वानों ने 
कसी फो सापे्फारणतावाद कहा द । भ्रमन्‌ चति इदं भवति०१०--खद 
के दस वचन की व्याख्या करते हुए, चंदरणीर्ति, प्रतीत्यलाद प्र ही 
प्ैवे है ।< उनफा फटना दै फ सके रहने पर यह होता है ।' श्रथवा, 
इसकी उत्वरिवश इतफ़ी उलि होती दे । प्रत्ययां प्रतीत्य समप्साद का 
श्रयंदे। 

“प्रत्यय” श्रौर देः» शन्द समानाथंफ नी । प्रत्यय से उत्पाद 
(रतीत्य से उत्पाद) फा श्रथं है बीतने से उलाद--श्र्थात्‌ प्फ के बीत जाने 
परया नष्ट हो जाने पर दूरे फी उद्यति दती है “दध का प्रत्यय देषा देत 
दैनोकिसीवस्ठु याषटनाके उत्य्नष्ोनेखे पिकेक्षण सदा हत हेते 
देषला जाता है । प्रतीत्य घमुतयाद्‌ फारथकारण फो श्रविच्छिन नीं, विच्छिन्न 
९, मूलमाप्यमिककारिकाति, चद्रकीरति, घ ५। 

७, मज्किम निकाय, भग १, प्र° २६२-२६३, १४, ८ 

“^( इति ) अस्मिन्‌ सति हदम्‌ होति, इमस्स उप्पादा इदम्‌ उप्पञ्जति ।» 
मूलमाध्यमिककारिकाति, च्कीरति, ९० ५-- 

“श्रतीस्य शब्दो ल्यवन्तः प्रास्ावपेक्चायां वतते । पदि ्रादुभवि इति सखु 
सपाद शव्द प्रदुभविऽे वतते । ततद देुमत्ययसापेक्षो मावानाञुतपदुः 
प्रतीत्य समुत्पादाथंः 1.“ अस्मिन्‌ सति ददं भवति, अस्योत्पादाद्युस्पयते 
इति इदं प्व्यया्थं परतीव्यसखुत्पादार्थम्‌ |» 
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भाद बहलता द १ जडा ऊपर कहा गया दे, नागान ने चल्यता के दो 
नाम श्रौर दिर हे--उपादायप्रशति शौर मध्यमा प्रतिपद्‌ । उपादाय प्रशसति 
का श्रथं है--परत्यक प्रति ( या व्यवहार ) श्रषने श्राप मेँ श्रकेली नहीं ह्या 
करती दै, श्रन्य सरको टेकर दी उसकी स्थिति रहती दै । उनमें खपेचता 
रहती है । भदत शतिभितु ने भाव श्रौर श्रभाव के बीच या शाश्वत श्रौर 
उच्छेदक बीचकी राहको मध्यमा प्रतिपद कफहा दे। श्रन्यत्र का गयादे 
कि ामभोग शरोर वेकार फी श्रातमपीदा, इन दोनो किनारो ( या श्रौ ) 
का सेवन प्रव्रनितें फोन फरना चाहिष्ट । चार श्राव॑सत्यौ ( दुःख, दुःल- 
समुदय, दुःलनिरोष या दुःवनिरोधामिनी प्रतिपद ) भे ते श्रतिम विरेष 
महत्वं रै ।१* प्रतिपद्‌ का श्रं मागं दै । निर्वाण ही ग॑तव्य स्थान दै । 
यह मागं श्राठ श्रंगो ले युक्त टै! श्रथ. श्रशंगिक मागं या दुःलनिरोध- 
गामिनी प्रतिपद्‌ ही निर्वाण मागं ह । दव मागं के श्राठ संग निम्नलिखित 
हे-षम्यक्‌ दष, सम्पक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वाचा, सम्यक्‌ कमत, सम्यक्‌ श्राजी- 
विका, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति, तथा सम्यकू समाधि । यदी बौद्ध धमं 
की श्राचार मीमांसा फा चरम साधन दै । सम्यक्‌ क़ाश्रयं है ठीक, साधुः 
शोभन । किसी भी वस्तुक प्रति श्रत्यभिक्‌ राय, श्रव्यधिकद्धेषया व्याग, 
सभी श्रनुचित ह । इन दोन शरतियें े बीच ही सत्य रता दै। दाशंनिक दृष्टि 
से जागतिकपदार्थो फोनसत्‌ काना सकता नश्रषत्‌ श्रौर न उनके 
विषय म शावतवाद्‌ या उच्छेदवाद षी दी स्थापना की जा सकती दै श्रौर 
इ्ीलिये इस मत फो माध्यमिक मत कहा जाता है 1११ 


ऊपर के विवेचन से स्य दे कि प्रती्यवमुलाद परिवर्तनशीलता एवं 
सकारणता का सिद्धांत है । माध्यमिक कारिकामे सष्टसूपले कदा गया 
६. बौद दरशन, राहुल सा्ृस्यापन, प्ण ६३ । 
१०, महायान, भदत शांतिभिकष, घ ९९ । 
५१, हि० ० मि, सरेदनाथ दासु, वा १, ए १४३ । 


1 
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दकि (कम, कम करनेवाले के बिना नहीं शे सकता । जव कमं होता दै 
तव कमं करनेवाला मी होता दै। श्रतः फर्म श्रोर उसका करनेवाला 
्र्थात्‌ कर्ता श्रषनी श्रपनी श्रपनी सिद्धिः के क्ये एक दूखरे फी श्रपेच्चा रखते 
ह । प्रत्येक पदाथं का यी हाल दै । सव्र फी स्ता सापे ही है ।\९ ललित- 
वितर भँ इती सपिक्ता कफो वीजांकुरन्याय से सममाया गया द| वीज 
शने परष्ीश्रकरहोतादै, पर बीज दी श्रकुर नही दै श्रौरबीनसे षष्‌ 
श्रयवा उसते भिन्न कुच श्रौर वस्त॒ भी श्रंककुर नकीं दै । श्रतः बीज शाश्वत, 
रिथर, टिकाऊ या नित्य नहीं दै क्योकि श्ंकुरसूप में परिवर्तन देखा नाता 
दै। ह्‌ उच्छिन्न यानष्टभी नर्षीदहोता क्योकिश्रकुर, बीजका हीत 
सूपांतर दै ।\3 तासं बह फि प्रत्यक वसय का श्रपना कारणा दोता द। 
कायं, कारण घेनतो श्रन्ययाभिन्न दोता दै श्रौर न श्रनन्य या श्रभिन्न 
शी । यदि कार्यं, कारणस श्रन्यष्टोता तो कार्ण फा उच्छेद मानना 
दृता । यदि कायं श्ननन्य श्रभिन्न श्रर्थात्‌ कारणरूप ता तो उसे शाश्वत 
या नित्य मानना पदता । इवलिये दंसार के किसी मी पदां फी खच नही, 
स्वमाव नी । सभी पदाथं श्रपनी सक्ता कै लिथे कारण के ऊपर श्रवलंभित 
शते दे। वस्फा श्रृनरिम स्वरूप ही परमां है । कार्यकारण से निरे 


१२, मूलमाध्यमिककारिकावृरि, चंद्रकीरति, ए १८९-१९०, इलो १२-१३- 


प्रतीव्यकारकः कमं कमत प्रतीव्यकारकं । 
करमपरवतंते नान्यव्पद्यामः सिद्धि कारणं ॥१२॥ 
वं बिधाहुपादानं च्यु्सगादिति कर्मणः । 
कुश्च कमंकतृभ्यां शेषानूभावान्‌ विभावयेत्‌ ।।१३॥ 
४३. मूलमाध्यमिककारिकादृत्ति, प्र° २६, १०८ 
वीजस्य सतो थार न च यो वी स शैव हुरो । 
नच श्रन्य ततो न चैव तदेवमनुच्टेद अशाश्वत धम्मता ।। 
तथा -रिक्षासमच्चय, शर॑मेजी अनुवाद, प्रण २२३, परि० १३। 


५४ तात्रिक बोद्ध साधना शरोर वादित्व 


शेना ह स्वभाव है। समस्त प्रतीत्वसमुतयनन पदार्थो फी स्वभावहीनता दही 
वशं का स्वमाव द, पारमार्थिक सूप दे । इसके श्रतिरिक्त संसार के पदार्यो 
के फ़ारण से उत्पन्न दने से उन हम टेकातिक श्रत्‌ भी नहीं फ सकते 
शौर सापेक् होने फे कारण उन्दं हम देकातिक त्‌ भी नदह कह सफते । 
प्रतः उनके स्वभाव फा निशंय मध्यमरविंहु पर ही होगा, जो स्वयं चल्यरूप 
दे । माध्यमिककारिका मेँ इसी तथ्य की शरोर संकेत किया गया दे-- 


शरष्तीति नास्तीति उभेऽपि श्रन्ता शद श्रशचदधाति उभेऽपि श्रन्ता । 
तस्मादु श्रन्त विवजंयित्वा मध्ये दि स्यानं प्रकरोति पण्डितः |॥१४ 
चल्यवाद पारमार्थिक सत्ता का निषेषात्मक ( रा ऋणात्मक ) वर्णन 
फरता दे । परमां सत्य फो देखने फा यह दल्यवाद्‌ निपेषात्मफं दृष्टिकोण 
ै। लंफावतारवन मे ( माधवाचायं द्वारा स्ंदर्शनसंग्रह मे उदृरत) 
कषा गयादैफि पदार्थो फा स्वभाव ( खतं रूप ) बद्धिआह्य नदीं दै। 
श्रतः उसका वर्णन नही किया जा सफ़ता । जो कुष्ठ भी सत्‌ दै उसे श्रपने 
से भिन्न किषी बलु पर श्रपनी उलचि श्रौर चा के लिये श्रवलंबित नहीं 
होना चाहि९ । भिंठ॒ हमारे शान मे जितनी वस्त है, वे समी किसी न 
किषी श्रन्य बस्तु पर श्राभरित ह । इसलिये उन सत्‌ नदीं का जा सकता, 
क्योकि एक वायवीय ग फी तरह कों भी श्रसत्‌ वस्ठु कमी भी श्रर्तित्र मे 
नीं भा सकती । यह कना कि यह वस्तु सत्‌ श्रौर श्रत्‌ दोनों है, या 
नस्त्‌ हैन श्रत्‌ है-ुदधि विवद श्रौर श्रनग॑ल होगा ।१५ शुन्यता इन 
१४, मूलमाध्यमिककारिकायृतति, पंचम प्रकरण, प° १३५ । 
१५, स्दंनसं्रह, दवितीय परिच्छेद, बौद दरशंनम्‌ । प्र ११-१२ | 
बदयूया विविच्यमानं स्वभावो  नावधाय॑ते । 
शतो निरभिलप्यास्ते निःस्वभावाश्च दिताः ॥ 
षदं वस्तुबलायातं यद्वदन्ति विपरतः | 
यथा यथाऽ्यारिचन्त्यन्ते विशी्॑न्ते तथा तथा ॥ 
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वस्त्रो के श्रनिरयोय श्रौर श्रनिवंचनीय स्वभाव फा नाम दै । ब्त सचचात्मक 
प्रतीत होती ह किंठुजन्र दम उनके स्वतंव्ररूप या स्वभाव ( या वास्तविक 
सूप) फोजानने फा प्रयत करते हतो हमारी दि भ्रमितदो जाती दे 
श्रौर हम न उन सत्‌ फ पाते ई, न श्रसत्‌, न दोनों श्रौर न दोनो से रदित 
दीक पाते ह । तास्यं यदह कि वस्रं फा स्वभाव या शून्यता इन चारों 
कोषो चेरे, सुक्त ३।१९ 

इस विवेचन से सट दै कि यटपवाद्‌ को दो प्रकारका सव्य मान्य है। 
पएफतोषहटजो इन चारो फोटिथों मेँ वशित दो जाता है श्रौर दूसरा उनले 
परे । सभी प्रकारके पदार्था के पीछे एक सर्वातिरिक्त श्रशेयतत्व दै जो 
परिवर्तन, श्राभिति श्रौर पदा धर्मो सेपरेदै। इन्दीदो प्रकारके स्यो 
फो नागान ने क्रमशः संति सत्य श्रौर परमां सत्य का दे । संडतिसत्य 
श्रवि्ाजनित व्यावहारिक सत्य द श्रौर परमास्य प्रचापात्त सत्य दै 
वदने दोनों प्रकारके सस्योका उपदेश दिया दै। दुःल, दुलसमुदुय 
शौर दुःखनिरोध, वे तीनों दी संृतिष्त्य कै भ॑तगंत श्रते ह श्रौर दुःल- 
निरोधगामिनीपभतिपद्‌ या निर्वाण परमास्य के श्र॑तरंत श्राताद॥ 
हतिस्य परमाथ॑बत्य की खादी द | हमरे संकल्पो का कारण परपच दे 
रप॑च फा निरोध शल्यता या सरवधरमनेराल्यज्ान मे होता दै । यह धूल्यता 
मोच्चोपयोगिनी दै । यता के ही कान से योगी फो सद्यः निर्वाण की प्राति 
दती दै। इसलिये सब पप्॑चो से निचि उन्न कटने के कारणा दी शुन्यता 
निर्वाण दै। यद शून्यता श्राष्यास्मिक साधना कै लिये सर्वाधिक महत्व 
पूं दे ।*५ 





१९. मूलमाष्यमिककारिकावत्ति, १.५, ० ८३-- 
न सन्नासन्न सदसद्धमों विवत॑ते यद्‌ । 
कथं निवे देहरेव दि यज्यते ॥७॥ 
१७. क्क्लेशक्षयान्मोक्षः कमंकलेशाः विकस्पतः । 


भरल तांत्रिक बौद साधना च्रौर साहित्य 


स्पशं । मनके संनिकषं भेश्राने पर इदरियो का संप जव विषर्ो से 
षटोता दै, तब स्शं की उलि होती हे। खख दुःख की श्रनुभूति का नाम 
ही वेदना है। इल वेदना का फरण स्पशं दै । वेदना से वृष्णा की उत्वि 
होती दै। किसी विष सुल को या खुलकर वस्व फो या माव को प्रात करने 
की दइच्डाही वृष्णा रै। इसी तृष्णा से उपादान या श्रासक्ति फी उपलब्धि 
श्ेती दै। ल, बत श्रर श्रासमनित्यता के भ्रति श्रासकति फो ही उपादान 
के तीन प्रकार फ सकते ह । वस्तु याभाव के प्रतिश्रासक्ति के कारण, 
उसकी उपलम्धि कै लिये श्रनेफ कुशल श्रशल कमं फिर जाते ६। द्द 
कर्मो फोमव कते े।्द 


श्रवियया ते ठेकर मव तक्‌ फी श्रवत्या वतमान ससारिफ़ जीवन फी 
श्रवस्या ६ जिनमे भविष्य लन्म कै निदान घटित हेते हं । दष श्रवस्या 
मेँ पच संधौ ( सूप, वेदना, संशा, संस्कार श्रौर्‌ विकञान ) फा पूं संघटन 
र्ता है । भब श्रवस्या बह श्रवस्था ह जिसे स्कंधौ के जिखर जाने पर्‌ उन 
सफ के पुनः संघटित होने कौ शक्ति र्ती दै । भमव पांच स्कं फी वह्‌ 
श्रवस्या टै जिसमे श्रगञे जीवन के रू होने फी योग्यता द ।' निष्कं यह 
कि जीवन फो श्रारभ करनेवाले है श्रविधा श्रौर संस्कार, नीवन फा संचालन 
करेवा हे ठषणा श्रोर उपादान दया एक जीवन क बाद दूरे जीवन फो 
श्रारंभ करनेवाला दै भव । ये तीनो पंचका फी विभिन श्रवस्या" ह । यद 
भव ही, शरीर स्प मे विकरित पचो सकरघो फो, उनके विखर जाने पर र 
शरीरम विकास केयोग्य पोच स्कंधौ कारूपदेताषै। श्रनेफप्रफ़ार्‌ के 


९२, भ्रभिधमंकोप, ३,२३-२४. 
वित्तिः ्रा्ैथुनाल कृष्या भोग-मैषुन रागिरः । 
उपादानं ह॒ भोगानां प्राप्तये परिधावतः ॥२३॥ 
स॒ मविष्यदूभवफलं कुरते कम॑ तद्भवः । 
प्रतिसन्धि; पुनजतिः जरामरणं श्राविद्‌ः ॥२४॥ 
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शल श्रकुशल कर्मा के करने के फलस्वरूप जन्म फी उपलश्धि षती दै श्रौर 
जन्मका परिणाम है जराश्रोर मरण, नो स्व्यं श्रपनेमदीषोर दुः्ल 
है । रेख स्थिति मेँ श्रविद्याखे संस्कार श्रौर संस्कार से विशान कारय्पमे 
छेते है । यदि विज्ञान सांसारिक जीवन फा द्वार ह तो भव मविष्यत्‌ जीवनं 
का। श्रतः मवके निरोध के लिये विजान निरोध चा संयम श्रावश्यक दै । 
द्वादश निदानों के विज्ञान कै दस विवेचन से विक्ञानवादी विजान फो समश्चने 
भ सरलता होगी । 


विशानवाद्‌ विशषान या चिन्त फो सत्‌ मानता दै। चित्तया विशानके 
श्मविरितसंशार के सभी पदां दस मत की दि मे त्‌ है । नागान के 
श्ल्यवाद्‌ से तलना करने से यह स्ट होता द कि शत्यवाद्‌ नहँ 
संसारके समी पदार्थो, चिचत श्रौर पचसफंधो--सभी फो धूल्य मानता दै, 
वीं विशषानवाद्‌ केवल विशान को सत्‌ मानता दै। इन विज्ञानवादियों का कना 
दै किनिस चित्तके द्वारा जगत्‌ के समस्त पदार्था का प्रच्य होता दै श्रौर 
जिखके शान के श्चाधार पर हम वाष्वायं ( वाह्य पदां ) फो श्रत्‌ समक्षते 
दै, कमते कम उल विज्ञान को तो हय मानना दी होगा श्रन्यया धन्यता फी 
भी शिदि नदयो पायेगी । विशान (चिच, मन श्रौर बुद्धि) को खस्य 
मान्नेके कारण दी दह मत का नाम विश्ानवाद्‌ षदा । 

यह मत चित्ते ही संपूरणं जगत्‌ का प्रव्तंन मानता दै । चिचकेदी 
निरोध खे जगत्‌ फा निरोध हेता दै । लंकावतार सूत मे कश गया है - 


चितं परवतंते चित्तं चित्तमेव विमुच्यते । 
चित्तं हि जायते नान्यचिच्तमेव निरध्यते ॥२३ 


चित्त फी मचा स्वीकार करने मे वि्ञानवादियों का मत हीनयानी 
सौतराविषौ खे मिलता द । सौत्रातिको फी दृष्टि मे वाद्यायं फी सचा श्रनुमान- 


२३. लंकावतार सूत्र, गाथा १४५; वौदधवशंन-बलदेव उपाध्याय, प २८१ ॥ 


० वात्रिक बौद साधना श्रौर खादित्य 


गम्य है, परत्यक्गम्य नष । जिस प्रकार दीपक स्वयं श्रपने फो जानता दै, उसी 
प्रकार संवेदन (दुःखलल की श्रनुभूति) मी स्वयं श्रपने को लानता दै । श्र्थात्‌ 
सौ्ातिरफो फी हटि मे विश्ान स्वयंप्रकाश दे । उसी फी सहायता से वाहयार्यो 
की स्थिति का श्चनुमान होता दै । विज्ञानवादी बाह्यर्थो कौ सचा फो नदी 
स्वीकार फरते। उनका कहना द कि यदि ौत्रातिक वाह्यार्यो फी सचा चित्त 
या विशान पर श्रवलंबित स्वीकार करते ह तो उस चित्त फो ही सत्व मानना 
चाहिए क्योकि वाहयारपो के श्रनुपर्यित रहते हुए भी चित्त उपस्थित रहता 
यै । उसे श्रपनी स्थिति के लिये बाषारयो फी दिपिति की श्रावश्यकता नकी 
रक्ती । जगत्‌ के पदायं मायामरीचिका सश ह, निःस्वमाव ( स्तत्र 
श्रसतितवदीन ) ह । विशानके सत्‌ हनेके कारण यह बाह्म पदार्थोके 
श्रवलंबन के भिना भी सत्चावान्‌ दे । बह निरालंबदै। श्छ सिद्धांत के 
श्राषार पर बरिशानवादि्ों फो निरालंबनवादी फा जाता है । 
केवल विच ही षत्‌ दै श्रौर वमी पदां शरवत्‌ हं । वाह्यं विशान से 
भिन्न नीते । करली मी पदां फा स्प हमारी दियो से एक ही समय 
गीत नहीं हो पाता । बाह्म जगत्‌ म उनफ़ी सा श्रंशिक होती दै। षते 
िद करने के लिये विशानवाद्‌ फ। यह कथन दै किमी पदार्यया तो 
श्रणुमात ह या श्रणु्धो के संत । श्रणु इतना सुम होला दै किं इम उका 
भ्रत्य नही कर सकते । घट श्रादि का~ श्रणु्रो के संघात ह-कमी 
भीष्मे पूं रूपे प्तक नही होता । उसके एक एक भाग फो देलकर भी 
हम उसका धूं पतयत्‌ नष फर सकते, क्योकि यदि. फोईं भाग श्रणुमान्र है तो 
श्रत्य॑त स्म होने के कारण उसका प्स्यच श्रसंभव दै श्रौर यदि बह 
श्रणुश्रौका संघाते तोर वही कठिनाई उलन्न होगी । श्रतः मन के 
बाहर किषी"मी वल्तु का श्रस्तिल संभव नहं । यदि यह मान लिया जाय 
कि फो मी वाघ्यायं तत्ंवंधी शान वे भिन्न नहीं दै तो फोई कठिनाई उसनन 
नहीं होगी, क्यो मानसिक ञान भं लंड तथा पू का प्रन नही उठता । 
इतके श्रतिरि्, विश्ञानवादी यह मानते ई कि व्र प्रति्ण ॒परिवर्तन- 


मान दशन द 


शील श्रतः जन श्रोर शेय वद्र पएककालिक नही हो सकतीं । किही भी 
वतु का ज्ञान तब तकं संपन्न नहीं हो सफता जब्र तक उसकी उलचि नदो 
जाय । श्रतः बस्तु फी उत्पति के पदे शान श्रसंमव दै । उत्पचि के बाद मी 
उसका पूं ज्ञान नहीं प्रात क्रिया जा सकता, क्कि उफी उत्पचि के साय 
नाश-क्रिया मौ श्रारभ होती दै। यदम संभव नष करि वस्तु फा ञान एफ 
दी चणम संपदो जाय, क्योकि बाह्वष्ठवादी लोग वस्तुको ज्ानका 
कारण मानते ह । फायंश्रौर कारण दोनो ही एक षमय नें शथिर नही रह 
सकते । श्रतः इनमे के किसी न किली फो सावंकालिक मानना होगा, नो 
कार्यं -कार-शंलला से मुक्त हो । यष भी कषा जा सकता दै कि वस्तुक 
नशटहोजानेके षाद ही उसका शानष्ोतादै। यद भी श्र्मव दै, क्योकि 
जो वस्तु नष्टो चुकी दे उका क्ञान नीं प्रा दहो वकता। चिचकफोयदि 
सत्‌ श्रौर सभी बष्ार्यो फो श्रत्‌ मान लियाजायतो ये सभी कठिनाह्यँ 
दूरतो जरदेगी । योगाचारभूमि मे स्पष्ट रूप से सूप ( मैटर ), वेदना, संशा 
संस्कार श्रौर विज्ञान ( मनोषिशानश्चादि) इन पांच सरथोके मातको 
परमपरा स्वीकार फिथा गया दहि । वस्तुतः वे फेन, बुलु, खगमरीचिका, 
कदलीग्ं तथा माया फी मति निस्वार ह ।९५ 

इस स्थापना पर विरोभिर्यो ने फर श्राक्षेप किर हं । यदि विश्ानया 
चितहीसत्‌ दे, वह श्रपनी स्थिति के लिये खतंत्र है, चस्वभाव दै तो बह 
द्रष्टा चिच श्रपनी इच्छाके श्रतुसार करली मी समय किसी भी पदार्थकफो 
उपस्थित कयो नही कर पाता है १ उसकौ इच्छानुलार ही पदार्थो मे श्रावि्माव- 
विरोभाव-परिवर्तन क्यौ नहीं होता १ 

विशानवादि्यो ने यह उच्तर दिथा दे फ वद्‌ चित्त एक प्रवा दे। इस 
भवा मे श्रतीतके चिक शानो के संस्कार निषित रहते ह । परिस्थिति के 


२४. योगाचारमूनि-असंग, ११-्वितामयीमूमि । दरटनय, बौद दन-रा० 
 साृस्यायन, ° ८४ । 


दर्‌ तांनिक बौद साधना श्रौर साहित्य 


श्रदकूल होने पर किषी वरिरोष चण म वही श्रतीत ञान श्रादुर्मूत होता रै । 
चित्त सभी श्रतीत संस्कारो का श्रालय दै] दृछीलिये बह श्रालवविज्ञान 
कृहलाता है । तात्य यह दै कि इस सभी शान बीजरूप मे निहित रहते 
है। परिस्थिति के श्रुकूल होने पर यही विकवित होता दै । दह चित्त 
परिवतंन शील चिचदरचियो फा प्रवाह दै । श्रिशिका फारिका मे वसुव ने इस 
श्रालयविशान फी दति फो जल कै शोष फ समान बतलाया है ।९५ 


कती चित्त फो मन, विशति, चल्यता, निर्वाण, धर्मघातु श्रादि नार्मो से 

ओ पुकारा गया दै ।९६ बहौ चिच श्रालय-विज्ञान फा जाता दै । ङ 
श्रलग श्रलग विरोषताश्रौ केफारण इसके नाममिन्न भिन्न ह । मनन क्रिया करने 
खे मन, चेतन करिया से संपन्न होने के फार चित्त तथा वस्त्रो, पदार्पो के 
` अण करने मे कारणभूत ने ते इते विशति या विशान ककत है । संकरो के 
संहत ्ोने तथा विश्व के समी पदार्थो के एसी से उलन श्रौर इती मे लय 
शोनेखे इस विशान फी तलना द्रादशांगो फे विज्ञाने फी जासकती द| विशन 
की श्रवस्पाकेवादही प्राणी फा सांछारिफ जीवन श्रारेम होता दै । द्वाद 
शांगो के विज्ञानम भी संस्कार एषफत्रित रहते ह । इस विश्ञानावस्था के बाद्‌ 
सम शरीरादि, मन, शृद्रियादि, स्पशं, वेदनः श्राि फी उत्सि होती दै 
जिलफा शंकिप् वर्णन ऊपर प्रस्तुत किया'जा शुका दै । विगत जीवनो फा 
संस्कार एकत्रित कर भावी जीवन के निर्माण का कार्यं यह विशानदही 





२५. ब्रिशिका कारिका-वसुचं ध, का० ४१ घ २१-२९ । बौद्धदशंन-प॑ ० बलदेव 
उपाध्याय, ० २१० । 
२६. लंकावतार सूत्र, ३.४०; बौद्धदशंन-पं ० बलदेव उपाध्याय, प्र २८१ पर 
अ 
८ चित्तं मनदच विकतानं संजा वैकल्पवजिताः । 
विकट्पधमंतां पाताः श्रावका न जिनास्मजाः ॥ 








+ 


महायान दशन षद 


करता है। इलके श्रनेक सूप इख्की महत्ता श्रौर विकाल, फो निरूपित 
करते हे।०५ 


विज्ञानवाद की दृष मे श्रालयविज्ञान ही ्राह्ममी दै, ्राहफ भी । वह 
विभिन सूपो को धारण करता दै । प्राह श्र्थात्‌ विदव.तो उषी का चित्र दै ।*८ 
आह्म या विद्व के पदार्थो या वाष्या्यं की श्रसन्ता फी सिद्धि उपस्थित की जा 
चुकी दे । वे बाह्याथं सत्य नींद, उनके संकरो फो सतत धारण करनेवाला 
सत्य द । यह्‌ विज्ञान ही शवल्या के श्रनुखार श्राठ प्रकार कामाना गया ~ 
पंचशानेद्रियो फा विशान, मनोविज्ञान, वि्िष्टमनोविजञान श्रौर श्रालयविशान । 
मनोविज्ञान पंच शानेद्वियो द्वारा उपस्थित किष ग विचारों का मनन फरता 
दै । पर्ययो के परस्पर बिभेद रौर विवेचन फा कायं विलष्ट मनोविशान करता 
दे । शरारी मात्रा श्रभिक्ोने के फारण्‌ इस विगान जं निर्वाण की प्राति 
नष हो सकती । श्रालय विशान मे जगत्‌ कै समग्र धर्मो, पदायौके बीन 
नि्धित रहते है, उलन्न होते है तया विक्ञीन हो नाते है ।९५ य विशन 
देठरूप दै श्रौर खमप्र घमं फलरूप ई । श्रालयविशान भे संतर्निषटित बीन 
के फल वतमान संसकारके स्प मे लपित शते र। समग्र खार फा श्रनुमव मे 
श्रालय विशानके पूर्ववत विशानों चे ता दै । वे विशान उन्दी पूर्व॑काक्ीन 
बी ते उसन्न होते ह । ध्रा दोनेवाछे बतंमान संस्कारो से नधीन बीजों षी 





२७, लंकावतार, गाथा १०२--चित्तमालय विज्ञानं मनो यन्मन्यनादमकम्‌ | 
गह्णाति विषयान्‌ येन विज्ञानं हि तदुच्यते || 
-- चौद दशंन-पं० बलदेव उपाध्याय, ध्र० २८९ पर उदूधुत । 
२८. कंकावतार, ३.१३--दश्यते न वियते वाद्यं चित्तं चित्रं दहि द्यते । 
देहभोग ष्ठन चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ || 
-- वो दरशन-पं बलदेव उपाध्याय, ० २८२ पर उद्‌थृत । 
२९. भिरिका भाष्य, घ, १८; मध्यांतविभाग, प° २८; बौद्ध दशंन-पं० 
बलदेव उपाथ्याय, धर २८८.२८९ । 


६४ तात्रिक बौद साधना श्रौर सादित्य 


उत्मचचि होती है जो मविष्व मे बीजरूप में श्रालयविजञान मे श्रपने फो श्र॑तर्नि- 
हित रखते ह ।3° ये समी क्रियाः साखारिक जीवन व्यतीत करते खमय। 
होती ह। जत्र चिस व्िषयपवन से उद्ेलित होकर सप्तविष विका्नो 
फ़ीतरगो णे परणं हो जाता दै, तभी संकाय श्रौर बीजें फी उच होती 
दे । लंकावतार सुतम श्रोलव विशान फो समुद्र, विषयो फो पवन तथा ल~ 
विध बिजञानो को तरंग माना गया टै 3१ 

विश्ञानवादिर्यौ फा यह विशन बरहमवादिरयो की श्रात्मा के श्रधिक समीप 
| श्ंतर यह दकि श्रातमा सदा एकरस रहती दै श्रौर श्रालय विजान 
परिवरतंनशील दै । ध्न्य सात विशानों के शांतया चंचल रहने फा दके 
ऊपर प्रभाव नी पड़ता । इसका प्रमाव सदेव गतिशील रता है । 

विशानवादियो ने ष्दार्था ए़ाभी श्रपनी हृषि से विभाजन क्या । 
पदाथं याधम दो प्रकार कै होते --संत शरोर श्रषंत । देतध्ययनन्य 
पदां संत श्रौ९ हप्रत्यय से परे स्वभाव पदायं श्रवंस्कत कहलाते है । 
श्रवत धं परवर्ती सादित एवं साधना फी दृष्टि से विरोष महलपूं ह । 
वै है--श्राकाशः प्रतिसंख्यानिरोध, श्रप्रतिषंख्यानिरोध, श्रचल, संजञावेदना- 
निरोध तथा तथता । श्राकाश न श्रावरृत्त फरता दै श्रौर न स्वं श्रादृतत 
होता दै । बह नित्य, श्रृ, श्रषरिबतंनशील घमं दै । श्रतिसंल्यानिरोष' 
मेँ प्रविसंख्या फाश्चरं दैप्रशा याज्ञान | प्रञाके द्वारा सालव धर्मोया 
पदार्था के परति राग या ममता फा सवपा परित्याग ही प्रतिसंख्यानिरोध दै । 


३०. बौद्ध दृशंन, पं० बलदेव उपाध्याय, ध॒ २२९ । 

३१. लंकावतार सूत्र, दास शौर आचाय, प° ५१; इलो० १०२-१०३- 
तर्द दधेवंदत्‌ = पवनप्रत्ययेरिताः ॥ 
चृत्यमानाः प्रवर्तन्ते बयुच्छेदङ्च न विते ॥१०२॥ 
श्रालयौधस्तथा नित्यं विषयपवनप्ररितः । 
चितेस्तरंग विकञाननृत्यमानः भवते ॥१०३॥ 


मशवान दर्शन ६५ 


तिना प्रजञाके ही जागतिक पदार्थो के प्रति उन्न होनेवाेराग या ममता 
का जव निरोधहो जाता दै, तव श्रप्रतिसंख्यानिरोध फी संजा प्रात दोती दै । 
श्रचल फा श्रयं उपेता दै। उपेता फाश्चयं दे सुल दुःख फी भावना का 
सर्व॑या तिरस्कार । सुख दुःख के ग्रति समहषटि हने पर. श्रचलावस्था श्राती 
दै। संशा तया वेदना कै मान धर्मो फ़ सर्वया स्ववश करने फो संचावेदना- 
निरोष कहते ई । 


तथता सर्वो श्रसंसकृत पदां ह । ध्र्ं्छृत धमं होने के कारणा श्रन्थ 
भ्म के संपफ़ं शे समे विकार नदी होते । इसीलिये म्यातविभाग मे षे 
श्रविकारी तत्व माना गया है । विकार केवल संसृत धर्मो मे दोतेषः नो 
देतु्त्ययनन्य है ।५२ दते भूतफोटि भी माना गया दै । भूतकोटि फा श्रथं 
दै, सत्य बद्र फा परथंवस्ान रथात्‌ भूतो मे सके श्रतिरिक्त दूरा कोई 
शेय पदां नकौ है । यद सत्य द श्रविपरीत दै ।० यह्‌ विस्व के समग्र धर्मा 





१२, मध्यात विभाग, प° ४१-- 
उक्तं शुन्यतालक्षणम्‌, पर्याय ददानीु्यते । 
तथता ` भूतकोटि्चानिमितच्ः = परमाथिकः । 
धर्म॑धातुश्च पर्यायाः शुन्यतापाः समासतः 1१, १५ 
अन्यथाऽविपर्यासतननिरोधाथं गोचरैः । 
हेतुस्वाायंधर्माणां = पयांयार्थो यथाक्रमः ॥१. १६॥ 


३३, मध्यात विभाग, पर ४१.४२) १. १५-१६ पर स्थिरमति की दीका- 
“पयो नामैकाथंस्य भिनत्रशब्दङीतंनं । प्यायेणार्थाभिधानास्पयायः । 
ववामिषानैः सूत्नतरेषु शूलयैव निदते । पठ्च परयपञ्चकं 
परधानं गाथायायुक्तमेवमन्येऽपि ` पयाया हदानुक्ताः परवचनादुपधायं; । 
त्थाद्वयताविकस्पकधातुधमंतानमिलाप्यता निरोधोऽसंसृतनिर्वाणादि ।› 
१. १५॥ स्तन्न अनन्यथा्ेन तथतेति श्रविकारा्थनेत्यथंः । तत्वा 
५ 
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का नित्य स्थायी धमं है । इष परमायं का निरूप ्रायं रषं ने न सक 
न चान्न के प्षिद्ध श्लोक में किया दै । 


माध्यमिको के वमान विजञानवादी भी दो प्रकार की खा मानते ह 
पारमार्थिक श्रौर व्यावहारिक | व्यावहारिक सत्ता मी दो प्रकार की दै-- 
परिकल्पित श्रौर परतंत्र । रण्ड मे सपं कौ सचा परिकब्ित सत्ता दे । स्वयं 
रज्ज परत्र खला ै। भित वतु ले रज्जु बनफर तैयार हुई दै, उ परि- 
निन सच्चा फते ह । व्याव्ारिफ सचा फ दोनो प्रकार फी सचा फा 
शानो जाने पर षी परिनिषयन्न सचा फा शान प्रात होतः दै । पारमार्थिक 
खा फा संवंघ इ परिमिषनन ते दै । व्यावशरिफ या सांृतिफ सतता, पार- 
मार्थिफ सा फ़ प्रति्िब मात्र है । (संचि फा श्रयं है बुद्धि । एव बुद्धि ते 
षी पदाय फा यथायं सूप रहण होता दै जिते वे लीन ध्रमायिव षो 
जाते ह । य्‌ कायं प्रविचय हदि से संपादिव होता दै । प्रति्ापन का श्रं 
द, वसुम जो लक्षण विद्यमान नी है उनफी एल्यना फरना । य कायं 
परवषटापिका बुद्धि फरती दै । योगी फो सी फा श्रतिक्रमण करना चादि ।) 
श्रं ने परिनिणन्न सतता उष खत्ता फो माना लो माव श्रौर श्रभावसे 
परेषो, इल-दुःख फी फल्यना से पूरंतया पक्त हो । इसी फो दृषरा नाम 
तथता, दिया, गया दै जिते प्राप्तकर लेने पर भगवान्‌ बुद्ध “तथागतः 
( तथता को प्राप दोनेवाठे व्यक्ति ) के नाम से प्रषिद्ध हुए । इच प्रकार फी 
श्रवस्या पच प्रफ़ार फो कल्यनाश्र से मुक्त दै--सत्‌-षत्‌, तथा-श्रतथा 
जम्म-मरण, हासवृदध शदधि.-श्रविशचद्धि । यदी विज्ानवादियो फी परमावस्या 
द । सम्यक्‌ संबोभि फी उपलब्धि के लिये तीन प्रकार की खा फा पूणं ज्ञान 








ख्यानान्नत्यं तथात्वादिुक्तः । नित्यं सव॑स्मिन्कालेऽसंस्ृतत्वान्न 
विक्रियत त्यथं; । श्रविपर्ासा्थेन भूतकोटिरिति । भूतं सत्यमविपरीत- 
चयः । कोटिः पन्त; । यतः परेणान्यज्लेयं नारूयतो ूतकोटियूल- 
पन्त ति | तथा च्रे द्रष्टन्य । 
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श्रावश्यफ दै । इले चय्यतार्ो फा लान भी फते है । जगत्‌ के जितने पदाथ 
ई, वे उन लचर्णो वे हीन है जिन्द हम साधारण कल्यना भे, उनम निहित 
मानते ह । यह परिकत्पित सत्ता का ज्ञान दै] शर्थात्‌ जागतिक पदार्यो मेँ 
सत्यता के लक्षण देखना रज्ज मे सपं देखना है । इले श्रमावदय्यता फते 
दै। कफजो सवर्प हम साधारणतया मानते हं, वद परं तय शरस्य रै । 
जिते हम साधारण भाषा षटके नामस पुकारतेह, उसका फोईभी 
वास्तविक ल्प नही । यह परतंत्र सत्ता का शान है । धसे तयाभावशत्यता 
कहते दै । स्वभाव से ही समग्र पदायं शल्य ह, निःस्वमाव ई । यह परिनिष्पन् 
शान दै । छी को प्रकृतिश्यता फते ह । बोधिसत्व न त्रिवि सततो के 
शान घे संपन्न ोता रै । परिनिष्यनन शान दी सा शरदेव फा शन दै । 
इसी परिनिष्प्न के पर्याय ईह, तथता, परमां श्रादि | 


चित्या विशान को एकमात्र खीकृति देनेवाछे विशानवाद्‌ फा दूरा 
नाम बोगाचार दै। इस नामकरण के विषय मँ विभिन्न विद्वानों ने श्रपना 
श्रलुमान लगाया दै। यथपि यहे प्रायः सभी विद्वान्‌ मानते ह कि यह 
“योगाचचारः नामकरण श्रषंग फी श्योगाचारभूमिशास्न' के श्राधारपर दी 
श्रा ३०४ फु जव तफ यह प्रथ संसृत मे उपलन्ध नी हो जाता तव तक 
निशित श्रौर पूरा विश्वास के साय यह नरी फा जा सफता फि विजानवाद्‌ 
का दूरा नाम -योगाचार) इषी के श्राार पर रखा गथा दै । कुष विद्वानों 
ने इष योगाचार शन्द का ही विश्टेषण॒ कर नामकरा के रदस्योदूधाटन का 
प्रया किया है । ढा० राधाङृष्णन्‌ ने स्तः कहा है कि योगाचार मत ने 
भरकटतः बौद्ध सिद्धं शौर योग फा समन्वय फिया दै 13५ योग का श्रम्यास 
३४, चौद्धदशंन-पं० बलदेव उपाध्याय, पर २९८; वौद्धदशंन, राइल 

सङ्कित्यायन, प्र ९३ ॥ 


३५, ईंदियन रिलाषफी, ढा० एस ० राधाकृष्णन्‌ › वा० २, प° ३४० 1 
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करने के कारण इन्दं योगाचारी का नाता दै । ^ इसी से वे श्रालय विज्ञान 
का स्वातुभव पाक्त करते ये । श्रथवा उनके योगाचारी फदलाने फा कारण 
उनका योग श्रौर श्राचार दोनो का संयुक्त श्रभ्यास करना भी दो सकता 
दै।७७ योगाचार शब्द फो ध्योगावचरः (योगी ) शब्द्‌ से निकला 
हरा इ लोग मानते ह । इतका बिद मँ संकेत मिलता दे ।३८ श्री राहुल 
खाङृत्यायन, जिन्दने ्योगाचारभूमिशाखरः फो मूल संसृत मेँ उपलब्ध किया 
रकाकहनादै कि श्रतंग के 'वोगाचारभूमिशाख म (ज्यादातर बौद्ध 
सदाचार, योग तथा षरमंतत्व फा विस्तृत विवेचन मिलता दहै 13५ योगाचार 
नाम पने फा कारणमी यदीप्र॑पदे। कुलो फा फनादैकि दसः 
प्य मै विशानवाद के साघनमागं फा वशांन उपलन्ध होता है । श्राषपात्मिक्‌ 
लिद्धंत के फरण विज्ञानवाद तथा व्यावहारिक, साधनात्मक श्रौर धार्मिक. 
हृष्टि से उसे योगाचार फा जता द ।४० डा० ज्वतेप तुस ने भै्रेयनाय के 
परयो फा विवेचन फते हृषः श्रषग के दृत प्रय फी श्रोर संकेत नष किया दै | 
मैगेयनाथ श्र के गुक चे । उनके परलंकार, प्र॑थौ ( श्रभिसमयालंकार श्रौर 
सूत्ालंकार ) फी श्रोर संकेत फर उन्दने कार किउनम्रर्यो का उदेश्य 
योग का विवर्ण उपस्थित करना है । धभूमि?, (यान, ष्वमापचचि, ध्ामय+ 





३६. सिस्टम्स श्राफ बुद्धिस्ट याट--यामाफामि सोजन, ° २१३ ॥ 

३७. सवंदर्श॑नसंगरह- माधवाचार्य, द्वितीय परिच्छेद, पर १२) 
“तदेवं भावनाचतुटयवशाभनिखिलवासनानिदृततौ परनिवाणं॑शुन्यरूपं 
सेसस्यतीति वयं कृतायाः, नास्माकमु पदैदयं किंचिदस्तीति । शिष्यस्ताव- 
्ोगङ्चाऽऽचार्चेति द्वयं करणीयम्‌ ।'/ 

३८. बोधन, राहुल संसछृसयायन, प ९० । 

प व त अ 1, 

४०. बौद्धदरशन, पं० बलदेव उपाध्यमय, पर २६४, एम तथा भारतीयः 
दशंन-पं ० बलदेव उपाध्याय) ० २१६ । 





क 
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श्र विपदयना? शादि फा विस्तृत विकेचन इन ग्रमे मिलतादे। श्न 
श्राधारो पर श््रभिरमयालंकार' को व्राह्मण योगस ( पर्तजलि कत ) का 
श्वो प्रतिरूप खमभना चाये । उनकी दृष म हन दोनो योगौ के ठल- 
नात्मक श्रध्ययन से नयी सामग्री मिलने की श्रधिक संभावना दै। दोनों ने 
ही परमसत्य को श्रंतःसाक्तास्कार योग्य माना दै । इस बौदधपोग को उन्दने 
पूरंसया भारतीय स्वीकार किया दे ।*१ 


उपरोक्त षिवेचन से स्ट दै कि श्रसंग फो योग-साघना परंपरा से भिक्ञी 
यी | त्रिनाथ श्रौर श्रसंग दोनो ने ोग-साधना पर जोर दिया दै । श्रक॑ग 
के ग्रंथ भ्योगाचारभूमिशाल' कफो . 'सतदशमूमिशासखरः भी फषते हं । राहुल 
खक्ि्यायन ने इष प्रय कौ जो रूपरेला उपश्थित फी दै, उखते पता चलता 
द उसफी पषठमूमि मे ध्यान, विमोक्त, समाभि तथा समापचि का वर्णन दे । 
दसवीं भूमि मे ददरियभर्यत्त, मानसप्रत्यकत तथा लोकप्त्यच के साथ ही दध 
प्रत्यक या योगि-प्त्यच् फा भी वणन दै । बारवी भूमि मे या भावनामयी 
भूमि मे योगभावना फा बशंन दै ।४९ इसके श्राधार पर यदं श्रनुमान किया 
जा सफ़तादै फिमैतरेय ( नाय) श्रौर श्रसंग, ज विशानवादी मतके 
श्राय श्राचा्थं मनि नति, की षष्टि मे यौगिक साधनं श्रवश्य थी । 


श्षगका समय चदुथं शतान्दी मानाजा सकता दै । युवान-व्यांग 
( ६२६-६५५ ई० ) श्र्ग के व्योगाचारभूमिशाल्नः फो चौन ठे गथा था। 
परमाथ ने श्रं के भमहायान-संपरिग्रदः का श्रतुवाद ५६३ ६० म किया 
था । श्रय, सम्राट्‌ समुदरयुत ( चतुथं हस्व शताब्दी ) के समय के माने 


४१. शान सम रेसयेषट्‌स श्राफ दि डानिद्‌"स श्राफ मैत्रेय (नाय ) देड श्रसंग, 
दा० जी> तुली, पर २५.२६ ॥ 


-9२. बौद्धद शंन, राइल सा्प्यायन, ए ५४-१०४ । 


५ वात्रिफ बोद्ध साधना शरोर साद्य 


जाते ह । हम उनके ्योगाचार भूमिशालः को विज्ञानवाद के श्रपरपर्याय 
काकफार्ण मनेयान माने रितु चतुथं स्वी शताब्दी के पूवं बोद्ध घमं मे, 
निरछदेह योग श्रौर श्राचार शरा परमूल मल स्थापित हो चुका था । 
श्श्वधोष के सौदरनंद म यद्यपि ध्वोगाचार' शब्द्‌ का कर बार प्रयोग हुश्रा 
दै कंठ वँ उसका प्रयोग किसी संप्रदाय विशेषके श्रयं मे न होकर केवलः 
योगसाधनाके श्रथ मे दुध्रा है ।*3 महावस्तु मेँ भी इसी प्रकार का केतः 
मिलता दै ४४ विंटरनित्स फा कथन दै कि विज्ानवाद के श्रनुखार्‌ बोधि की 
भराति योगी योग फा श्रम्यास फरते हुए, ही फर .सफता दै । द श्रम्यासावत्या 
भ ही वह दश मूमिर्योको पार फ़रता दै । वास्तव भ, हीनयान मै योगा 
ग्यास का महल कम नह] है पदु महायान मे उका व्यवस्यत रूप मिलता 
दै ।*५ षके वाय ही वषट भी ध्यान रखने योग्य दै फि चयं शतान्दी तक 
पातंजल योगस फा विपुल प्रसार-परचार श्रौर विचार हो चुकाया। बुद्ध 
कामी श्रपना योगन्ंब॑धी विचारथा श्रौर बुद्ध कै पूवं भी भारत मे योग 
की भारा प्रवाहित थी | ष्ट दै किमैभरेय रौर श्रष॑ग ने बौदधभमं मे योगो 
प्रतिष्ठित फर दिया ।*९ 


२. अन्य विचारा 


सकषपमेंफयाजा सकता दै कि महायान मतभेदो दार्शनिक मर्तोकफा 
विकास हुश्रा। माध्यमिक मतके प्रवतंक नागार्जुन श्रौर्‌ योगाचार मत केः 


४३. द्दि० दं लि०, विंटरनिर्स, वा० २, प्र २६४ पादटिष्पणि 
४४. वही, प्रु" २४० पाद्टिप्पणि । 

४५, वही, घ° २५३ | 

४६. द्रट्य-'शील, समाधि श्र योग" परिच्छेद । 


महायान दरशन ७६ 


मैत्रेयनाथ श्रौर शग, महायान के दाशंनिक्‌ महारथी माने गए । नागार्जुन 
ने माध्यमिक मत श्मौर शूल्यतासिद्धांव को स्पापना कौ यी | जैत्रेयनाय 
श्रौर श्रषंण ने योगाचार मत श्रौर चिच तत्र को महायान मे प्रतिष्ठित किया । 
श्रसंग के पूं श्नौर संभवतः नागान के फाल मेँ श्रश्वधोष ने श्रपने "मा 
यानश्रद्ोखाद" मे तथता सिद्धांत फी स्थापना फी थौ। विद्वानों का विचार 
दैक विशानवादया योगाचार मतक़ादी विकास व्नयान श्रादि परवती 
मतो के रूपमे हश्रा। शरी सु्कि ने इस महायान को हिंदू महायान मतके 
नामके श्रभि्ित किया दै ।४* पेषी वतायाजा चुका किषुदके 
ऊपर श्रौपनिषदिफ विचारधारा फा प्रमा पड़ा या । उने उपनिषदो फी 
बगपद्धति फो भी श्रषने दंग से स्वीकार किया या। पाशिनिके प्रमाण पर 
यष्ट फा ना सफता दै फि पाराशर्य तया कर्मद नामक श्ाचार्यो ने भिसो 
फी रचना फी यी ।४८ डायसन जैसे विद्वानों ने यह स्तः प्रतिपादित फरने 
का प्रवक्ता दै कि सांख्य जैवे प्राचीनतम दाशंनिकफ मतके उदुमवर्रय 
मी उपनिषद्‌ ष्टी ह । उपनिषदों श्रौर सांख्य मत को बद्ध से प्राचीनतर सिदध 
करने के लिये प्रमारो फी कमी नही है । श्रश्वषोषने हुदधवरित मे श्रराड 
फालाम फी जिन शिचारश्रो फा विवेचन कियाद, वे घांख्य के श्रनुकरूल ई । 
पले जि श्रराड फालाम फा परिचय दिया गया दै, तथा जिनके पास 
द्ध शांति प्रात करने गए ये, दोनो फी श्रभिन्नता से यह निष्कं निफलता 
दे फि बुद्ध उपनिषद्‌-प्रचूत सांख्यमत तथा श्रराड फालाम से उपदिष्ट सास्य 
मते प्रभावित ये।*९ मैत्रेयनायश्रौर श्रसंग श्रादि की स्चनार्श्रोफी 








४७, श्राउटलादंस श्राफ महायान हुद्धिजम-दी ० री० सुजि, ए ६६॥ 

५४८, बौददशन, पं० बलदेव उपाध्याय, प ४७८; भधाध्यायी-पाणिनि, 
।३।११०,४।३।१११॥ 

४६. विस्ठृत विवेचन के किये द्रष्टव्य, बोद्ध दरशन, पं* ब ° उपा्याय, ध० 
०८८-१९२॥ 


७२ तात्र बोद्ध साधना शरोर वादित्य 


मीर्मासा कर, जैषा पठे फा जा चुका दे, विद्वानों ने य निष्कं निकाला 
दकि योगाचार मत पंजलिग्रणीत योगसूो का बौद्धरूप दै। सर चासं 
इलियट ने हिदूषमं श्रौर बौद्धघमं की व॒लना करते हृष श्नेक प्रमारो के 
श्राषार प्र यह ठिद्ध करने का प्रयल क्रिया दै मि महायानीय विदधतो श्रौर 
श्रीमद्‌भगवद्‌गीता कै विद्धो मे परास्त समानता दै । उख समय भक्ति- 
मावना, भकतपरूरित धराचार श्रौर वैयक्तिक तथा श्रपे्ाक्ृत श्रमिक कवा 
उपास्यदेव फी धरावश्यफता का श्रनुमव प्रावः सवत्र कियानारहाया। 
ये बाते गीत श्रौर महायानसू्ो मेँ समान रूप से पां जाती ह । दस्याभम 
फी महा फा गायन भी दोनो मिलता ह । इसी प्रकारकी समानतार्श्रो का 
विचार कर कुछ विद्वानों ने महायान फा मूल सोत गीता फो दी मानने का 
साहस किया दै । तारानाय फा फन दख हृष्टि से श्रधिक महत्वपूं दे ।५* 
महायानी खाद्य के विवेचन के प्रग मे यह स्पटतया फा जा चुका दै कि 
तत्कालीन महाथानी सातय श्रवा स्र पर पौराणिक सातय श्रौर 
हद्‌ तेलाधना का पर्य परमाव दै । 

उपरोक्त विवरण घे स्ट दै फ महायान के ऊपर हिंदू खादित, धर्म, 
दशन, साधना का परयत प्रभाव पढ़ा या, इतीलिये उते दू बौद्धभमं फा 
जाता है । उपरोक्त विवेचने यदभी स्पष्ट भि योगाचार्‌ मत ने श्व 
प्रभाव फो श्रधिक खन्छंदता से स्त्ीकार किया दे । यद मत पदार्थो फी चरम 
स्थिति श्रालय विजान भँ मानता ै। यह महायानिरयो फा सर्वाभयी 
श्रात्मा दे ।५) यह विदवात्मकन होकर व्यक्तिगत दै। इषी फो चिचके 
नामचे भी श्रमिषित किया नाता दै जैता बतायाजा चुका, इछ मतके 


५०. ह हज्म दंड उद्धिज्म-प्‌ दिस्यारिकल स्केच, सर चाल्पं इलियट, वा० 
१, दंटोढक्शन प्र० ३० तथा बौद्ध दुशंन, बलदेव उपाध्याय, प° ४९३ 
भव्यः 

५१. श्ना म० इु०, सुल, ए० ६९--५्राल कोज्विग सोल । 


महायान दशन ७३ 


श्रदुखार तीन प्रकार ॐ सत्य ह-परिफसित, परतंत्र श्रौर परिनिष्यन । 
इनमे से प्रयम दो तो नागाजुन के स्ृतिक सत्य या सामान्य या ांघारिफ 
सत्यक श्र॑तगत श्रा जाते ह श्रौर परिनिघन्न सस्य दी प्रमाथं सत्व दै । इत 
विश्व फी सस्यता सिक्त दे । बह हमारे विचारो फा बाह्य प्रकाशन दै । 
विष्व शरीर चिच के परर संवंप तथा चित्प्रति का शान दी धूं शान द । 
मनोविश्ान श्रजञानी दे, बह ध्रालयविशान श्रौर संखारके संवो को नही 
जानता। वहक्ठेशोषे युक्त रहता दै। प्राणीफा उदेश्य है-प्रश्ञाफी 
उपलम्धि करना, जागतिक पदार्थो या धर्म कास्वमाव नानना। यही 
विशानमात्र के सत्य फी उपललन्धि द| यही धमंकाय फी एकात्मता द| 
बोधिसत्व दस भूमियो फो पार फरता हरा श्र॑त मेँ इषी एकात्मता फी प्राति 
करता दै । इसी परकर श्रनानाथं फा शान भी है । माव, भ्रमाव, सत्‌, श्रतत्‌ , 
संहारनिर्वाण, श्रात्म श्रनात्म--ये षमी नानां ह । बोभिषच्व इन सबसे 
परे ्ोता दै । बह नसे परे परमतत्व का, परमज्ञान फा साक्षात्कार करता दै । 
वहदोनोफो समान दृष्टस देखता दे । एषम दूषरे फा दशन फरता शै । 
श प्रकार वह परम तत्व तथता फी उपलम्धि करता दे । 


बद फी श्रलोकिफता पर श्राधारित महायानिर्यो का ज्रिफाय सिद्धांत है । 
परम तल बुद्ध श्रपने तीन फायं तीन भिन भिन्न फायो से फते है-निर्माण- 
काय, संमोगकाय तथा धमंकाय। मन प॑ गोपीनाय फविराज्की दृष्टि मे 
इन तीनों फी ठलना क्रमशः श्रवतार, ईशर श्रौर निशं ब्रहमसे करने फी 
श्रषे्ा तंन के दैश्वर खदाशिव श्रौर शिव से करनी चाप्‌ ।५२ शाक्यमुनि 
गौतमबुद्ध निर्माणकाय हीये, जिन्न परोपकार साधन के लिये श्रवतार्‌ 
कतिया ा। संमोगकाय बोषिस्वो का सूम शरीर दै नवक द्वारा धमं का 
उषदेश दिया नाता है । यद श्रत्यंत भास्वर शरीर दै । चप्रकूट पर्व॑त पर 


५२, बौद्ध दशंन, पं बलदेव उपाध्याय, शोरवडं--म० पं० गोपीनाय कविराज, 
ए <-९ ॥ 


७४ तात्रिक बौद साधना श्रौर साहित्य 


संभोगकाय ही उदय होकर धर्मोपदेश फरता दे । धर्माय बुद्ध का परमाय 
मूत वास्तविक शरीर दै । यद फ़ाय श्रनिव॑चनीय है । धमंकाय मायानिरयो 
फी परमतल्व ठी भावात्मफ कल्पना दै । यद धर्मक़ाय ही तथता द । इते दी 
धरमाठ़ तथा तथागवगर्भं मी कदा जाता हे । 


सच्चामक दृष्ट से भूततयता या तथता महायानिर्यौ का परमां सत्य या 
परिनिष्यन्न सत्य दै । "विशव श्र विचार भिन्न भिन्न नही ह । इन दोना फी 
सचात्मक़ एकात्मता का तथामाव ही तथता द । तथता परमतत्व की सचात्मक 
तपना है। मद तत्व श्रनिर्वचनीय दै । धूत्यता परमतत्व "फा शअमावा- 
त्मक या ऋणात्मक पच है । इतफी भ्याख्या श्रृहदाररयक फी "नेति नेति" 
पदरतिखेदी कीज सफती टै । बोधिसत्व विमली फी तरह "परम शांतः 
र्फर ही इसी व्याख्या संभव दै ।५ बह भूततथता जब जन्ममरण्‌ के 
विद्व भ प्रकाशित होती रै तो उषे “सापे तथता? कहते ह ।५४ 


इस परमशान फी उपलब्धि मे स्मे बड़ी घाधा श्रविद्या दै । भूततथता 
तथा सापेच तथता ( निर्वाण तथा संवार या वरमाथं सत्य श्रौर सांदृतिक 
सत्य ) के संधो फा शान संपन्न न होने देनेवाल श्रिधा के कारण ४ या ६ 
महामूतः ५ स्फंष, दया < विन (द्रया), दवादश निदान । वेनाम 
श्रौर सूप श्रषिद्ा है । इस श्रविदया का मूल माया या भ्रम द| यदी मायानाद्‌. 
महायान के श्रद्ेतवाद्‌ फी मूलभितति दै निके श्राधार पर शंकराचायं फो 
प्रच्छन्न बौद कफहा जाता दै। प्रद बौद्धफो सभी पदार्थो याधर्मोमें श्च 
तथता का दर्शन होता है । उसके लि संसार श्रौर निर्वाण, सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ 
मे फो भेद नहं रहता । इव तथता भे विषय श्रौर विषयी, ज्ञान श्रौर जाता, 
परमेव श्रौर प्रमाता लीन शे जाते हं । परा या बोधि उ श्राध्यास्मिक शक्ति 


५३, ० म बु०--सुजकि, घ १०२, १०५-१०० “दरस सादूेस"' | 
५४. वही, घू० १०९-११३, ^सचनेस दंड कंडीशंड सचनेस'? । 
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कानामदैजो पूशंज्ञान प्रात कराती दे।५५ इसी परमतत्व मूततथता को 
धमं, बोषि, निर्वाण, परज्ञा, षम॑काय, बोधिचित्त, यन्यता, कुशलम्‌ › परमां, 
मध्यममागं, भूतकोटि, तथागतगभं श्रादि नार्मो से मी कमी कमी भिन्न भिन्न 
दृष्टो से विचार करते हुए श्रमिषित किया नाता है ।५९ 


करम॑खिद्धात के विषयमे मदहायानियो काकदना देकिकोर मी कुशल 
या श्रङुशल फमं बुस्छे फी तरह नट नदौ दो जाता | बीज स्प मे स्थित होने 
के राद जवर समयश्राता है, तब वी कमं निश्चित श्रौर पूरं रूपसे श्रं्करित 
शोत दै । वे भलीमोति रखा हु हका बीज इनारो षं बद्‌ भी श्रषनी 
श्रंककरित हने फी शक्ति नदी सोता श्रौर उचित सूप से बो जाने पर श्र॑कु- 
रिति होता दै, उसी प्रकार कमं भी । द्वादश निदान इषी कुशल श्रककुशल 
के सिद्धांत पर श्राधारित ह । मनुष्य स्वयं श्रपने टी कुशल फर्म के बल पर 
परजञप्राति फरता दै । कुशल फर्मो फा श्रष्षय मंडार दी बौद फो पुरयस्कंष 
बनाता दै। इस पुरयस्कंषल फी प्राति प॑चपारमिताश्रो के श्रभ्याक्त तथा 
कुशल फमंसंपादन से होती हे । फलतः प्रश्रा्ति भी संभव दहै । ये कुशल 
कम॑ श्रौर प॑ंचपारमितां महायान के श्राचारशास् के मूल स्तंभ है । पुरय- 
संमार, कुशल-फमं -संपादन, श्रषिदया प्रणाश, प॑चपारमितासाधन साघक को 
श्रमरता प्रा कराते द ।५७ ॥ 


धार्भिकदृष्टिसे महायान ने किसी परमतल्लके तिये ईश्वर या किसी 
श्रन्य समानार्थी शब्द् फा प्रयोग नहीं किया दै। इसकी धार्मिक उपासना 


५५. वही, ए ११५-१२०॥ 
५६, वही, षट १२५ श्रौर ्रागे । 
५७. बही, प° १८३-२१४॥ 


७६ तारिक बौद्ध साघना श्रौर सादित्य 


का लकय षर्मकाय बुद्ध या वैरोचन धर्मकाय बुद्ध तथा श्रमिताम बुद्ध या 
श्रमितायुस्‌ बुद्ध ह । अंतिम दो नाम चीन श्रौर नापान के सुलावदी संप्रदायो 
कै श्रतुयावियें दवारा बहुधा प्रयुक्त किष जते हं । पमंकाय वास्तव मे शद्ध 
धामि श्रौर उपासनात्मक तत्व दै । वह साधक फी श्राध्यात्मिक, धार्मिक 
चेतना फा विषय द| इसफा संध मानव के जीवनके दै। मानव दस 
ध्ंफाय से श्रपने बोधि फी पूं श्रमिन्नता स्थापित फरता दै । यह धरमंकाय' 
फल्णावतार दै । बोधिरच् दी धरमंकाय फी साधना करता दै । बोधितत्व 
भी प्रया श्रौर कर्णा का श्रवतार होता है । शाक्य युनि भी बुद्ध प्रास फरने 
के पूवं बोधिसत्व ही वे । हम सभी बोधिसत्व ६ । दम लोग ग्रसु बुद्ध है । 
शरप्रुद्ध भद्ध श्रपने म दधतस्व फा प्रत्यभिशान नदौ फर पाता । बोषिसत्व 
महाकरणाचिच होता है । बोधि घर्माय की श्रमिन्यक्ति दै। इय बोधि या 
शन के सारसत्व फो प्रषट्ण फरनेषाला साधक बोभिषस् कदलाता द । 
ओषिवचित्त तत्वतः प्रशा श्रौर फव्णा दै । फर्णा चिच्च फा सारतत्व है । 
ओधिचि्च परमोच तल दहै । यह क्या ष्टी चिचक प्रशाया बोषि तक 
पर्हैचाती दै । श्रत धसी फव्णा फो उपाय नाम से भी श्रमिदित किया जाता 
दै । बुद्ध फरणावतार ई श्रत; उनका श्रषर पर्याय उपाय दै । 


यह बोभिचिच सभी भ्यक्तिरयो के हृदय मेँ श्रपरबुद्ध रूप मे रहता दै । 
गेवल बुद्धौ मे यद पूं प्रबुद्ध श्रौर क्रियाशील सूप भ रहता है| श्रतः 
प्राणी फो इस श्रप्रबुद्ध चित्त फा प्रोधन करना चाप । इषी को बोषि- 
चिचोत्ाद्‌ फते ई । यद उलादकायं बुद्धो के विष्य मँ तथा प्राशियो फी 
शोचनीय दशा के विषय मं सतत चितन करने से तथा तथागत दवारा प्रा 
किष गप गु के लिये प्रयलशील रहने चे संपन्न दोता है । बोधिसत्व 
की जिन दस मूमिर्यो फी परिगणना फी जाती दै, वे वास्तव म बोधिचित्तो- 
साद को ही भूमिँ या क्रमागत उन्रतिशील दशाँ ई । चे मूमियोंप्रुदिता, 
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विमला, ग्रमाकरी, श्र्चिस्मती, सुदुजवा, श्रि, दृरंगमा, श्रचला, 
साधुमती श्नौर धम॑मेषा फही नाती ई । ^< 


महायान में निर्वाण को श्रभावात्मफ श्रं में नक स्वीकार किया गया ॥ 
वस्तुतः निर्वाण पंचस्कंभो का प्रणाश दै। दूरे श्वा, मे निर्वाणपरवेश, 
भौतिक श्रस्तित् श्रोर वासना या क्ठर्शो के प्रणाश के समान दै । हीन 
यानमें क्टेशावर्णके हट जनेषफो, जोश्टंगिक मार्क श्रनुसरणसे 
संमव दै, निर्वाण फदा गया है। किंतु महायान मत मे क्टेशावरणः 
श्रौर शेयावरण दोनो का प्रदाण, निर्वाणा माना गया दे ।५५ इसीलिये 
परमतत्व तथता, धरमकाय श्रादि कै परमज्ञान ( परशञापारमिता ) फी प्राति ही, 
उनकी दृष्टि मँ निर्वाण है । महायानि्यो ने संसार श्रौर निर्वाण फो भिन नहीं 
माना है श्रौर संभवतः उसका कारणा यदद कवे संसार्‌ ( जन्ममृषुचक्र ) 
श्रौर उके पदार्थौ के परम स्वमवकेञान फो ही परमश्चान मानते ह जिसके 
विना शेवावरण नौ टता । श्रशंगिक परागं केवल नैविक श्राचारो का 
मागं है। श्रतः महायानं ने चूट्यता्ञान, प्रशापारमितोपलन्धि, बदल 
श्राति फो समन्वित फर क्लेशावरण, शेयावरण रित निर्वाण फी कल्पना फी | 
यह निर्वाण जीवनम ्ी प्रा होता दे। श्र्थात्‌ यह जीवन्धुक्ति दै । इते 
नित्य सुल, श्रात्मन्‌ › चि श्रादि भी कहा जाता दै । निर्वाणा माव श्रमाव, 
संसृत श्रसं्छृत, विषय विषयी, शेय शाता समी खे परे ह। धम॑- 
काय के समान मानने के फरण उ सर्वथा अनिवंचनीय कहा गया है ।९० 





५८. वही, ० २१९-२२४, २४५-२३६, २८२-२८३, २९०-२६१, २९४ 
३०७, ३११-३२६॥ 

५९. बौद्ध दशन, पं० बलदेव उपाध्याय, प° १८०-१८२ | 

६०. श्रा० मण बु°--सुजकि, ए० ३३२-३५३; विद्वानों इरा उदूधृत कयि 
गये निर्वाण संव॑घी उद्धरण हं 
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इद ने सन्यासमागं श्रौर भोगमामं दोनों की श्रियो का विरोघ किया 
था । नागान ने माध्यभिकशाख मे मध्यमाय का प्रठिपाद्न कवा । 
निर्वाण प्रात करने कै लिये चल्यता श्रौर फदणा, श्रांतरिक श्रौर वाह्य, 
व्यक्तिगत श्नौर संसारगत व्यवहारो श्रौर सर्य का समन्वय करना श्रावश्यक 
दे। हीनयानी केवल व्यक्तिगत शोधन श्रौर श्रत पद्‌ फी प्रातिका 
च्छुक होता दै किंठु मशयानी साधक कद्णा की सहायता से श्रलोकिक 
शौर लौकिक दोनो फो साघता दै । कव्णा श्रौर प्रशा दोनों एक दूसरेके 
बिना निरथंक, लड़ श्रौ निष्फल दै । वदी महायानि्यो फा साधनागत शरोर 
दशंनगत पंधन्याय द । श्रादशं प्राणौ द्ध मे दोनो का श्रादशं घमन्वय 
श्रौ परिपा दै । निर्वा पराति के लिभे सये पले फवणा परघार श्रावश्यक 
क क्योकि बद प्राणियों फो दुःख से मुक्त करती है तथा साघकमें बोधि 
उतपन्न करती है ।९ १ स उदैश्यतिद्धि फे लिये बुदभक्ति, श्रनेफ देवतारश्रो 
शौर देवि फी एल्यना, उपाखना, मंत्र धारणी, पूना, श्रादि का विधान 
कया गया, भिषक संदित संकेत पहले ही किया ला चुका है । 

पठे य भी फषटा जा चुका दै कि महायान षी दो दाशंनिक विचार 
भराम ते योगाचार मत फा विरोष प्रचार, प्रसार परवती मष्टायानी 


“श्रहीणं शरतां अनुच्छिननं शाश्वतम्‌ । 

अनिर ्ुतन्न एवं निर्ण दचयते ॥'१--(माष्यभिक शाख) 

“भवेद्‌ अभावो भावश्च निर्वाणं उभयं कथं । 

असंस्कृतं च निर्वाणं भावाभावौ च संस्कृतम्‌ ॥» 

“वसमान मावो नाभावो नि्ागमिति युज्यते । 

संसारस्य च निरवाणाव्‌ किंचिदस्ति विशेषणम्‌ |» 

५न निर्वाणस्य संसारात्‌ किंचिदस्ति विरोषणम्‌ ॥'» 

““निवणस्य च या कोटिः कोटिः संसारस्य च । 

विघादानन्तरं किंचित्‌ सुसुक्षणम्‌ वियते । "(माध्यमिक राच) 
९१, वही, सुजि, ए० ३५८३६९२ ॥ 


ध 
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सूतो में हृश्रा | इतमे मी फोई संदेद नही फि माध्यमिक मतकी तुलनामे 
योगाचार मत श्रषिक श्र्वाचीन हे । इखीक्लिये योगाचार मत ने माध्यमिक 
मत का पर्यालोचन फर चित्त तत्व फो सत्य माना श्रौर दरशन तया साधना 
दोन क्रो म उको शताच्दिथो के लिये प्रतिष्टित कर दिया । उपरोक्त 
कारणो से परवती रस्य साधना श्रौर दर्शन कै किये योगाचार मत फा कच 
विशेष परिचय भी दिया बाना श्रावक्यफ दै । बोगाचार्‌ नामकरण तथा 
पातंजल योगसुजो ले उसके संब का निशंय यथपि सर्वाधिक जटिल प्रशन है, 
शौर संभवतः तब तष जटिल वना रदेगा जमर तफ ध्योगाचारमूमिशासतः का 
धूं संत स्प उदुषरत नही शे जाता, किं फिर मी लंकावतार्‌ सत्र" 
जैवे प्र॑य बौद्ध योग तथा योगाचार फी श्रन्य साधनात्मक विशेषताश्रो के 
लिए प्ाप्यहि। षप्रय फी गना प्रामाशिक महायान दनो मी 
जाती दै। 


दाशंनिफदृषटिखे जो कुष मी कषा गया ह, उसके श्राषार पर यद्‌ का 
जा सफता दै फि बौद्ध साषक फा श्रनुभव श्रपनी पूणंता या परमाबस्पा फो 
तब प्रात फरता टे जव बह संसारके समीधर्मो या पदा्ौमे उनकी 
निःस्वभावता या परतंश्रता फा दशंन फरने लगता दै । यदी प्रचा दै । हमारा 
हद्वियप्त्यचच सके स्वंथा विपरीत होता द । श्रपनी बालना के फारणही 
मन मे विफल्य उठते ह श्रौरश्र्कारकी खष्टि दती दै। प्रबुद्ध चिच मे 
चासना फो श्राश्रय नी मिज्ञता, फलतः न वदाँ विकल्प होतेह न श्ररकार । 
शन्षे के कारण मनुष्य सुख दुःख के श्रनेक भमेलो फो स्ता दै । वृष्णा 
शौर इच्छा, राग श्रादि मनुष्य कै चिच फो श्रंधा बना देते द, द्ीलिये 
उ श्रं श्रौर विका की खट होती दै निके परिणामस्वरूपर खख दुः्ल 
उन्न शेते दै । तात्ययं यद फ ये विकल्प, श्रंकार वाना, श्रादि चित्त खे 
ही उत्व दते । कंठ ये सभी श्रगु चित्त फी सिया हं । पदार्थो फी 
निःस्वभावता का दशंन करने चे चिच भ्रफारित होता दै । श्रतः चिच सत्य 


० तांनिफ बौद्ध साधना श्रौर साहित्य 


दे । वह सभी प्रकारके शदो सेपरे दै, तकं शरोर विदेषण चे परे ह । इस 
मरकर का त्िगुणीभूत ( वासना, विकस्य) श्रहार ) संसार्‌ स्वयंमू चित्त फी 
चाया मात्रे । शरतः चित्त मान दी सत्व है ।९९ 


पदार्थो फी खमता या तथता फा दशंन करनेवाला चिच्च तथता या समता 
केनामसे मी श्रमिष्ित किया जाता दे । स तथताया समता ही सभी 
कारके विरोधो कालय हो जाता दे । यद हमारे श्रनेक विभेद श्रौर तर्को 
सेर ह। यह सुर माया दै । भिनका चित्त देतपरफ तकौ चे षट नी 
शते गयादै, वेदत संतार फो सदैव श्रपने चित्ती धायाही समक्त ह। 
साधक श्रपनी सर्वातिरिक्त श्थिति से, संसार्‌ श्रौर निर्वाण कौ समताफा दशन 
करता है किर मी विश्वात्मफ निर्माण श्रौर उच्चतम शानाुमबके लिथे 
स॑दा परयलनशील रहता दै । उवे चिच फी दष श्रवस्था फो मायोपम 
समाधि फी श्रव्या फा जाता है । यथपि यह चित्त फी पर्या ऊँची भूमि 
है, फिरिमी श्यते भी ऊँची भूमि का श्रुमव देहौ चित्त फरता दै । जव 
साधक फा चित्त वञभियोपम समाभि में प्रवेश फरता दै, तथ बह बुद्धकाय की 
प्राति फरता है । देसी श्रवस्या मे वह श्रनेक सिद्धियो, ऋषि, शक्तियो फा 
श्रधिकारी हो जातादै। दुःखी प्राणिर्योके हित के लिये षच्छारूप धारण 
करने फी शक्ति उसमे श्रा जाती दै । वद सभी बुधे फी यात्रा कए सकता 
है तथा सभी बुदधकार्यो फो करने मेँ समथं हो जाता टै । 


इत प्रकार बौद जीवन फा उदेश्य दै--एक विरोष प्रकार का श्राष्या- 
स्मकं विराग ( द्परिचुश्रल रिवल्छन ) या परादृचच प्रात फरना, जिषसे दम 
द्वंदश्रौर श्रते पशं संसारके स तटे निर्वाण के दूरे तट पर पर्हुच 
से, ज श्रंकारी पदृधियो शरोर इच्छन है । इख पराष्चि णी प्राति 
केलिये श्राप्यासमकश्रनुशाखन या योग श्रावश्यफ दे जो साधक को श्रत 


६२. स्टदीज दन दि लंकावतार सूत्र-ढी° टी० सुज॒कि; ए० ९८-९९ । 








महायान दशन ८१ 


स्थित ्ोने मे सहायफद्ोता दै) इलीफो प्रशाया बोधियाश्र॑तशचह्ुकफा 
उदुवाटन भी कहा जाता है । लंकावतार ने दसी फो परतयात्मायंशानगोचर या 
स्वविद्धंत कषा दै । शस प्॑य का मूल उपदेश ही श्रतदंशंन दै जिकते हमारे 
संपूरणं जीवन में श्राध्याह्मिक ग्रति दो जाती मदे ।९३ 

लंकावतार सूत्र न श्र॑तःसादठातकार पर बहुत श्रधिक जोर दिया है। यद 
श्रतदंशंन सभी प्रकार के धार्मिक सामर्थ्य श्रौर कृपा का सोत दै। सामान्य 
तया महायान बौद्ध धमं षट मानतादे फिसभी पदायं निःस्वभाव हि, 
शल्य ह । यह संसार .चिच फी श्वाया दै । प्रमोदेश्य तक पहनने के लिये 
य श्रावश्यक है फिसमभी प्रकारके द्वौ की सीमा फा श्रतिक्रमणं किया 
जाय। साथदही बोधिका श्रनुमव या संवेदन चिचत या श्रंतकरणमे षी 
क्रिया जाय । कंठ लंकावतार ने श्रपने विदोष दंग से इन विचारो फो प्रह 
किया दे । इसका कारण यह दै फि इने श्रात्मसाक्चातकार पर श्रमिक जोर 
दिया द । उसकी दृष्टि म रना सके बोद्ध जीवन दाशंनिक व्यायाम मार 
होगा । धस साचत्कार को इसने प्रत्ात्मगति या स्रचिद्धांत संशा वे श्रभिहित 
कियाद | इष प्रकार लंकावतार्‌ सूत्र उक श्रौतरिक गंभीरतम सस्य के श्र॑तः- 
खाकतात्कार फा उपदेश फरता दै जो भापा श्रौर तकंसेपरेै) न 
उपदेशो से य स्पषटद्ो जाता दे कि यह भ॑य रहस्यसाषना के संकेत खे 
पूं दै।९४ 

यह प्य श्रन्य सत्रों से, कु दष्टियो से, भिन्न भी दै । इने बभि- 
चि्तोल्याद फी शोर कष्ट भी संकेत नहीं क्रियादै। इखदृष्टिसे यहग्र॑थ 
उन प्रशापारमिता भरथो खे पूंतया भिन्न दै जो बोधिचिरो्याद्‌ पर विदोष' 
बल देते ह । बोधिचिचोत्पाद मत या पारमिता मत बद मानता दै कि बोधि 
सत्व को महायान का उपदेश फरना चादर श्रौर उसके सत्य के -साचात्कार्‌ 





६३. वही, ए ९९-१०१॥ 
६४, बही, षु ० १०११०३६ । 
६ 


द वाचिक बौद वाधना शरोर साहित्य 


के लिये परयकञशील दोना चादिष्टः । बिना इस नागरण या उत्पाद के च्राध्या- 
स्मिक यो में प्रगति श्रष॑मव दै । श्रतः सभी महायान सूत्र बोषिचिचोलयाद्‌ 
को प्रम मतव देते है। इस उसाद के हो नाने पर कमी एक समय ठेखा 
श्रवश्य श्रापएटगा जबर श्रत; बोधि की प्राति होगी । किंतु लंकावतार इस 
प्रतीचा फी श्रपे्ठा बोषि्स फा शीर दही उस सत्य के साक्ता्कार के लिये 
श्रावाहन करता दै । उसकी दृष्टि मेँ इस प्रकार का क्रमागत विकाव 
श्रनाबद्यक दै । इस प्र॑य मेँ दृषरी नवीन बात यह दै कि इसमे बुद्ध, 
महामति फो छम्बोषि फा नीं परत्यत्मगोचर फा उपदेश करते ह । निष 
व्यक्ति न परत्यत्मशान प्रात कर लिया दै बह बुद्ध दे । यह परतयास्मशान बोधि 
न होकर एक प्रकार का श्रतुभव या गोचर दे ।९५ 


-लंकावकार के गोचर या गतिगोचर का श्रं संखारश्रौर जीवनके प्रति 
विरोष प्रकार फी वृति फी उत्मसि श्रौर विकास से संबद्ध दै। यह्‌ केवल 
विचारात्मक या दाशंनिक नदीं दै । इख प्रकार फी इत्ति चिच फी निया 
के निस्चित मोद ले प्राति दोती रे। संबोषि, परादि या विराग फा 
शानात्मफ पत दै, निलका श्नुमव साधक करता दे । इल प्रकार फा संबोषि 
तो दीनयान श्रौर मयान दोनों म मिलता दै किंतु लंकावतार सूत्र ९व 
प्रकार के .सत्य-दशंन फो बोद्ध जीवन फा ध्येय न मानकर सतत ले 
श्रलुमव चे पूं नीवन फो उदेश्य मानता है । दूरे शब्दो मे बह दर्शन की 
श्रये श्राचार फो श्रधिक महत्व देता दै । ये दर्शन श्रौर, श्राचार दोनो 
प्कदुसरे फे पूरक द। इष भ्रफार लंकावतारसून गोचर, गविगोचर, 
श्रतयात्मगोचर या श्रारमसादवात्कारः स्वकषवेदन श्रथवा स्वसिद्धांत या खतत 
सत्यानुमब पर सवे श्रधिक नोर देता ह ।५९ 





६५, वही, ए० १०३-१०४॥ 
६६. वही, पृ० १०५॥ 





महायान दशन त्द्‌ 


श परकर का स्वसंवेदन परतवेफ प्राणी के हृदय मँ तथागत गर्मेकी 
उपस्थिति ठे षंभव होता दे । तथागतत्व फा वीज जिसमे रहता दै उसी फो 
वथागत ग कहते हे जिषे पूं पहुदध प्राणी का विकास होता है । यद 
साधारणतया विकर्यों या परिकल्य शौर श्रमिनिवेशो से शरारत या कंचुकित 
रहता दै । श्रथ ग्भ मूलतः शद श्रौर निम॑ल है । साधक फो चादिए 
फि षह इते सदेव नैसर्गिक श्रवस्या मे तथा विक्यो, वासनार्रौ तथा श्रदंकार 
श्रादिे सर्त रजे । यह मिह के श्रावय मे छिपा हुश्रा श्रमू्य हीरा 
दे । श्रनाद्रत फर देने पर दस्र प्रकाश मँ समी पदार्थं श्रपने स्वाभाविक सूप 
ओँ दिला पड़ने लगते हं । इस प्रकार प्रा्ठफी हृद श्रव्या दी श्रातम, 
साचात्कार या परत्यात्मगति फी श्रवस्या दै । यट गभं विचार-वितं श्रौर 
सिद्धिर्थो षे पूणंवया परे षै। शसीफो दशमूमिक प्र॑थ, तथा लंकावतार भी, 
श्रविकल्यशान या नि्विकल्श्ान फते ई ।९० सीमे तथताशान की प्राति 
्ोती दै, उसा सतत श्रनुमव होता दै । जौ लोग संसक्त दै, वे इष तख 
को नही खममते। यद तत्व वाणी श्रौर बिष्ठेषया से सर्वया परे दै। उस 
परम चण की ध्याखूया के लिये (तथा) शब्द ही किह प्रकार समं हो सफता 
दै दीक देसे तत्व के लिए तता शब्द्‌ फा प्रयोग किया जाता दे। 
कठ यह फयन भी कफिठी दतक परिफषित दी दे ।९८ 


तात्ययं यह कि एस चिच कै श्रावरण के मूल फारण है वाखना, श्र्कार 
शरोर विकस्य । श्र्ंकार फा श्रयं दे परत्यक पदार्थं फो सस्वरमाव स्पमें 
अण करना तथा इन्दी के कारणा चित्त मे वासना, इच्छा, तृष्णा श्रादिको 
स्थान देना । इख श्र्ंकार फो दी लंकावतार प्रमेदनयलक्षण या बिषय 


९०. पातंनल योग सून की निविकस्प समाधि से तुलनीय 1 
९८. रटदीज इन दि लंकावतार सूत, सुखि, पू० १०५-१०० ॥ 


त तात्रक बौद्ध साधना श्रौर साहित्य 


परिन्छेदलक्षण नाम से श्रमिहित करता दै ।९९ रवो के कुक श्रौर पाश 
का विचार भौ ठुलना के लिए इख प्रवं मे किया जा सकता दै | 


सामान्य दृष्टे देखने पर यह संघार माया दे कितु प्राचचु से देखने 
पर यह संघार त्य दै । श्रतः तार्िकदृषटि से माया संसारके पदार्थों 
निषित रहनेवाला गुण नही दै । मायाकफा संबंध द्र्टाया प्रमातासेदै। 
माया संहार से संब मान लेने पर चित्त विकल्पो से परिचालित दोगा । 
ये सभी फन यष स्ट फरते ह फि निर्वा फी प्राति तयता के स्थान दर्शन 
या यथाभूता स्यान दर्शन से होती दै । यही एक स्थान है जहाँ विकल्प 
फा प्रवेश नी दै। निर्वाण निर्निमित्त ै। नवहृश्रातादै नलजातादे। 
यथाभूतदर्शन या सभी पदार्था कै छवमाव का दर्शन करना या समी पदार्ो 
की शल्यता क दशंन फरना ही निर्वा दै क्योफि षमी पदार्थो फी निस्वभा- 
वता ही उनका स्वभाव दै। इख दरशन मे चिच यद श्रतुमव फरतादेकि 
सभी पदार्थं श्रनुल्याद है, श्रपनी कायकारण श्रखला मे उस श्रन॑त 
श्रतीत फाल तक बेचे ह फि उनके फारणा फा पता नी चलता । उनका यष 
त्य चदुष्ोटिबिनि्ंकत दै, विष्यो घे प दै।०* 


इस प्रफार लंकावतार सूत्र के उपदेश श्रन्य सू परथ भिननह।' 
इक श्रतुखार साधक फो चाविए्‌ करि बह षंसारमें रहते हुए ह श्रपने 
चिच मँ संसार के पदार्था कौ निःस्वभावता श्रयवा तथता का श्नुभव 
करे । देसे साधी दृष्टि मे यह सं्ार चित्त फी छाया मात्र ै। प्रबुद्ध 
योगाचारी प्र्ञाचचु से व संसार फो सवया मिथ्या नही मानता । श्रवु 
व्यक्ति श्रपने शरप्रफाशित चित्त या कंचुफित या श्रादृत चिच्च द्वारा संसार के 
ऊपर मिध्याल श्रारोपिति करता दे । श्र्थात्‌ मिध्यात्व का कोई श्रस्तितव 





६९. वही, पु० ११०-१११॥ 
७०, वही, पु० ५१४-११५, १२२-१२८॥ 


कि 


महायान दरशन स्थ 


नकी दै । इख प्रकार के सत्य का सतत चित में श्रनुभव करना ही प्रतवात्म- 
ज्ञान या प्रत्यात्मगति या स्वरविद्धात दे । लंकावतार ह मानता दकि 
प्रवेक प्राणी के चित मे तथागतगमं का निवास है । श्रावस्यो का प्रणाश 
कर, श्राचार्‌ फी सहायता से साधक इसीका तथागत या बद्धक सपने 
प्रकाशन करता द । इसके श्राधार पर यह भी कहा जा सकता है फि साधक 
को दस साधना फी यात्रा मे जिस दधत फी प्राति होती दहै, बही योगा- 
चारियो का चरम श्रौर श्ंतिम प्रासव्य दै। लंकावतारके दन विचारो से 
यष्ट पता चलता है फि वह जीवन्सक्तिफो मानता दै। इत जीवन्धुक्तिफी 
श्रवस्थः मँ साधक श्रनेफ श्रलौकिक विद्धियो, ऋदधियो, "शक्तियो का 
श्रम्युदय ता दै । कंठ इन स्का उपयोग बह संसारके दुःखी प्राणिर्यो 
के उद्धार के लिये, फरुणा-परतार के लिये दी फरता दै। इष श्रा्यात्मिक 
योगी यात्रा भँ पूर्ववत बौद योग फा विफल दिलाई देवा दे। 
लंकावतार के एन उपदेशो से उसफी यह दृचि स्ट हो जाती दैफिवद 
शीपरातिशीघ्र बदल रौर निर्वाण प्रात फराने के लिये प्रयलशील दै। 
पारमित मत पंचपारमितार्श्रोके श्रम्याख के बाद्‌ यद संभावना करता दकि 
फन प्फ समय देखा श्रवश्य श्राएगा फिसाधकको प्रशाकफी प्राति ष्टोगी 
श्रौर बट हदधत प्रा करेगा । किं लंकावतार उपरोक्त श्राचार फी सहा 
यतासे सी जीवन में बुद्धस्वप्रातति फी संमावना करता द । चिच्च तल फी 
भ्रविषा, माया का प्रमाता घे संध, चि के श्रावरणों का विचार, चिच फ़ 
निर्विकस्प श्रवस्या, बुध का लंका मे शैव रावण फो उपदेश देना, श्रतः-- 
साक्षत्कार कौ मदत्ता--ये सभी बाति ये संकेत करती है कि लंकावतार द्वारा 
मवर्तित रहस्यमय साधनापद्वति फा तांत्रिक शेव साधना के साथ विचार 
करना चादि श्रौर जिसे श्रौपनिषदिक योग, पातंनल योग श्रौर बौद्योग 
के परस्पर श्रादान प्रदान के श्रमूल्य तथ्य उद्घाटित होगे । 


$, तोतरिक महायान ध्म 


बदमक्ति, ठुद्शृषा,श्रनेक स्वर्गो, देवताश, देवि फी कल्यना फी 
शरोर पूवं परिच्छेद मँ संकेत किया जा चुका दै । चे ही त्व मं, पारणिरयो 
श्रादि फो उत्सन्न कने के उत्तरदायी द। शद्रयवन्नसंग्रह में संगृहीत 
(्तललरतावली' म महायान को दो मागो में बँटा गया है--परमितानय 
शौर मंजनय । मं्ननय या मंत्रयान सामान्य व्यक्तियों के लिये श्रत्यभिक 
कठिन श्रौर गंभीर दै। इते उपरोक्त प्रय म केवल उन्नत लोगो के लिये 
उप्त बताया गया दै ।१ इसी म्॑नय ले परवर्ती संप्रदाय विफषित दुए-- 
वश्रयान, फालचक्रयान) सदजयान । 

ताधरिक महायान प, दरशन श्रोर साधना फा श्राय श्राचा्ं फन था, 
इस विषय मे बहुत विवाद दै । जो लोग श्ररंगफो तंत्रयान के प्रारंभिक 
चरण फा पुरसकरवा मानते दै, उनके श्रतसार महायान सूालंकार मेँ प्रयुक्त 
प्राचि शब्द यौन-यौगिक साधना फी शरोर संकेत एरता है । श्रसगका 
सूतालंकार, साधना फी दष्ट ते श्रत्यधिक महत्वपूशं प्रथ दे । इस रये 


१-शद्वयवजसंभद सं ° डा० विनयतोष श्चचार, गा शरोऽ सि०, ० 
१४, तथा पर २१। 
भमहायानं च द्विविधं पारमितानयो मनत्नयङ्वेति ।१-- धर १४ । 
(मनतरनयस्तुश्रस्मादि (ध }रिद्ातिगम्भीरत्वाद्‌ गम्भीरनयाधिमुक्तिक -- 
रष विषयत्वात्‌ चतु बादिसाघनप्काशनविस्तरतवान्च न म्याक्रियते ४ 
तपा च~ ॥ 
पकायैेऽ््मोकाव्‌ बहूपायाददुषकरात्‌ । 
तीकषेन्दरियाधिकाराच्च मंत्रशासत्रं विशिष्यते ॥*--ष्ट° २१। 


तात्रिक मश्वान धमं ७ 


स्पष्टतया यष कषा गया दे फ मनोत के मेद से विभिन प्रकार के विधुर्वो 
की प्राति होती दै। पराष्रचतिवे करिया ह जिनसे बौद विथुक्त फी प्राति 
शोत हे। ये क्रिया मी कर प्रकार फी द--पंचेदवियपरादृचि, मानसपरादतति 
सा्थोदपरह परादृचि, विकल्य पराचि, प्रतिषटापराद्ृचचि, मेथुन परादृचि । 
इस परादपि शब्द क श्रयं पर श्रत्यधिक विवाद्‌ दे । 


धरो एस° सिव्वँ ठेवी ने “मेथुनस्य परादौ का श्रनुवाद्‌ रिवोल्यूशन' 
या द्र के चतुर्दिक भ्रमण" या परिवतंन फिया दै । उन्होने स्पष्टतः इतका 
संप बधो शरीर बोधिसत्वो के साधनात्मक श्रौर रस्यमय युपो से जोढ 
दिया दे जिनका ताति मतम श्रत्यधिक महत्व दै। यदि इ श्चयंको 
स्वीकारकरक्ियाजायतो यह मानना ्ोगाकि महायान बौद्ध धमं ने 
श्रसंगकाल ( चदु-पुचम ईस्वी शतान्दी ) में ही तांत्रिक ्रिचारो का प्रवेश 
षयो गया या।* एक दूसरा श्रौर भिन्न श्रथं डा० विंटरनिरस ने उपस्थित 
फरकेवी केश्यं फा संडनषिया द| उनकी दृष्टि म पराषृतचि काश्रषं 
“विराग करना या फिनारे करना या इटानाः दे। उर्दोने संबद्ध दलो 
का श्रशुवाद्‌ कर य स्ट फरने का यत्न फिया दै फि मैुन ते विरति फरने 
खे, हने से परम विमुख फी प्राति वषे दी हो सकती दै ऊवे बुद्ध के सौख्य 
विहारो के भोग से श्रयवा दारा कै ऊपर शुध दृटिपात ते ।9 लंकावताए-- 
सुप्र का परिचय देते समय यद बताया गया दै करि श्री घलि ने परादृ्चि 
फा श्रयं विराग, श््रात्मा फी श्राकरस्मिक जाति या उत्वादः किया है। 
सुजि शं की शरोर संकेत कर विटरनित्छ ने संखा श्नौर सत्य संधी 
२. टसललेशन श्राफ दि सूतराल॑कार--सि्व लेवी, प° ८१; स्टदीज इन दि 
तंव, भाग १, डा° प्रवोधचंद्र बागची, पू० ८७ ॥ ५ 
३. इं हि० क्वा०, माच, १९३३, पृ० ८, नोदूस शरान दि गुदयसमाज 
पेड दि पज चा दि तंत्रन--ले० डा० विटरनिव्स । 


{ तांत्रिक बौद्ध साधना श्रौर साहित्य 


सामान्य विचारणा से च्रलग रहनेः का श्रथं उपस्थित फिया दै । यह परारि 
उनकी दष मे मानिक इचिरयो का पूणं परिवर्तन है । उसी श्राधार पर 
स्मेधुनस्य परादौ फा श्रयं उन्होने मेथुन से विरति या विरोध अह्ण 
किदे 

डा० परबोधचंदर बागी ने श्रपना भिन्न श्रथ उपस्थित किया दै । इत 
शब्द की व्याख्या के लिये श्रि, श्रौ श्रादृतति' दो शब्दो पर ध्यान जाना 
श्रावदयक दै । तति ते मन फी श्रग्रामिमुल श्रावर्तन क्रिया की श्रोर संकेत 
शेता दे ज्र फि (्रावृतिण शब्दके ध्वा श्रंश से पिकी श्रोरकफी 
श्रावर्तन करिया की शरोर संकेत होता दै । श्र्थात्‌ ्रावृचि' फा शान्दिकि 
श्रथं है-किसी विषदः विं फी श्रोर मानस-व्यापार कफो पलटना। 
स प्रकार ढा° विरनित् का श्रं धरादृति' ते शब्दशः भी सिद्ध हेता 
नी दिखाई देवा । श्रतः डा० बागची फा श्रं है-किसी उच्लतम प्रयोनन 
केलिये मानिक शचियो फा पेषी श्रोर श्रावर्तन । इस श्रथंके 
प्रमाण के लिये उन्दने वि्तिमा्रतासिद्धि (श्रिशिका) श्रादि्ो भी 
उदेत फर यद दिखाने फा प्रयात किया दै छि साधारणतया चिच्च के ऊपर 
दो प्रकारके श्रावरण--क्ठेशावरण रौर जेयावर्ण-~रहते हं । पराचि, 
परश्ग्धि या चिच्च फी शियिक्ञिता या हलकापन फो सूचित करता दे । प्रभन्भि 
दौष्य ़ा विरोधी दे । द दौष्य दो प्रकार फा होता दै । प्रभन्वि 
दौष्य श्रौर शेयाबरण दौषटुव्य । इन दोनो दौष्््यो फी हानि से, उनके 
पर्ण छे, श्रा्रय पराढृचचि या श्रालयविज्ञान की पराति फी प्राति होती दै । 
लंकावतार सूत मे पराचि की श्रवस्या फो श्रपरशृति श्रौर श्रविकस्य की 
श्रवस्था फा गया हे ।५ लंकावतार से यह भी स्ट होता दै कि बोधिसत्व 





५ भाग १, डा० भरवोधचद वागची, ए, ८७-८९ । श्रीवागची 
दवारा उदधृ उद्धरण निम्न है-- 


सातरिक महायान धमं स्ह 


प्राढृचि फी सदायता चे श्राठवं भूमि मे प्रवेश करा दे जिते ्रनामोग या 
श्रचला कहते हं । चित्त का निर्माण सात भूमियों चे शेता दै, श्राठ्वी भूमि 
नियमास होती है शरोर श्रविम दो--षाठुमती श्रौर धम॑मेषा, विहार फी 
भूमिय हं निन सतिम मूमि मावातमक अवस्पा द । री बागची का निष्क 
यदे कि सूत्रालकार कै इन विवादाखद श्लोकों के 'वुदधानाम्‌ श्रचले पदे, 
दध सौखूप विहार! श्रौर श्राकाश संशा व्याच श्रंशो से श्रचला, साधुमती 
श्रौर धर्ममेव नाम की श्रंतिम तान भूमिरयो फी श्रोर संकेत फिया गवा दै। 
तास्सयं य्‌ कि पराचि फा प्रयोग इन श्रंतिम तीन भूमि से संबद्ध है जिनमें 
दधत पूतया प्रात हो जाता है । इन श्रवस्याश्रो मे मनश्रौर ददरिया फा 
विराग या उनका तिरस्कार, विकर, धुन श्रादि फा कोई श्रदन ही नी 
्रतिषठायाः पराृलौ विभुत्वं लम्यते परम्‌ । 
अपरतिष्टितनिर्वाणं बुद्धानामचक्े पदे ॥ ४५॥ 
मधुनस्य पराढृत्तौ विथुववं लभ्यते परम्‌ । 
बदधसौरुषविहारोऽष दारासंकछैश दशे ॥॥४६॥'१ चालंकार । 
“यदा श्वालम्बनं कषानं नैवोपलभते तव्‌ । 
स्थितं विज्ानमात्रष्वे पराद्याभावं तदबरहात्‌ । 
श्चिततोऽनुपलम्भोसौ लानं लोकोत्तरं च तत्‌ । 
आश्रयस्य परातिदिय दौदुलयह्ानितः ५० 
(्रििका कारिका, २८-२९ ) 
स्ाश्रयस्य परादृत्तिरति । आ्ा्योऽत् सम्ंवीजकमालयविज्ञानम्‌ । तस्य 
पराचि, या॒दौष्ुल्यविपाकदमवासनाभावेन निकृपौ सव्या कमण्यता 
चमंकायाद्वकानमावेन पराधिः । सा एनराशरयपरायततिः कस्य प्रहाणात्‌ 
प्यते । अत श्राह । दविधा दोषठुलयहानितः द्विधेति कलेशाशरणदौषठवयं 
कतेयावरणदोष्टुल्यम्‌ ॥» --( वरिशिका कारिका की स्थिरमति की दीका ) 
“्रम्दुरिविकस्पस्य परादसिनिराश्रयः”१ ° ३४५, लंकावतार । 





६० तांत्रिक बौद्ध साधना श्रौर खादित्य 


उठता क्योकि इन सबका विचार तो प्रारंभिक सात भूमिरवो मं क्षिया जाता 
दै । इन श्रव्या मे बोधिसत्र संसार श्रौर उसे उपद्रवो चे पूतया परे 
षोता है। श्व पराचि फी ठलना निर्वाण से फी गई दै । यह श्रानंदमयः 
स्थिति दे । शरः भोषुनस्य पराच? का श्रं पैयुन से विरति या विराग न 
होकर मैथुनजनित श्रानंद के समान सुल का उपभोगः श्रयं दै । इस प्रकार 
का श्रौपम्यविघान श्रौपनिषदिक साहित्य न मी दिला देता दै ।९ 

डा० वागची के उपरोक्त श्रयंनिशंय से सहमत होने पर यह कथन 
सकवक प्रतीव होता रै कि श्रंगकाल मे यपि साधना मे मधुन को या 
शक्तितल् फो स्थान नदीं मिलाथा र उष समय इस प्रकार फी साषना 
बद्धे मतं मे श्रवध्य प्रचलित यी भिषक शरोर श्रप्तयचच संकेत श्रकग ने 
क्रिया ह । इ श्राधार्‌ पर यह निष्कं निकाला ना सकता दै कि श्रसंगकाल 
मे साधना मे न शक्तितल् फी महा यौ श्रौरन भैषुनकफो षी स्वीकृति दी 
ग्थी। श्रतः श्रम हस प्रफारषी तात्निक साधनाके पुररफ्तां भी 
नही ये । इा० बागची श्रौर सुजि के श्रं फा विवेचन करने से यद निष्कं 
निकल खफता दै कि प्रादि चित्त फी प्रचयो फा बह परिवर्तन दे निमे 
साधक संछार्‌ फी वस्त्र के प्रति श्रपने दृष्टिकोण श्रौर व्यवहार फो बदल 
देतादे। सामान्यफोभी वहृश्रामान्यद्ृिे देलतादै। पदार्थोकफो 
सस्वभाव श्रौर संघार फो माया मानना सामान्य हृष्टि दै । इख सामान्य दृष्टि 
श्रौर ्यषहार से उलटफर पुनः विच कै मैशर्गिक वहु फी श्रोर चिच फा 
श्रावर्तन ही पराचि दै। इसी फो निर्वाण फा गया दै । यी चिच फी 
निर्विकयावस्था दै । महायान मे निर्वाण फा मावात्मक श्रथं स्वीकृत हो चुका 
या । धम्मपद्‌ श्रादि प्राचीन अथा मँ ही निर्वाण फो लमय माना गया या । 
श्रतः एषी श्रवस्या मे चित्त फी परादृत्त श्रवस्या फो सुखात्मक श्रवस्या 
मानना, उवी तैुनजनित सुख से उपमा देना, षम॑मेषा भूमि से उसकी 


६. स्ट° तं०--बागची, प्र ९०-९२ ॥ 


वाधक महायान घमं ६ 


उल्ना करना, उसी के समक्त मानना, सवया उचित दे । जिन उपनिषदौ 
से योग साषना फो प्रह फिया गया, जि श्रास्तिक परंपरा से निर्विकल्प 
समाधि फो ग्रहण किया गया, उसी परपरा से परमानुभव श्रर परमा 
वस्था फा वंन फटने कौ शेली फो मी ग्रहण करना सर्वथा स्वामाविक दै । 
डा० विनयतोष मानां ने एक श्रन्य श्राधार पर श्र को तांत्रिक 
साषना फा श्रा श्राचायं माना है! उनका कहना है कि श्रहंण रुद्यसमाज- 
तंत्र या तथागतगुह्यफ फे रचयिता ये । इस बौद्ध तांत्रिक प्र॑यमे षटकम॑, 
पचमकार तथा सिद्धयो पर विच्ठृत उपदेश दिये ग है । इनके उपयोग फी 
खलो दयूट दै । भक्वचायं महोदय फा कटना दै कि इय प्रथ की सवते बी 
विशेषता रै-बौद धमं म शक्ति तत्व फो प्रतिष्ठित कएना । बोद्ध धमं मे पच 
ध्यानी बुधो श्रौर उनफी शक्तियो की कल्यना सवते पठे इसी प्रथने 
उपस्थित फी । मंजुभीमूलकफल्य फो, उसमे पंचध्यानी बुद्धौ फा व्यवस्थित 
प्रतिपादन न होने फे कारण, ग्य समान घे पूर्वं का मानना चाहिए । ढा 
ष्ा्वायं ने श्रसंग फा समय भी तीषरी ईस्वी शताब्दी माना दै जबकि 
श्रन्य श्रषिकांश विद्वान्‌ चौथी शताब्दी मानते ह । मंबुश्रीमूलफल्य फा समय 
भी लगभग ७ बी शताब्दी के बाद्‌ दी श्रमिकांश विद्वान्‌ मानते ह। चौयी 
शतान्दी के महायानी श्राचायं फो तारिक श्राचायं विद्ध करने केलिये 
उन्होने साधनामाला के ध्र्ापारमिता साधन फो श्रसंगहृत माना दे ।* 
किंतु दा० मह्वचायं के चे निष्कं स्वीकायं नही दै। श्रसंग जेषे 
महायान के महनीय श्राचा्यं से षटक्म, प॑चमकार, षिद्धिरयो श्रादि फी 
खुली चू देने वाछे प्रथ फी रचना फी संमावना कनः (्वथा श्रनुचित 
दे । चीनी शरोर तिन्बती पर्पराश्रां के श्राधार पर यह मी कदा जातादे 


७, गुद्यसमाजतंत्र-सं = विनयतोष भद्‌टाचायं, इंटोडक्शन, प्रण १९ श्रौर 
श्रागे, दंदौ° प्र० ३२ श्रौर रागे । 


६२ तात्रिक बौद्ध साधना श्रौर सादित्व 


कि ठवित लोकम असंग नेभैतरेयघेतंनफी शि्ताली थी। इसप्रकार 
का कयन केवल संप्रदाय या मतविरष फी महता शरोर माहास्य फो बढाने 
के लिये दी साधारणतया किया जाता दै। श्रसंग गुह्यमानं के 
रचयिता ये, इसे सिद्ध करने के लियेन फोईं परस्परा दै श्रौर न श्राधिकारिक 
श्रौर माणिक विवरण ही । चीनी श्रौर तिव्ब्रती में प्राप्त श्र फी 
सचना मँ भी इष प्रफारकफी रचनाक मैत्रेय से प्रात करने का कोई 
संकेत नही मिलता । इत रचना फी भाषा भी श्रन्थ ताननिक ब्रयां फी 
भाषा चे श्रत्यधिफ निम्न फोटि फी दै। महायान सत्रालंकार के रचयिता 
चदे भतरेयनाथ होया श्रसंग हौ, उसे भी दसी भाषा फी तुलना नही 
कीलासफतौ टै ।८ पराचि शब्द्‌ के उपरोक्त विवेचन के श्राधार पर भी 
यह फदाजा सफता दै फि श्रषंग तात्रिफ साधना के विरोषकर ` गरथुनयुक्त 
तांत्रिक साधना के समक नर्ीये श्रीर्‌ न उने शक्ति त्व फो ही सवे 
पले बौद्ध धमं मे प्रतिष्ठित किया । 

तांभ्िक साधना के तर्त्वौ का बिचार कते समय कुण्डलिनी योग, मंत्र) 
यंत्र, पटक, सिद्धियो, पंचमकार, हटयोग, श्रधिकारमेदवाद, गुरशिष्यवाद्‌ 
श्रादि तरलो के षाथ शक्ति तल्ल को िशेष सूप से ध्यान म रखना चाहिए । 
डा० विटरनित् ने तश्र शब्द्‌ को केवल शम्ति तत्व मे टी सीमित कर दिया 
दै । श्रवः उन्दने केवल उन्दी थो फो तांत्रिकप्र॑य माना दै जो शक्ति-पूजा 
श्रौर शक्ति विदत फा प्रतिपादन फरते द । पेते प्रय, उनकी दृष्टि मेँ सातवीं 
शताब्दी के पूवं के सिद्ध नदी किए जा सकते । उसके प्रमाण मेँ उन्होने यद्‌ 
सं दिया दकि सदं पुंडरीक श्रौर लंकावतार सू जैषे प्रगतिशील वैपुल्य 
खघ क दानिक त्वो बाठे ्रंश, जिनमे धारशियो श्रौर मंन के प्रयोग 
मिलते हे, ७ बीं शताब्दी के पठे के नही ई।९ डा० भविति दी का 





<, इं हि° क्वा०, माच १९३३, विटरनित्स का लेख, र ५-६। 
९, वही, ० ८॥ 


तातरिक महायान धमं ६३ 


तांत्रिक शब्द्‌ का प्रयोग श्रत्यभिक भ्रमोत्पादक द । इसके श्चाधार परतो 
तंत्र का इच्छानुसार फाल निशित किया जा सफतादै। शक्ति जैते ततव 
कोत्र का एकमात्र श्रनिवायं तत्व न माननेकेकारण दी उन्न तंन 
कामय हरिवर्मन श्रौर श्रसंग ( चुं रष्व शतान्दी ) तक ठे नानेका 
प्रयास क्ादै।१० 

कु लोगो ने रसायनी नागान, तांत्रिक नागार्जुन श्रौर दाशंनिक 
नागान फो श्रमिन्न मानकर उन्ही तारिक बौद्ध साधना फा प्रवतंक 
माना रै । इसमे फोर संदे नष फि नागार्जुन श्रसंग से लगमगदोसौ वर्ष 
पूं हृप्य । कु श्रो भिनयतोष मकचायं ने नागार्चुन के लिये श्रा 
तांत्रिक श्राचा्यं हने फी फल्यना भी नीं फीट) डा० विट्रनिच्छ फा 
श्नुमान दकि नागाशन भी करई ये | केवल नाम-साम्य के श्राभार पर सबको 
श्रभिनन मानकर तन्नि साधना फो प्रवर्तक षिद्ध करना श्रनुचित दै।११ 
नागार्जुन नाम के एक व्यति न सुशुत पर उच्चर नाम की टीका लिलीथी। 
पक नागान तप॑ के छेलकष वे जिनका वमय ७ वी शताब्दी रे। 
“एरलाकर' के छेक नागार्जुन फा समय, विद्वानों ने ८ वीं शताब्दी स्थिर 
किया दै। पर मे नागार्जुन शरोर उनके मिन शादवाहन समाद्‌ का एक 
संबाद भी मिलता द । सी प्रघ के तृतीय परिच्छेदक श्रारंभमं कश्च गया 
दकि नागार्जुन ने स्वप्न मे प्रशापारमिता फा साच्ता्कारकियाया श्रौर 
उने उ श्रौषथि बनानेका एक नुस्ला भी प्रास हुश्रा। कुमारनीव' 
(५०५६०) ने उन नालि माना दै । वे श्रपनी शक्ति से ्रतरवान भी 
हा खफतेये । एक नागराज फी स्यत से उन्हे महायानसुत्ो पर एक. 
भाष्य मी प्रास करिया था । वे ज्योतिष, श्रायुैद के पंडितये। बाणे द्ष॑- 





१०, हि० द° क्लि, वा० २, विटरनिस्स, प° ६३४; जे ए० पएस° बी० 
खंड २६, १९३०; ० ६२६ श्रौर आगे । 
३१. य्‌ हि दं जि०, बा २, विदरनित्स, प° ३४४, पाद्म | 


६४ तांत्रिक बोद्ध खाधना श्रौर साहित्य 


चरित मे यह वंन क्रिया दै कि नागान ने एक नागराज से एक मोति्यो 
काहार प्रासक्षियाया नो सपद के श्रतिरिक्त श्रन्य पीदृर्रोका भी 
हरण फरनेवाल्ञा था । तिन्बती इतिदास मे नागान एफ महान्‌ बलशाली 
पेद्रनालिकश्रौर सिद्धके स्पमें दिला देते ट। श्रतः विभिन्न प्रकारके 
विषर्यो कै श्राचायं श्रौर प्रपरचयिता नागान एक दी दाने, इष संदेह दै । 
वास्तव भँ उन््ोने इतनी श्रषिक प्रषिद्धि प्रात कर लीयी कि उनके 
श्रम्युदय के बाद शताभ्दर्यो तक जिख किखी रचना फो प्रसिद्ध श्रौर प्रामा- 
शिक बनाना होता भा उत्ते उनके नाम से प्रसिद्ध फर दिया नाता था।१२ 
साघनमाला ( १२ बी शताब्दी ) मे नागान ताधन' रचयिता के रूपमे 
भक हप । वास्तव मँ जि नागार्जुन फो साषना श्रौर्‌ तात्रिक र्यो फा 
रचयिता माना जाता दै, वे माध्यमिक मतके प्रतिषठापकन होकर ७्वीं 
शताब्दी के मध्यमागके नागार्जुन ये, जिनके विषय म फा नातादैकि 
उन्हनि भोट (तिन्धरत १) से एफ “ताधन? फा उद्धार किया या । इनफी श्रनेफ 
तारिक रनर तिन्बती तेल मे परा होतौ द ।१३ श्ननेफ परपरा नागा 
श्न फो तारा श्रौर चंडिका फी कपा से श्रनेक प्रकार फी सिदधियों फो प्रात 
करनेवाल्ञा बतलाती है । प्रशापारमिता प्रथकेषटी उद्धार के लिये उन््ोने 
नागलोक यात्राफीथी। इते ्तीलोन' या लंकाफा प्रदेश मानना 
चाहिए । माध्यमिक मत के प्रतिष्ठापक ने लंका इत्यादि मे वेपुस्य सूरो फा 
श्रष्ययन कर श्रा प्रदेश में नागाजुनी फोडा तया महाचैत्य फी स्थापना फी 
थी । श्रनेक शिलाङेलों श्रौर श्रनेक एेतिहाषिकं प्रमार्णो के श्राधार पर यह 
काना सकता रै फ़उष समय ( दिती से षड शतान्दी तक) दिय 
भारत के मुलक्िगम्‌ जे स्थानो मेँ तांत्रिक साधना प्रचलित थी । १४ वाणम 





५१२. ए० हि० द° लि०, वा० २, ए ३४३-४४॥ 
9३. बही, धर ३५२-९३॥ 
१४. द्धिष्ट सिस इन श्र ड दि दिस ्ाफ आर बिदििन २२५.य४ 





तात्रिकं महायान धमं ६५ 


के भीशेल दर्मधी बिवरों श्रौर श्रन्य विवर्णो फी जच से यह पता लगता दै 
यद्यपि माध्यमिक नागार्जुन के समय मँ रायन श्रौर मंत्रसिदि तथा श्रन्य 
तांत्रिक शिद्धयो की साधना प्रलचित थी, श्रनेक श्रलौफिक देवि श्रौर 
शक्तियो फी साधना उपाखना का प्रचार था कितु एकदेवताके सापएक 
देवी या शक्ति कौ फव्यना का कोई भी संकेत उह समय नदं मिलता । श्रतः 
यह कषा जा सकता दै कि छद तात्रिक साधना, जिषमे विंटरनित्व की दृष्टि 
से शक्तिखाघना श्रनिवा्ं तत्वह, लगभग ७ वीं इस्वी के पूव बोद्ध मे प्रचलित 
नहीयी। 


तिन्बती ेतिदापिक लामा तारानाथ की गवाही पर विद्वान फा फथन 
दकि तांत्रिक साघना श्रस्यधिक गुप्त सूप से शुरु-शिष्य-परपरा चे श्रषंग से 
धर्मीति के समय तक जीवित रषटी । यह्‌ रदस्यसाघना बाद भ लनसामान्य 
प्रचलित हुई ।१५ दीक्षा के मा्वमसे इख प्रकार फे रदस्योपदेशंं श्रौर 
साधनार्रौ फा चतुथं शताब्दी से लगभग सातवी तफ जीवित रहना कु 
विश्वासयोग्य भी दै ठ जिन लोगों ने सिद्धांत रूपमे बुद्ध फो श्रनेक प्रकार 
की मं्रशक्तियो फा विश्वासी मान लिया है उनका फहना हे कि मंत्र 
श्रत्यभिफ प्राचीन दै । ग्वेद मे भी मिलता दै । इस श्राधार पर बौद तानक 
म॑ फो ईखापूवं चरथं शताब्दी तके नाना कठिनताघे स्वकायं 
सफता द । बुद्ध का भी ऋद्धियो मे विश्वास था ।१९ तु रेतिहाविक दि 
से न मान्यताश्रौ फो स्वीकार करने मेँ हिचक दोती दै] प्रायः सभी संर 


९०० प्‌० ी०--के० शरार० सुवहमण्यन्‌ , प्रु ५३.५८ तथा घर ४, ९- 
१०, ५७-५८, ८३ मी द्व्य । 

१५. ईं० दि० क्वा०, माचं १९३३, ए ५॥। 

9६. ट वजूयान वक्सं" - सं० डा० विनयतोप मदाचायं, इंटोढक्शन, प° 
१० तथा घुरातव्व निव धावली -- राहुल सांत्यायन, ए १३५ । 


६६ तांत्रिक बौद्ध साधना श्रौर खादित्य 


दायं भे श्रपनी सावंजनीन मान्यता के लिये श्रपने मत को श्रधिफसे श्रधिक. 
प्राचीन सिद्ध करने फा प्रय देला जाता दै। स्वयं बुद्ध ने इन लौकिक 
सिद्धयो फ़ विरोध क्रिया या। इकी पुष्टि प्रविदध चंदनात्र की कथास 
होती दहै। 

मंत्र, यत्र, मंडल, द्रा, रक्तितलव, पंचमकार रादि तारिक तरलो को बद 
धमं मे उदुधोधित करनेवाला श्राद्य श्राचायं फोर भी रहा दो ठेकिनि यह 
निश्चित द फिलगमग छी शताम्दी के `पूर्वं महायान मँ ये तत्व बीजरूप 
मेँ प्रविष्टो चुके ये। जँ तक शक्ति तत्व फा प्रदन दै, प्रस्येक देवता के 
साय पफ एक शक्ति फी कल्पना श्रौर परत्यक साधक के साय भी साधना 
केलिये एक एफमुद्रा यायोगिनी की श्रनिवाय॑ता जैषी विशेषवारप छटो 
शताम्दी के बाद ही परविष्टं होगी । कारण यह दै मि पेतिदाधिफ दृष्टि 
से शक्ति तत्व प्रधान तंब प्रंथांकफा श्रभ्युद्य सातवीं शताब्दी मँ दश्रा। 
डा पुं श्रौर डा० विदित दोनो फा यही मत दै। फकुहरने 
ससे श्रभिफ़ प्राचीन दद्‌ त॑र फो ऽव शताब्दी फा माना ह । इसी श्राधार 
पर विंदरनित्व ने गुह्य षमान तश्र फो छटी शताब्दी के पूवं लिखि नाने के 
तथ्य को श्र्वीकार्‌ फर दिया है । उनका कना दै फि शक्ति तत्व फी श्रपे्ा 
मंत्र त्व भरद धम म श्रभिक प्राचीन दै। किं केवल मंत्र तल्लके श्राषार 
पर उच पूवा ताभि धमं मही कठ जा सकता ।१० तासयं यह्‌ कि 
वात्रिकनोदध घमं या महायान के श्रंतिम चरण या छट शताम्दी के पूवं के 
समय मे मं श्नौर षारणि्ो फा बहुव प्रचार या । लैला बिद्वानो ने स्वीकार 
किया है, यदि हम यह मानल फि केजयान की खाधना गुद-शिष्व-परंपरा 
भे २०० वषं पूरं चे जीवित रही दै रौर उटका सुखश्राम प्रचार करनेवाके 
श्राचा्यं ७ बी शताब्दी के बाद हुए, त्र यमी फदाजा सकता दै कि 


१७. ईं० दि* क्वा०, माच, ११३३ पु० ६, ८ तथा दि रिरिजस क्वेस्ट भ्ाफ 
ईडिया-डा० फडुंहर एंड भिस्वो्ड, पृ० १९९ । 


तानक महायान धमं ६७ 


शक्तिवत्वसमन्वित बोडध साधना का पूं प्रकाशन ७वीं शताब्दी बाद 
श्रा । इसके पूवं भी यह साधना प्रचलित रदी होगी किं इस्के लिये 
हमारे पास कोई प्रमाण नदीं दै । श्रषिक संभावना इसवात फी दैक 
देशी या विदेश परपरा से प्रेरित इल प्रकार की साधना भारत भँ श्रवश्य 
रदी होगी जिसका श्राकस्मिक प्रकाशन ७वी शताब्दी मे विभिन्न तांत्रिक 
रोम हुश्रा। वदने शील श्रौर सदाचार शी णो रोषा फी थी, उनके 
स्थान पर धम॑साघना म शक्ति तत्व या नारी तत्व फो प्रिष्ठित रने में यदि 
इतना मय लग गया तो फोर श्राश्चयं नी । वास्तव मे बौद धमंके 
भाणतत्व ये शील श्रौर सदाचार हीये। इस प्रकार तात्रिफ महायान धरम 
मेद दार्शनिक दृष्टि ते पुट श्रौर धार्मिक दष से महनीयता प्रात शकतितल 
फो ७ शताब्दी के बाद्‌ स्वीकृति मिली । 

दाशरिफ महायान घमं मेँ मो श्र धारणिरयो की प्रधानता यी । श्र्गः 
श्रोर उनके वुधा का समय ईला फी चौयी.-्ोचवीं शतान्दी माना गया 
है।१८ श्रसंगर्बधु वसुर ने बोधिसत्वभूमि मे चार प्रकार फी धारशि्यौँ 
मानी है-धरमारणी ( स्परति, बल श्रौर प्रश्ञाफी प्राति के लिये), श्रयं 
धारणी (रमो या पदार्थो श्रं या भाव नानने क लिव), म्॑षास्णी 
(िद्धियो की प्राति के लिये ), चांतिधारणी ( भर्मयो फो जानकर उदारता 
या करुणा फी उत्पति के लिये ) 1५ इन धारशिर्यो फी व्याख्या से सष 
छि बुु्ाल में बदल प्राति के प्रयासी लोगो क लिये, सरलता छे, 
बिना श्रनेक जीवन तक प्रया किष दी, पारमितारश्रो फी प्राति केदेवरम्नो 
श्रौर धारणि का बहुल प्रयोग होता था । मंन के सहारे साधक कर्णाः 
भावना के उत्पादन फा इच्छुक हो गया । व भिना श्रनेकं कुशल कर्मो का 
संपादन किए तथा बोभिषत्व फी क्रमनिविष्ट भूमयो फो पार किर ही प्रा 


9८, एदि ईं लि० वा० २, विंशरनित्स, पु ३५६-३५७ ॥ 
9९. श्रा्सकयोर रिलिजस कल्टूस-ढा ° राक्िमूषण दासगु, पू० २१ ॥ 
४ 


क्न तांत्रिक बौद्ध साधना श्रौर साहित्य 


की प्राति भर्मधारणी के उच्चारण से फरने लगा । तासं यद कि मव श्चौर 
धारणो के श्रागमन चे साधक सामान्य व्यावहारिक जीवन में प्रत्यत 
कव्या खंपादन से विरत हो गवा | 


वसुव क श्रुशठार "दति मिति किति भिदंति पदानि स्वाहा इत्यादि 
मंव्भी पदार्थो के परम सदर का साचात्कार फरनि की शक्ति रखते दे। 
धर्मया पदा्यौ की शत्यवा काशन कराने मे वे म॑त्रपूं समं हं। 
लु ने ऊपर जो विभाजन उप्यित किया है उसते मंत्र श्रोर धारणी के 
प्रयोगो के शतशस पर भी कषठ प्रकाश पढ़ता दे । देखा माम पदता दै फि 
महायान म जब्र तांत्रिक तरौ ने प्रवेश फिया उस छमय मंत्रो श्रावश्यकता- 
कसार वार्थ श्रीर्‌ निरर्थक शब्दसमूह हुश्चा फते ये, शाध्यासिफ या 
श्रलौफिक साधना श्रौर वा साषना या लोकिकं घाघना दोनो के लिये 
प्रयुक्त हेते ये, दछीलिये वु न प्रशपरातति शौर ष्णा के उतवा< के लिये 
म्॑रतल्व फो स्वीकार करते हृष लिदधियो ( श्राठ शिद्धियो ) फो प्राप्त करने 
के लिये भी उवे स्वीकार फिया । तु जते जेते तांत्रिक महाथान फा विकास 
होवा गया, उखके खाय ही भंतपारिफी की धर्मधारिणी के स्थान पर प्रणुलता' 
सोती गई । संमतः परबतीं विकलित तांत्रिक महायान मे, केवल मंत्र फी 
भरयुलता फा यही रस्य दै । 


इन धारणि श्रौर मंत्रो के क्रमागात विकास के विषय मँ डा० विनयतोष 
अष्टवारं का मत दै फि उस समय तकं हीनयान श्रौर महायान दोनो ने 
विपुल साहित्य का निर्माण कर लिया या । तु इनसे जनसाधारण फा कुच 
भीक्लाम नहो पाताया क्योकि खम घार्मिक्रौर दाशंनिक बार्तोफो 
विस्तार के ाथ ग्रहण करने कौ उनके पाख शक्ति नीं यी । बौद्ध पुनारिरयो 
कषायह विश्वालथा फिबौद्ध सादित्यके श्रष्ययन से घर्मादुयायिर्यो फो 
महान्‌ पुरो फी प्राति संमव दै । विशिष्ट बुद्धिवा्लो के लिये भी वि्तृत अर्यो 
का व्यवहार श्रोर श्रध्ययन कठिन जान पढ़ने लगा } इख छामान्य श्राव- 


सजिक महायान धमं ६६ 


श्यकता के फलस्वरूप बौद्धो ने लनसामान्य फी श्रावश्यता की पूति 
करनेवाले र्थो का स्प करना श्रारंम क्वा । उदादरणायं शशरटलादलिकफा- 
म्ञापारमिता ( संभवतः १७६ ह° )९° एक पदेलिखे बौद के लिये 
विशाल श्रौर कठिन प्रं था । इसलिये उसको श्यतद्लोकी प्ंशापारमिताः के 
सूप मँ संचित किया गया । श्रुयाधियें ले श्राशा की गहकि वे उते कंठ्प 
करलं । कु लोर्गो के लिये यद फायं मी कष्टसाध्य था श्रतः उसे श्रजा- 
पारमिताद्ृदयसृ्र' भे संचित किया गया । इतका भी संक्षेप “्रश्ञापारमिता- 
धारणी मे हृशरा । इते य्मि याद्‌ कटने मे सरलता शो गर तु उनी 
श्रस्पषटता मे दद्धि हो गई । इस धारणी का ही परवतीं विकसित रूप मत्र मे 
दिला णडा । ह प्रकार शाख, हदयदन, भार्ण के विकाषक्रमसे 
विकलित होकर महायान के श्र॑तिम दिने मंत्र सर्वाधिक प्रतिष्ठितो 
गया ।९ 

योगकेक्तर मे महायान प्राचीन बौद ध्यानयोग से एक फदम श्रौर 
श्ागेबदा। प्रारंभे ही बताया गया दै किवुदध ने श्रालार फालाम जे 
सांख्याचारयो वथा त्कल्लोन श्रन्य योगिर्यो ते योगतो सीलादीथा कित 
उख समय श्रौपनिषदिक योग फी परंपरा भी यी । विषठुदधिमग् मे प्रात 
नेव मापि शौर प्यानयोग के भित परिचय फ धूं ही प्रभति 
का श्रभ्युद्य तथा उनके राजयोग फा प्रचारग्रघार विशेष महतपूं दे । 
योगाचारियों ने राजयोग फो बौद्ध प्रदान फिया तथा निर्विकल्प समाधि 
या चित्ती निर्विकफल्यावस्या कौ कल्पना कर श्रनुमव की चरमावस्ा फो 


२०. एषि० द° ०) वा० २, विंदरनिरस, पू० ३१४ | डा० विदरनित्स ने 
अ्ष्टसादिका परहञपारमिता को श्राचीनतम माना है- पु ३१६ । १७९ 
० म पक प्रलापारमिता भ्रंथ का अनुवाद चीनी मे इश्ा था । 

२१. देन ईंटोकशन ट इुद्धिस्ट ए सोटेरिञ्म --डा० विजयतोष भद्टाचा्, पुण 
३०-३१॥ 


१० तांत्रिक बौद्ध साधना श्रौर साहित्य 


उपस्थित क्रिया । इतत परपरा में लंकावतार चतर के स्वानुभव या खकर्विच्ति 
रो ही विकसित बोदधयोग का स्स मान वैठना शरसामाविक रौर श्रनुचित 
नही प्रतीत होता । इव विवेचन ते यह स्ट होता दै कि लगमगद्‌ ठी 
शताब्दी के पूवं तांत्रिक महायान धमं मे राजयोग की प्रतिष्ठा थी कितु वाद्‌ 
म, जैषा श्चागे के गुह्यषमाज तंत्र जैवे प्रयो क विवेचन से स्प होगा, हठ 
यग श्ादि फो बौद्ध तांत्रिक साधना मे स्थान मिला । 


^~ ~ 


५. तांत्रिक वोद साधना का विकास ओर वज्जवान 





प्ले विवेचन से स्ट दै कि महायान के श्रतिम दिनो म ब्ध, श्रमि- 
तताम, बोधिसत्व श्रवलोकितेश्र, मंजर श्रादि देवता फी प्रतिष्ठा दहो चुकी 
थी । हारीति, चंडिका, सरस्वती श्रादिं देविय भी कषयित हो चुकी थी । 
इन देवताश्चौ फी पूजा-उपासना-भा्ना ॐ लिये श्रनेक स्तो, मंत्र, 
भारिवो का निर्माण दो चुका या। बोभिषस के लिये कव्णा-ग्रवार श्रोर 
रशा फी उपलम्धि श्रावश्यफ मानी गरथी। नागान कै ल्यवादके 
व्यावहारिक साचात्कार फो प्रशा की उपलब्धि चे श्रमिन्न मानलिया गया 
या। वोगाचार मतके श्राचायं श्रषंग श्रादिने विशन तत्व की प्रवि 
फरचित्त फी इव स्पूं संसार फी उच्य श्रौर प्रणाश का मूल 
बतलाया था। बोधिचित्तोसाद फ क्रमनिविष्ट मरक्रिया म समय के श्रपव्यय 
तथा शीर परशोपलन्धि या परतयात्मगति कौ प्राति फी भावना से धारशि्यो 
शरोर फो श्रव्यधिफ महत्व दिया नाने लगा या। न मं श्रोर 
भारि से श्रर्जित शक्ति फी सहायता से प्राणिमात्रके दुल से समुद्धरण 
की पकरिया मे सदेव लीन रष्नेवाले नवीन बोधिस्वो फा श्म्युदय होने 
लगाथा। शस प्रकार फी षामिकश्रौर दाशंनिक परिष्थितिथों मँ बञ्रयान 
का विकासदश्रा | 


पहले दी श्रदवथवज् के प्रमाणा पर य बताया जा चुका है किं महायान 
केदो मेद्‌ ये--पारमितानय शरोर सं्रनय । संमतः श्रद्रयवज्र ने बद 
तांत्रिक दृष्टि से यद विभाजन किया द । श्रतुमान दहै फि लगमग भवी 
ईष्नी शतान्दी के पूं महायान मं एक संप्रदाय देता था जो पंचपारमितार्शरो 
के श्रम्याख कौ साधनात्मक जीवन में शरत्यधिक महत्व देता या श्रौ श्र॑तवः 
भर्ञपारमिता को प्राति कराताया । दूरतो का माग वहयाजो मंकी 


१० तारिक बौद साधना श्रौर सादित्य 


उदावता खे भिना सपू पारमिता का द्मयास किप दी प्राप्ति फी 
श्राकांा रलता था । बह प्रायः देखा जाता है कि सामान्य धार्मिक जन 
सरलता श्रोर संक्षेप श्रोर श्रधिक श्राकपित होते द। परवती काले 
मंत्र तत्व के प्रयुल दो जानेकेश्रनेक कार्णोमें ते बह भी एककारण ` 
मानाजा सफता दै। 


राहुल ली ने मावरिक साधना वा मंजयान का शरव काल छवी इसी 
शतान्दी तक माना दै। यह सहज श्रनुमेय द फि लगभग ४०० ० से ७०० 
ईण्तकके फाल में तांत्रिक साधनाके श्रन्य तत्व फास बौद सत्रि 
साधना भे प्रवेश हृश्रा दोगा । भी एच फनं फा फयन दै फि तारानाथ की 
तुचनानुसार तांत्रिक साधना फी स्थिति पटले भी यी । यह श्रत्य॑त गुप्त रूप 
से श्रसंग श्रौर भर्मकीतिं कै वीच के फाल में जीवित रदी। कितु 
धमर के घाद श्रुच्रयोग श्रभिक घे श्रधिक लन-परचणित पवं माव 
शाली दता गया । तल्लतः, शरी फन फी दृष्टि मे, तारानाथ फा यह कथन 
ठीकटै।) डा० विंटरनित्छ के श्रनुषार श्रषग का समय चतुथं शतान्दी 
दै। फलं ने श्रसंग फा समय ५५० ई० तथा धमंकीतिं फा समय सातवीं 
शताश्दी फा उत्तराद्' माना है।२ इस प्रकार इस युग ( लगभग ४०० ई 
से ७०० ई° तक) के तीनसौ वमे तांत्रिक साधना गुघर रूप से गुरु 
शिष्य-परपरा मे जीवित रदी । इसके बाद श्रनेफ पेषे विद्धाचायं हृष जिन 
लोगो ने इस खाघना फो जन साधारण में प्रचलित करना श्रारंभ कर दिया । 
निस्सदेह, मनत फा प्रचार तो जन सामान्य मेँ श्रवक्य था किं शक्तितल् 
शौर पंचमफार ( मस्य, मुद्रा, मैथुन मांस श्रौर मद्य ) की साधना श्रत्यंत 
यु सीमित श्रौर दीचित मंडली मँ षी चलती रही होगी । इन तरलो खे 


4, भेनयुएल शराव दडियन बुद्धिजम--एच० कनं, पृ० १३३ ॥ 
२, बही, पृ ११८ १३०॥ 


। य पः 


तांत्रिक बोद्ध साधना फा विका श्रौर वञ्रयान १० 


समन्वित साषना फा जनता मे प्रचार सातवी शताब्दी के बाद्‌ हुमा । 
इसका प्रमाणा यह है फि सातवीं शताब्दी के पूवं का कोई भी रेखा तात्रिक 
बोध प्रय प्राप्य नदी ह निम इन तरत्वो का पोषण साधनात्मक, 
दाशंनिकफ तया घार्मिफदृष्टि वे किया गया षो । 

मदामहोपाध्याप १० दरप्रघाद्‌ शालो ने नेषाल ते एक पोथी पाईं यी। 
नामरदित उस पोथी फो शाली जी ने नागार्जुन शिष्य श्रायंदेव लिखित 
मानादै।9 डा° विंटरनिस्ब ने श्रा्यदेव फो, हना के प्रमाण पर 
श्ररवधोष्‌, नागार्जुन शौर कमारलन्ध फा समकालीन माना है ।* यदि 
शाखी लीके कथन फो प्रमाण मानाजायतो कहा जा सकता दे फि दवितीय 
शताम्दी के उरादधं मे प्रशोपायसाधना चिचततव श्रौर रागतत्व फी प्रति 
श्र्देवने फी यी | मंत्र, मद्य, मांसश्रादि का भी प्रयोग उस समय विदित 
था। मात्‌-दुदितृ-संबेष फा भी विवेचन उपरोक्त प्॑य भें मिलता दै । वज्रभर 
शब्दकफा भी प्रयोग दै।५ डा० विंटरनिस्घने श्राय॑देवके वे फिलीभी 
भ्॑यकीश्रोर संकेत नहीकियादै। 


३. जनक श्राफ एशियाटिक सोसाहटी भराव बंगाल, १९९८ दई०, वाल्यूम १, 


पादं २, ० १७५-१८४ | 

४, दिन ह° लि०, वा०२, ० ३४२॥ 

५, जण ए० सो० वै०, १८९८, बा० १, पा० ९, पु० १०४५१८४) इक 
दष्टन्य--२७, २८, ३०, ३१, ३५-४०, ४५५०) ७७, ८४, १४, 
९५-१०१, ११४, १२५ डा० विनयतोष भदाचायं दूस भ्य ( चित्त 
विशुद्धि प्रकरण ) के लेखक श्ायंदेव को तांत्रिक भ्रायदेव मानते दै रौर 
उनका समय ७ वीं शताब्दी के वाद्‌ मानतेद। (दि इंडियन इदधिष्ट 
इकोनोभाफी ~-मेनली वेस्ट श्रान दि साधनमाला पड श्रद्र काग्‌नेद 
साधिक देकसटूल श्ाव रिज पु० १ पाद ० मदाच मदोदय ने यवि 
उपरोक्त ग्रंथ के धार पर तांत्रिक बौद्ध साधना, शक्तितत्व, पंच ध्यानी 


१०४ तातनिक बोद्ध साधना श्रोर सादित्य 


इत मंजरवान के वाद्‌ तात्रिक बौद्ध साधना, घमं श्रौर दशन का किव 
मकार विकास हूश्रा, इस विषय में श्रनेक मत ह | डा० विनयतोष मदधाचार्य ने 
परवती बौद मत का विभाजन वश्रयान, कालचक्रयान श्रौर बहजयान भें 
क्षिया दै। इनके श्रतिरिक्त कुछ श्रन्य यान भी ह जिनका संघ इस तांत्रिक 
बौद्ध धमं ठे ३, जैले--तंतरयान, मंत्रयान, भद्रयान श्रादि, जिनके विषय में 
फहाजा कतारैफिवे वञ्नपानसे विकषित हुए । इन तीनां मे, उनकी 
दृष्टि पे, वञ्रयान प्रमुख है।९ फ़ज्ी दवाखम दुपने एफ श्रन्य विभाजन 
उपस्थित किया दैः-- 

भा 


॥ | 
क्रियरतत्रयान चर्तंत्रयान चोगर्त्रयान 





| नान्न | 
मशयोगतंन्यान श्रनुचरयोगतंत्रयान श्रतियोगतंत्रयान° 
उनके कथनानुखार बौद्ध धमं मँ जिन नौ यानो ( क्रमशः भावकयान, 
भलयेकवुदधयान, बोधिखत्वयान, कियातनरयान, चा्तं्रयान, उपायरत्रयान, 


यगतंतरयान, महायोगतंत्रयान, श्रनुचरयोगतंत्रयान, श्रतियोगतं्रयान ) फा 
शरिकफास हुशरा, उनमें वे भ्रत्येक चार भागों मँ विभक्त या--दषटि, ध्यान, चायं 


बधो तथा शक्तयो के सिद्धता को वीं शताम्दौ का माना द तु गुद 
समातं की भूमिका म उन्न इस साघना को देतीय रातावदौ का 
ही सिद्ध करने का यत क्या दै । 

१, ईं° बु ए्०, भदाचायं, ए० ५२-५३ । 

७, श्री चकरसंमारतेन- त्रिक यस्स, वा० ७, जनरल पवीदर थर 
शवेतेन, षदीटर-काजी द्वासम दुष, इयौ» ४५ ३२, तथा शरानभूकयोर 
नस कल्दूस-दा० शिण दासगुत, ए २४ ॥ 


तारिक बोद्ध खाघना फ़ विकास श्रोर वन्रयान १०५ 


( चर्या ) श्रौर फल । प्रारंभिक तीन यान ही पद्मकषमव के श्रवतार से तिन्बत 
मनौ यान.दो गए । पद्मघमब दी तिब्बत में मंत्रयान श्रौर (सिद्धि मतः 
(सिद्ध मत, बौध सिद्ध मत ) संस्थापकये । श्रंतिम चः यान प्रारभिक तीन 
के विभेद या श्रवस्या ष्। नौ वानेमेंते श्र॑तिम श्रतियोगतंतरयान ही 
सर्वोच्तम यान दै । यह श्दरेत तंत्रयान दै जिन स्फोनित्य बुदधकेरूप 
भँ साचाक्तश्षिया जाता दे। फाजो महोदय के श्रनुार शद्ैत का तिन्बती 
मँ श्नूदित श्रयं शूत्यता हे । इख प्रकार श्रवत बोद्ध तंत्र का षिदधांत शत्यता 
काषिद्धातदे। शषकाश्रं यददेकि घंहार्‌श्रीर निर्वाय दो नदी, एक 
हैःशर्यत्‌ शल्य है । वे दोनों प्क उसी प्रकार ह निष प्रकार मन श्रौर 
शोर फली व्यक्ति फी इकाई के दा प्च ह । दषीलिये र्ञापारमिताहृद्य- 
ग्मः फा कयन दै किसूप दयूल्यता द शरोर चयूल्यताही स्पदे। दोनो पफ 
दूरे चे भिन्न नही ह ।£ काजी महोदय द्वारा उपल्थित फिया गया श्रतिवोग- 
स्यान फा यद विवेचन यष्ट स्ट करता दै कि ताभ्रिफ बद्ध धर्मं फा्तिम 
यान शल्या विद्धा फा हिमायती था | सलार श्रौर निर्वाण फी श्रद्ैतता 
फी विद्धि ही साधक फी चरम सिद्धि द| कानी महोदय द्वारा उदित किया 
गया यष्ट विभाजन श्रौर भिका तांत्रिक दृष्टि से उचितष्ठो सकतादैकित 
स्पष्ट फदापि नही । इवलिषश्रन्य प्रकार के विमानो फी श्रावश्यकता दे । 

डा० शशिभूषण दाखगुत ने एफ श्रन्य सामान्य स्वीक्कत विभाजन 


उपष्यित किया दै ।९ 
संत्रयान 


(र ध 
कियात्या = चरयातत्रयान वोगतं्यान श्रचरयोग्त्यान 


निम्न, श्रनेक प्रकार के उच्मतंत्, परमसत्य का साक्ता- 








%. श्री चकरसं मारतं, ई ३१-३३॥ 
म. रार रि° क०, दासगुप्त, ए २४ । 





१०६ तांत्रिक बौद्ध साधना श्रौर साित्व 


निधि निधाना चे युक्त, देव स्फर करे के लिथे यौगिक खावना 
ताश्रोदेवियो फी पूजा शरोर पी परपानता, परम सत्य फी प्रकृति 
अनय बाहून विषानों घे सकत । पर बिचार श्रौ ध्यान ॥ 


तारानाथके प्रमाण पर शी एच० फनं ने भी श्रतुचरयोगतं्यान फो बाद 
मे प्रभावशाली होना बतलाया दे ।\० 


इन श्राधाशे पर यह फटा जा सकता दै कि मदावान के श्र॑तिम चरण 
(लगभग ४थी~भ्वी शताब्दी) मेँ मंत्रो का प्रचार होने के बाद लगभग ३०० 
वषो तक प॑चमफारो फी साधना गुरु-शिष्य-परंपरा म जीवित रही । तारा. 
नाथ ने संभवतः इ प्रफार जीवित साधना फो ही श्रनुत्तरयोगतंत्रयान का 
दै। इ यान ते व्यान श्रौर प्रिर उसे फालचकरयान श्रौर सदजयान फा 
विकास हृश्रा । ऊपर जिस निम्नर्तत्र श्रौर उतम फी बात फी गहै, 
उसमे बाह्य श्रौर श्रतस्ला्ना फा श्र॑तर शव दे । श्रनुचरयोगतत्रयान का 
पूरं परर शर॑तस्वाधना का रूप सदनयान कै रूप मँ प्रसछुटित हृश्रा । बौद्ध 
खहजयान फा श्र॑तिम समय उगमग १२ वीं शताब्दी मानना चाष । 
वश्रयान कै श्रंतगंत, म° हसा शाली फा मत दै, नायमत भी विकषित 
हा था । कालचकयान पठे खतम मत रहा होगा तु बाद भे तंमरिक 
बौद समाज द्वारा संमिलित फर क्िया गया होगा । इसी प्रकार नायमा 
भी सम्मिलित श्रा । विकास क्रम की णि से ढा० भद्राचार्थं ने फालचक्रयान 
फो वजया के बाद स्थान दिया दे। डा० वेदेल ने बजजयान के पूवं काल 
चक्रयान फी उलि मानी दे । म शाखी फा कटना दै कि वेडेल का य्‌ 
मानना भारतीय परपरा के विरुद्ध द)» पारंपरिक हटि से भीकालचक्र- 
१०, मैनयुएल श्राव दंदियन बुद्धिउम-पच० कन, ए १३३ । 
११, माडनं बद्धिऽम दंड इयूस फालोश्रसं इन उकीसा-नेदनाथ वशु, इटो ० 

महामहयपाध्याय रप्रसाद्‌ शाखी, प° १-२८ । 


तांन बौद्ध साधना का भिकाल शरोर वश्नवान १०७ 


मूलतंत्र का विवर्ण श्रमिनिश्रयणसलच' मँ मिलता दे । वहं कक गया दे 
करि इसका उपदेश उद्ध ने श्री घान्यक्टक मे दिया था ।१*९ कस्मा डे कारा 
के श्रुसार भारत मे षका प्रबतंन संमल से ६६५ ई० में क्षिया 
गयाया।१३ 


उपरोक्त विवेचित श्राधारो पर॒ यह निशंय करने म कोद बाधा नहीं 
दिखाई देती फ वञ्रयान का प्रवाह फाल ७ बीते १० वीं शतान्दी तकया। 
डा० विनयतोष भष्टाचायं ने ष स्थापनाकी दहै कि गुत्त स्पचे 
वर्षो तक तांत्रिक साधना के जीवित रहने फे बाद्‌ ८४ शिद्ध पुच्पों के उपदेर्शो, 
रहस्यगीतो श्रौर उनके शिष्यो से बह जनखाषारण्‌ भं प्रचरित की गई । 
श्रधिकतर ये महालिद्ध ईसा फी सातवी, श्राठवींश्रौर नवी शतान्दी में हृष 
ये। इन शताब्दियों म दी वश्रयान ने विपुल प्रसार पाया ।** उन्दने 
विद्ध फरने फा ध्रयल्न किया दै फि बोद्ध मत में शक्ति-साधना प्रवति करने 
वाले प्रथ मंसुशरीमूलकफल्प श्रौर रुह्ठसमानतं्, क्रमशः द्वितीय श्रौर तृतीय 
शताग्दी म निर्मित हुए वे ।१५ डा» वरररनितछ के श्नुवार भीमू 
कल्प फा समथ ७वी से १० ईस्वी शताब्दी के भीच दै) तथा रुद्यमाज फा 
निर्माणकाल लगमग ७ वी शताब्दी दै १९ ड1० भ्टाचायं ने शक्तितत्व 
खमन्वित तांत्रिक साधना फो श्रमिक से श्रषिक प्राचीन सिद्ध करने के यतन मे 
युवमान जैते प्रथो को दो-तीन सौ वपं पहले फा शिद्ध फरने फा प्रयत्न 
क्रिया दे। दी प्रकार फा प्रयत्न उन्होने षिद्ध के फाल निर्पार्ण में करके 





५२, हेग साम जान र, परू, ३०; भराम रि० कम, ० २६ उद्धृत । 
१३. ध्या०रि० कणः षू० २६९॥ 

१४, दं° चु° ए० भहाचायं, ए ३४-३५॥ 

१५, बही, प्र ६२ ॥ 

१६. ई० ि० क्वा०, माच १६३३, एण ५-६॥ 


श्त तांत्रिक बौद्ध साधना श्रौर साहित्य 


उन्दभीलगमगसौ दोसौ वषं पहले का विद्ध किया दे। वास्तवमें विद्धौ 
काकालप्वीं शताब्दी से १२ वीं शतान्दीके बीच दे । 


कुं विद्वानों ने सरहषाद फो, जो श्ादि विद्ध कटे नाते दं, इस वज्रयानी 
साषना क श्ाव श्रानायं माना द । इनक्ष समय = बी शतान्दी द 1१५ 
डा महचचायं ने सरह का समय ६३३ ई० माना दै ।१८ दोन षम मँ 
लगमग एक शताब्दी का श्र॑तर दै किर भी सरह का समय लगभगवौं 
श्रौर ह वीं शताब्दी कै भीतर ही श्राता है। उन्शने जिन भरथो फो वज्रयान 
काश्चाषारश्रंयमानादै तथाजो संतं लिखेगयेषवेमीऽवीते 
बीं शतान्दी के श्रतगंत षी किले गे हं। साधनमाला तथा शरद्य 
बगर्र फा निर्षाणफाल ११-१२ वीं शताब्दी स्थिर किया गया हे | 
शरी भ्वाचायं ने श्द्यव् का समय {१ वीं शताम्दी माना टै तथा ठाधन 
माला भे शरद्यवञ्च फी रचना है । तात्य यह कि तांत्रिक बौद्ध साना फा 
फाल ८४ बौद्ध सिदध पुरुपो फा विस्तार फाल माना ला सकता दै । 


श्रधिकारमेदवाद्‌ त्र फा प्रिव वरिषय दै ऊपर करियार्त्र, चर्यत 
श्रादि फा विभाजन दसी वाद्‌ पर्‌ श्राधारित मादस होता द । डा० भकचायं 
ने यदशिदध करिया कि जिल प्रकार दू त्र ददिणाचार श्रौर वामाचार 
नामक दो विमाग स्वीकृत क्ये गये है; उसी प्रफार बोद्ध तंर मे क्ियातत्र 
शरोर चर्यत फो दधिणाचार मे तथा वोगर्तत्र श्रौर श्रलुचरयोगतंन को 
वामाचार मे गिना गया है ।*५ दच्विणाचार मे पूं फठोर ब्रह्चयं, निय 
मित भोजन, नियमित पान श्रादि कौ प्रधानता होती दे। जब्र साधक इस 


१७, हिंदी काव्यधारा, राहुल साकृत्यायन, प° २ तथा घुरातत्व॒निवंधावज्ञी, 
रा० सांृष्यायन, ध ० १४७ ॥ 

१८. ईं° बु° ए०) भट्धाचायं, ए ६५ ॥ 

१६. बही, भटाचायं, ए० १६९ ॥ 


तारिक बौद्ध साघना का त्रिकाल श्रौर वन्रयान १०६ 


श्राचारमे पूं कुशल हो लाता है, तभी वह वामाचार में दीदिव होने का 
श्रमिकारी होता दै । इख वामाचार मे वामा या शक्ति या नारी फो श्ाचार- 
साधन का श्रनिवायं उपकरण माना नाता दै | चोगतंत्र मे नारी को श्रावस्यक 
साधन के रूप मेँ व्यवहृत किया जाता है । श्रनुचरयोगतंत्रयान की साधना, 
इष करम मे, भावप्रधान चाधना मादस होती दै । दक्षिणाचार वाद्यवाघनाः 
दै] शरीरो नियंत्रित करने का फां उस साधनामे क्रिया जातादे। 
ज्ञो उद्धरणा श्रौर प्रमाण ऊपर दिष्‌ गु ह उनके श्राधार पर यह कफहाना 
सफता है कि लगभग ७ वी शताब्दी के पूवं जित प्रफार फी साधना प्रचलितः 
यी, जिसका प्रामाणिक पता महायान के सूरो से ह्मे मिलता दै, दक्षिणाचार 
फीथी। श्र्थात्‌ उस समय क्रियातत्र श्रौर चर्यातंत्र पर टी विशेष जोर 

दिया जाता था। यदि. वामाचार फी फो साधना प्रचलित र्ीष्ठोगीतो 
उसका प्रमाण हमारे पास नी दै । ७ वीर वी शताब्दी के प्र॑प वामाचार 
की पचमफारसमन्वित साधना फी श्रोर संकेत फरते ह । कंठ बौद विद्धो 
की लोफमाधा की श्रौर्‌ सहन सिद्धांत फी प्रतिपादक रचना मावसाधना या 
दिव्यहाधना फी श्रोर प्रच दिलाई देती ह जिनका उद्भव सरदपाद्‌ के 
फाल से मानना चादि । 





८. वश्नयान को साहित्य शौर उ्तका विवेचन 


वञ्रमावना की प्रतिष्ठा के साय वज्यान का श्रम मानना चादिये। 
यह वञ्च तल साधना ने ही नह दशनम मी कालांतर मे परिषठित हो गया । 
साधना, घ तथा दर्शन मेँ तत्व फी प्रतिष्ठा से दी पूर्ववत तात्रिफ बौद 
मतके इका भेद स्थापित करने मेँ सरलता होती दै । देषियों श्रौर देव- 
तार फी कल्पना, उनकी विशेषता, चिह, श्र्र-धसर, श्राभूषण, वेशभूषा 
समे महान्‌ परिवर्तन उपस्थित हो गया । भ्रय-परोय, उदेश्य, साधन, 
परमतत्व, जीषातमा, जगत्‌ सवक विपये इक यान ने श्रपनी भिन मान्प- 
ता स्थापित फी । दार्शनिक विशेषतां श्रौर विचारधारा शब्दांवर 
शौर प्रयोगांतर मात्र घे वञ्नथान मँ भिन दिलाई देती है । पूर -विवेचितः 
धामिफनदा्शनिक श्रौर साधनारमक परपरा ते पूरं ब्ातावरण मे वन्रथान 
का उदय हुशरा। 


पहले ही बताया जा चुका दे कि परवती महायान बोद्ध धमं मंत्रयान 
काही विकासदे। भी राहुल सां्त्यायन ने मंतरयानफोष्ी विकास श्रौर 
विशेषता दृषितेदो मागोमेंवँयादै-- 


मंब्रयान ( नरम )--ई° ४००-७०० तक । 

वश्रयान ( गरम )-ई० ८००-१२०० तक ।१ 
वास्तव में मंत्रयान श्रौर वज्रयान दोनो मँ पाथंक्य स्थापित करने के लिये 
कोई स्पष्ट रेखा नदी सीची जा सकती । मंजयान वह यान या मार्ग है निमे 
मंत श्रौर धारणियो फी सक्ायतासे निर्वाण की प्राति फी नाती दै। वज 





१, इरातत्व निब॑धावली राहुल सांृत्यायन, पु १३९ । 





चञ्रयान का खादित्य श्नोर उसका विवेचन १११ 


यान बह यान है भिम केवल मं श्रौर धारयो फो टी नी, श्वषिहुवघ्र 
शृगड से श्रभिम्यक्त होनेवाली सभी वस्त्रो फो भी साधन के रूपमे व्यवहृत 
क्रिया जाता । वन्न शब्दकेभी कफं श्रयं ह| वत्र दीरादैजोसभी 
मकार कौ कठोरः, रप्र वेश्य, श्रन्छेच, श्रदाह्य, श्रविनाश्य वत्तु का प्रतीक 
दै। व्च हदा फो भी फहते दं जिसको धारण करनेवाठे बोद्ध पौराणिक 
काश्रौ मे वल्नपाणिके स्प श्रवतरित हपट है। यह संन्याणियों शरोर 
भि्ुश्रों का बह श्रल्ञ मी दै जिसते वे विषद्ध शक्तियो से युद्ध करते ई । पूणं 
श्निवचनीय स्तम त्प के स्प म माध्वमिफों द्वारा वरचि शून्य था 
योगाचारियों दवारा पूं परम सत्य विशान या चिच्च, श्रविनाशी होने के 
कारण जर है । श्र॑ततः वश्रयान के कुच श्रतुयाधियो फी रहस्यमयी भाषा मेँ 
तथा शाक्तो मे वज्र फा श्रथ प्रिय तथा उसी प्रकार पद्मका श्रयं लोद्रिय 
लिया जाता दै । इसके श्रतिरिक्त ब्रयान शद्रे दर्शन फी शिा देता दै | 
शक शरतुलार खमी प्राणी व्रस्य ह श्रौर केवल वही सभी प्राणि म 
श्र॑तःरित ह । बुद्ध के रिकाय के श्रतिरिक्त इन शाक्ताने एक चदं 
सुलकाय फी कल्पना कौ टै जिससे निस्य बुद्ध श्रपनी शक्ति दवारा या भगवती 
का श्रालिगन करते है । यह्‌ मदादुख वोद शाक्त धर्मादुयायियो के द्वारा 
उसी प्रकार प्राप्त फिया जाता दै जिस प्रफार श्रबौदध शाक्तो मे, जिनके क्रिया- 
विधान में मांस, मय श्रौर मेथुन विष्ठित ह । इख प्रकार वजयान ने श्रद्रेत 
दशंन, भूतविथा, शक्तितत्व, पचमकार तथा राग के खाय वंदित बोद 
विचारो का मिश्रण फर एक नरवन मत फी स्यापना कौ | 

शस मत की स्थापना फरनेवाठे तांत्रिक बौद्ध प्रथो फो चार कोधो मे 
विभाजित क्रिया जाता है--क्रियातंत्र, चर्यातंव्, योगत॑त्र, श्रनुचर योगत । 
करिया मे संदिर-निर्माण, देवमूतिंस्थापन श्रादि की धार्मिक विबि का 


विवेचन मिलता है । चर्यां मे व्यावहारिक श्राचार संबंधी नियमो का 


२. ए दि० द° लि०, विरनिव्स, वा० २, पृ इ८०-३नम । 


०११२ तातरिक बौध साधना श्रौर सादिव्य 


विवेचन दै । योगतंत्र योगाभ्यास का विवेचन करते ह तथा श्रनु्रयोगतं्र 
उच्चतर रहस्यवाद का विवेचन करते ह । प्रथम मे श्रादिकमंप्रदीप, श्रमी 
जत विधान, साधनमान्ञा ( दबी शताब्दी ), साधनसमुच्चय की गणना की! 
जाती दै। पंचक्रम, श्रुच्तरयोगरतंत्र दै। यह गुष्यतमाज या तथागत 
गुह्यक का एक श्रंश दै । गुह्यसमाजतंत् फा समम डा० विंटरनिरस के श्रनुसार्‌ 
लगमग बी शताब्दी दै । मंजुरीमूलकल्य की गाना भी इती कोटिं की 
लानी चाप 13 श्रादिक्रमपरदीप फी पदति ग्रहयो फी दै जिसमे प्रतिदिन 
की किया, ध्यान, दीका, प्रायंना श्रादि फी विधियां मिलती हं । प्रशा 
पारमिता ग्रंथों फा पठन भी ग्रक् किया गया दै । श्रषटमीततविधान्े 
बरतो, ुाश्ो शौर म्भो, म॑ सित पाथनाश्रो (यया, ह्‌' फट्‌ फट्‌ 
सष) का प्रयोग केवल दुद श्रौर भोगि ॐ लिए नक, शेव 
देवता केलिये भी, स््ीकारक्रिया गया दै। इव कोटिकै प्रथो विद्धि 
भरात्त कर षिद्ध बनने की परसि भी दील पद़ती दै। ये साधनम श्रौर 
शरगुलियो फी पुरारे युक्त ह । साधक फो किषी देवता में ध्यानमग्नः 
श्ेने फी सम्मति दी गदे । कीलिषए इन प्रथ मे देवताश के उचितः 
स्प, श्राकार, वशं श्रादि फा पूं विस्तारे वर्नं मिलता द जिसका 
उपयोग मूर्तिफारों श्रौर्‌ चित्रकारो ने कयि टै। 


साधनमाला श्रौर साधनसधुच्य काभी इकी दृष्टि से महत्व दै । जिनः 
देवताश फी पूजा-उपाखना के लिये इन अ ने मंत्ादिको को रचना हुई 
है, वे है-प्यानी बुद्ध, उनके कुल, देवी तारा के विभिन्न रूपः श्रादि। 
साघनमालला (भाग १) की श्राराध्य देव्िषोँ हु-वज्जतारा) तारा, वरदतारा 
महाचीनक्रमायतारा, विष्वमाता, मारीची, प्रज्ञापारमिता, वञ्नसरस्वतो, 
वञ्रवीणासरस्वती श्रादि । बोचिस्व म्री के श्रवतार का तथा फ़ामदेवताः 





३, बही, पृ° ३८१-३९४॥ 





वज्रसस्व ( ्यावयुम-युगनद्ध खुरा मे ) 


१, बोधिसत्व भारतीय पुरात् विभाग के सौजन्य से । 
२, बज्नस्व ( युगनद }--डा० बिनयतोष मक्चचायं के सौनन्य से । 


वञ्नयान का साहित्य श्रौर उसका विवेचन ९१३ 


वनरानंग का विवरण साधनमाला के साधन ५६-६० भे मिलता हे । यद्यपि 
इन साधनों क मूलतत्व मूतविया श्रौर सिद्धिं ह फिर भी उनमें योगाभ्याल 
पूजा-उपाखना, मेरी, कव्णा श्ादि का मी समायोग दै। इस तंनप्रयके 
३१२ साचनों के ठेलकों का समय ७ वीं शताब्दी खे ठेकर १ स्वौ शताब्दी के 
पूर्वां तक के श्र॑तर्गत दै । तांत्रिक श्रंग, तानक नागाजंन (वीं शताब्दी) 
इद्रभूति ( लगमग द८७-७१७ द^ ), पञमवन्र (इदरभूति के समफालीन ), 
लक््मीकरा ( इंदरमूति फी समकालीन ), सदजयोगिनी चिता ( लगमग 
७६९ ई० >, रल्नाकरयुतर, पंडितावधूत श्चद्यवज्र, सरहपाद, रल्नाकरशांति, 
श्रीधर श्रादि साधनो के ठेखक रह । इंमृति की ज्ञानषिद्धि, पद्मवज्र की 
गह्यसिद्धि, लक््मीकरा फी श्रदरेतसिद्धि श्रादि उच्चकोटि की तात्रिक पुस्तके हे । 
चंडमदारोषणतज मे प्रतीतयसश्ठत्ाद के साथ टी महावशी, पिशचनवशरी, 
राजवचः श्रादि योगिनिर्यो का तथा यौन-खाधना का विवेचन मिलता दै । 
श्रीचक्रकमारतंन मे महासुललवाद्‌ की व्याख्या दे। यह ग्य मंत्र, ध्यान, 
श्रलोषिक युगनर्धो का भिवेच करता ह ॥* इन ब्र थो भँ तथागतपु्यक, 
शानलिदधि परह्ञोपायविनिश्चयसिद्धि, श्चद्व आदि ग्य वज्जयान षी 
विदोषता््रो के निरूपण के लि श्रस्यधिक महत्वपूर दे । 





ग॒द्यघमाजतत्र या तथागतगुद्यक्‌ प्रधानतया साधनात्मक प्रथ द | इसकी 
महती विदोषता यद दै कि यह वौदषमं मे शक्तितत्व फो उद्धोषि् करता 
दै। इमे दो प्रकार फी विद्धि बताई गई हे-षामान्य षिदधि 
तथा उत्तम षिद्धि। खामान्य सिद्धि मे श्तद्धान, श्रणिमा, लबिमा श्रादि 
की गणना फी गई दै । बुद्धतवध्राति उचमखिद्धि के श्रंतंत है । बुद्धत्व- 





४. वही, प° ३८९-३६८ । 
त 


९९४ तारिक बोद साधना श्रोर खादित्य 


श्राति पडंगयोग मे पूं शरम्यस्त हो नाने के बादं दी संभव दै ।* शरीरफो 
कृष्ट देनेवाले कठोर नियो कै श्राचार फो गुह्यतमाल स्वीकार नहीं करता | 
उका मत दै कि श्रपने दृच्छा-भोग के सरलवापूरवक, बुदधतव प्राति संमव 
दै।९ प्राचीनकाले दीनयानश्रौर मायान दोनों कै श्रदुषार श्रनेक 
मो मे बदल प्राति संभव यौ, किंठ॒ गुह्यसमाज श्रषनी साधना से इये इसी 
जन्म मे सरलतापूर्वक प्रात कराने फा दावा फरता है ।* शक्तितत्व फी 
विष्ठा हतत ने परयम पटले हीकीदै। इसमे दुद, श्रनेक बु, 
ध्यानी बुद्धो, बोधिसत्वो, शक्त्यो से श्रादृत प्रदशित किये गये ह । प्रत्येक 
ध्यानी बुद्ध के खाय एक-एक शक्ति दै ।८ दसी प्रकार प्रत्येक साधक के साय 

-भी एक-एक शक्ति फ श्रावश्यकता बतलाहं गई है । उसे शक्ति या प्रशा 

कया गया दै। प्रशा या शक्ति या त्रिया सवंगुणसपन्ना, योगनिषुणा 

५ शुद््माजत्र -सं° विनयतोष भष्चा्थ प १६२-१६३-- 

श्र॑तद्धानाद्यः सिद्धाः सामान्या दति कीर्तिताः 
किद्धरुत्तममिस्याहुंदा बुदधव्वसाधनम्‌ ॥ ~- पू १६२ ॥ 
सेवापडकगयोगेन कृत्वा साधनुत्मम्‌ । 

साघयेदन्यया नैव जायते सिद्धिरुत्तमा ॥--पु० १६३ ॥ 

६. वही, पृ० २०-सवंकामोपभोगीक्च सेभ्यमानेरययेच्छतः । 
शरनेन खलु योगेन लघु बुद्धत्वमाप्नुयात्‌ ॥ 
दुष्यन्तः सत्यमानो न तिबूयति | 
सव्॑ामोपमोमैसतु सेवया सि्यति ॥ 

७ वक्ष, पू ११४--मूतपूवं भगवन्तः" पतु भगवन्तः सर्वतथागता 
अस्मिन्‌ द्य समाञे बुद्धवोधि क्षणलवमुदर्तेनेव निस्पाद्यन्ति ।*-* 
तदिव जन्मनि गुदय्माजाभिरतो बोथिसस्वः स्ंतथागतानां बुद्‌ इति 
संख्यां गच्छति ॥ 

€. वह ए" १-३। 











वज्रयान का सातय श्रौर उसका विवेचन श्श्ष 


तथा बुंदरी द्येन चादि । गुद तथागतो फौ साची देकर दोनो फा 
श्रभिवेक करता हे। इसी फो प्रलाभियेक कते है । भिना शक्ति के अरन्य 
किल माध्यम से बुद्धलपराति श्रसंमब दे। रतः शिष्य को उवे कमी न 
स्यागने की प्रविश फरनी चाहिये । समस्त सांसारिक पदाय दवयतायुकत लदित 
होते ई, यद्यपि वे तत्वतः श्रद्वय हं । इसीलिये (श्रद्वययोग की सहायिका ) 
इस विद्या फो कमी मी नहीं छोडना चाये । श्ीकषो वितरत कषे हं । 
जलो व्यक्ति इव विद्या को चसवीफार क़र देता दै, बह शमी भी उतम सिद्धि 
नहीं प्रात कर सकता १ इखलिये इत प्रय म साधना के लिवे शक्तिको 
चार-बार श्रावद्यक्‌ ठहराया गया है । मद, मां, मेधुनः मत्स्य की दुली 
चट दै । साधना के लिये हवमांस, दस्तिमां, शवानां, किवरहुना महामांस 
भी विदित दै श्ाद्र फी निरर्थकं वसतशरो के लिये इस समाजे 


3. वही, पृ १६१--तामेव देवतं विचयं ह॒ शिष्यस्य वज्णः 
पाणौ पाणिः प्रात्य साक्षीकृत्य तथागान्‌ ॥ 
इस्तं द्त्वा शिरे शिष्युच्यते श्वभ्य । 
नान्योपायेन दध्वं सस्माद्ियानिमं वराम्‌ ॥ 
अद्वयाः सवंधमास्॒ इयमावेन लापिताः ॥ 
वस्मादियोगः संसरि न कायो भवता सदा ॥ 
इदं ससद खानं = विग्तमलुत्तमम्‌ । 
अतिकरमति यो मूढ सिदधिसतस्य न चोक्तमा ॥ 





१०. वह, पृ २६--मांसाहारादिषा्थं महामासं॑प्रकसपयेत्‌ । 
सिद्धयते कायवा्चित्तरदस्यं सवंसिदधषु ॥ 
हस्तिमासं हयमासं इवानंमासं तथोत्तमम्‌ । 
भकेदादारत्ार्थ न ॒चान्यततु विभ्षचेव्‌ ॥ 


१९ तात्रिक वोद साधना श्रौर बाितयः 


तनिक भी स्यान नहीं दै । उवकी दृष्टि मे पतितर्र॑य-पाठ, मगडल-निर्माण, 
रलनपूना श्रादि कायं निरथंक हे ११ 
गुह्यसमाजतंतर फी दृष्टि मे योगी के किये सामाजिक नियम श्रौर मर्या 
दा व्यवहायं नदी है । वट उनका उल्लंघन कर सकता दै । उत्ते श्रसत्य~ 
भाषण, जीविस, परद्रव्य, नारितेवनादि कायं स्वतंत्र होकर करना 
चादिप्‌ । दसीको वग्रमागं कहा गया द ।१२ शुत्यता फा साक्तातकार 
करनेवाले व्यक्ति के लिए यह संसार नाटक दै जिसका कोई श्रस्तित् न । 
इषे सामने द्रयता त दो जाती दे श्रौर सभी वल्ुद परतीति मात्र मादूम 
क्ेती ई । श्रतः फो मी वसत धराद्रा्थंक पूज्य नही | इत प्रय में शेफ 
पारिमापिक शब्दों फी व्याख्पा भी मिलती दै । उपाय चार प्रकार कामाना 
गया है-सेवा, उपसाधन, साधन) मास्ाधन । तेवाके भीदो मेद ह 
सामान्य सेवा, उकम सेवा । सामान्य सेवा चार वर ह श्रौर उचम व्रात 
दै। चार वज्र ह--शून्यतायोभि, बीज भें रूपांतर, देवता के सूप मँ विका, 
देवता फा वाहयप्रकाशन । उततम सेवा मे पदंगयोग फा विधान है--प्त्या्र 
ध्यान, प्राणायाम, धारणा, श्रतुस्मृति श्रौर समाधि । ध्यान, प्राचीन बौद 
ध्यान योगके श्रनुलार ही पोच प्रफ़ार फ़ देवितं, बिचार, प्रीति, सुल, 
एकाग्रता । उपसाघन का श्रं दै देवता फा साच्चातकार । यदि छः मासतक 
भिना मोजनादि के नियमो का पालन किय दी, श्रम्यास करने पर सफलता नः 
११. वही, पु १४२ -दैव्यक्मं न क्वीत न च पुस्तकवाचकम्‌ । 
मण्डलं नैव वीत न भ्निगृप्रवन्दनम्‌ || 
१२. वही, पृ° १२० -प्ािनक्च स्वया चाए्या वक्तव्यं च सूपावचः । 
श्रदत्तं च त्वया प्राद्य' सेवनं योषितामपि ॥ 
अनेन वजार = वजूस्ा््रचोदये । 
एषो दि सर्बुद्धानां समयः परमशाङवतः ॥ 
( श्णील, समाधि चौर योगः मे पंचशील से तलनीय) | 


कद = 





चश्नयान का साहित्य श्रौर उका विवेचन १९७ 


प्रायो तो तीसरी बार उपयोक्त योग-ग्द्धति की श्राङृति करनी चाये । 
सुनः श्रघफल होने पर दटयोगाभ्यास शरीर-छदधि के लिए करना चाहिये । 
ताच्मयं यह कि साधक फो उम विद्धिकी साधना प्रारम्भ फटने के पूर्व 
हठयोग मेँ पूं निपुण हो जाना चाये । शते स्ट है कि जहाँ योग 
काशत होता दै, बहँर्तत्रका्रारंम होता दै।१३ 


सामान्य चामल्कारिक षिद्धियों को प्रा फरनेके किये भी निदेश दिष्‌ 
गष ह । षटकमं, ( मारण, मोदन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, बिदेषण, 
श्याकषंण, शतिक श्रादि) का मी विधान दै।)४ जिस प्रकार 
महायान फी साना भें बोभिचित्ोलाद फा श्रटवधिक ' महत्व दै उसी प्रकार 
वज्रयान में मी । विभिन्न श्रतिमानवीय षिद्धियों की प्राति के लिए बोधि- 
चिच्च टुत महत्वपू है । यथायंतः प॑चध्यानी बुद्धौ का मंडल बोभिचित्त 
फीहीयषटिदै। यह मंडल खर्वरदाता दै । बोभिचित्त धद्धतत्वा्, चचां 
धर्मनेरातमयसं भूत, बुदधबोमि्पूरक, निर्विकल्प, निरालं ब, समंतमद्र, सायं) 
बभिचिततपरयतंफ, भोधिचर्या, महावज्न, तथागतो का शद्वि बुदधधोधि 
दाता है ।१५ यही वञ्रमागं है| धस मागं फी घना खे पतिततम तथा 
श्रनेतिकतम व्यक्ति भी निर्वाण फी प्राप्ति फर सकता दै।१६ 


गुह्यवमाजरतन देवताश फी षि वे भो महू दे । ध्यानी बो 
का सरसे पठे व्यवस्थित विवेचन इसी प्रय मे मिलता है । ध्यानी बुद्ध ह~ 


, श्रकतोम्य, श्रमिताभ, वैरोचन, श्रमोधविद्धि श्रौर रन्षमव । पच बुद्ध 


१३, वदी, पु० १६८; इदरोवीर भह्ाचा्ं, पु १६-१७॥ 

१४, वही, पु० ६६६०, ८४-८५१ ९६॥ 

१५. वही, पृ* ५३, ग्रहो छ अरहो धमं" 'ुदकोधिप्दाता च वोधिचितत 
नमोस्तुते । 

१९. वही, पु०२०॥ 


श्श्ल तारिक बोद्ध साधना श्नौर साहित्य 


शक्य है--लोचना, मामकी, तारा, पांडरा या ंडरवाधिनी श्रोर समय 
तारा । इनके श्रतिरिक्त चार द्वारर्तक ईै--पर्शांतक, पदमांतक, यमांतक, 
विष्नांतक । श्रचल, टक्किराज, नीलदंड, महाबल नाम के चार देवता 
केभीसकेत्ुजोयातो मं के साथ रहते ह या उष्ीपविजयाके साथ 
भूताधिपतिः, श्रपराजित का भी नाम दै । घनेश जंभूल भी ह । वनरयानिर्ो के 
कार्तिकेय, मंल्रीया मंजुवन्र भी है। मंजुभी के मूलरूपं लोकेवर या 
श्रवलोकितेवर फा भी नाम श्राया दै । भविष्यत्‌ ठु मेते, बोधिस्त 
वद्रगणिकाभी उस्टेल है । रुद्यमाने वज्रधर श्रौर वञ्जषत्व परस्वर 
मिभरित हो गए ह । ये यकं परमोज्च बोद्ध देवता के स्पे नोशून्यके 
मानवीकफरण ह । परवर्ती विकास मे बञ्जघर परमोज्व देवता हो रप श्रौर 
वजत छँ ध्यानी बुद्ध । गुष्यलमाज म ग्रहत्व ध्यानी बुद्ध केरूपमें 
नीर । येयं बद देवताश्च के श्रषिदेव है।१० प्य फा श्रारम 
श्रौ नमः भीवज्रह्वाय' ते फिया गया है । 


शरनंगवञररचित प्रशोपायविनिश्चयठिदधि, यद्यपि प्रशोपाय साधना का 
भ॑य दै तथापि इमे दाशंनिक विवेचन श्रभिक द । इतके भी उपास्य ब्रव 
हठी ह प्रम परिच्छेद फा श्रारंभ नमः श्रीवग्रषत्वाय' से किया गा दे । 
के विवेन्य विषय प्रशा, उपाय, संघार) निर्वाण, तत्वचर्या, गुरुशिष्यवाद्‌) 
दीक्षा, मद्रा, वघ्राचार्यपूजा श्रादि है । सांसारिक पदार्यो फी तयामवकी 
उलि, मिथ्या संक श्रौर फवयनाश्र वे होती दे । दीस दुःल, मरण, 
उदयाद्‌ ( उत्सि, भ्म ) श्रादि दते ई । श्रवः संकल श्रौर कल्यनार््ो का 
त्याग श्रावह्यक दे । प्रशोपायविनिश्चयसिद्ि कौ दृष्टि म भाव का संकल्प 
या संसार फो सत्‌ समना भ्रेयस्कर्‌ है, श्रमाव या श्रसत्‌ की कल्पना नदी, 
क्थोकि क्रम दै कि ललता दीपद निर्वाण प्रात करता है। ज दीक 


१७. .वही, प्रथम पटक, पृ० १-१०; यो" पू० २५.२९ ॥ 





वश्नयान फ़¡ सादित्य श्रोर उसका विवेचन श्ट 


जला ही नदीं उसकी निर्वाण छी कानी क्या १ इस माव-मावना से चित्त 
करी एक देखी श्रवस्या उत्वन्न होती दे जिम न संसार रहता दै न निर्वाण 1 
शान शौर ज्ञेय क शरंलर फो भलीमति समश्च ठेने के वाद्‌ ही शूल्यता की. 
पराति होती है। यही परम ज्ञान वा प्रज्ञा दे । सभी प्राणियों का रंजन करने 
केकारण कृपाया कर्णाको राग कहते हे । प्रणी फो श्रनुकरूलताके 
श्रनुखार नौका के समान यह कृपा या कक्णा श्रभिमत उदेदय तक प्टुचती 
दै; अतः इते उपाय भी कते हे । यद संमिलन श्रदवयाकार दे । यदं ्राहय- 
दक संत्यक्त, लकषय-लक्ण-विनिक्त, शद, ्रकृत्या निमंल, परत्यातवेय, 
श्चचल, शिव, दिष्य, धर्मधातु श्रादि दै । यी महाुल दै, सम॑तभदर हे + 
यह परशोपाय शुक्ति श्रोर कति दोनो का स्यान दै ।*८ 


पर्मलत्व या तर कौ परिभाषा नही फी ना सकती । जिनो के द्वारा 
भी षह ्निर्वचनीय दे । वह पस्यात्मेय ह । इस तत्र फी पराति केवल 
खदगुदषीचेवायेष्ठी संभव द जिसके निना कोटिक भं मी तलग्राति 
श्रसंमव दै। निना तल्ररक की प्राति के सिद्िप्राप्ति भी नईं होती । श्रतः 
संत्रवेचा खदुगुर की भक्ति तथा श्रादर से पूजा उपाखना करनी चादि ! 
सदृरुद सूं है श्रौर शिष्य सू्ंकांत मणि । गुर सूयं फ किरणो के संपकं ते 
शिष्य का चित्तमणि प्रज्वलित हो उठतांदै। वूं की किरणें दी प्रशाी 
किरं ह | इस प्रफ़र का विवेचन करनेवाछे परिच्छेद का नाम चजराचार्या> 
राघनः दै । वञ्रमागं का उपदेश देनेवाला सदृगुख ही वन्राचायं दै ।१५ 
खेवा े वश्वाचायं फो प्रस्कर छेनेके बाद शिष्य क्रो नवयोवन-व॑पना, 


१८. ्र्ञोपायविनिङ्चयलि दधि वजूयान ववसं ज डा० विनयतोष भटा 
चायं दारा संपादित, प्रथम परिच्छेद, पु १-३, इलोक ३-११ ७-१, १२१ 
१५-१७, १९-२१, २५, २७ ॥ 


११, वही, प° ७-१०, इलोक इ ६-९५ २४, २६, ३०, ३७ : 


१२० तात्रिक बौद्ध साधना श्रौर साहित्य 


सुलोचना, विभूषिता मुद्रा के साय गुरु के पास जाकर उलकी मली भति 
पूजा फरनी चाषविए । गुद कै द्वारा दीचित होने षर दी शिष्य बुदङृल में 
संमिलित होता दै । शिष्य को चािए कि वह श्रयत श्रनुञपूवंक इष कपा- 
कायं के लिये गुर का श्रनुयदीत हो श्रौर यष प्रतिशा करे फि बद बुदधतप्ाति 
के बाद त्रैलोक्य फो लुद्धपद्‌ पँ प्रतिष्ठित फरेणा ।२* इत परिच्छेद का नाम 
दे बोधिचिचाभिपे$' । 

जैढा दले का जा चुका, सापो न शूत्य फी मावना करनी 
चाये, न श्रशून्य की । ध्न दोनों मे किसी फो मी परहण करने पर विकलं 
फी उत्वि होती है। इसीलिये दोनो फो छयोढ़ देना चाहिए । बह निर्विका< 
निरासं, निराकंी, गतकत्मष, कल्यनामुक्त, श्राकाशतदशं श्रपनी भावना 
करे। निष्यच सरूप होनेके कारणा ह बह प्रशा फी जाती दै श्रोर 
चितामणि के समान श्ररेष सत्वो के ऊपर एणा फरने फो कृपा कते हं । 
्रशाश्रीर कृपा दोनो ही स्वतंनह। उन दोनो के मन्वय यायोगचे 
विषय श्रौर विषयी, शेय श्रौर शाता श्रादि नही रह जाते । तीको श्रद्रय, 
ओधिचिच, वज्र या वञ्जव्व या बोधि या बुद्ध कहते ह । यी प्रज्ञापारमिता 
ह, जिषमे समौ पारमिता घंनिषिषट ह । इषी घे खारा संर उत्सन्न श्रौर 
उसी में ल्य होता है। इसी से बोधिसत, सुद्ध श्रौर शावक उतवन्न होते 
हं। योगी दलका ध्यान करना चाहिए । वह षार तो विशाल 
संकल्पो से श्रमिभूत, परम॑जन सा उन्मच, तदित्‌ सा चंचल, श्रनिवा्यं रागादि 
के मलादि ते श्रवलित्त चित्ती श्रवस्या है। निर्वाणा प्रभास्वर, कल्यना- 
विमुक्त, रागादि मलों से निरुक्त प्राह्यग्ाहकदहीन है ।९१ नहो द्वितीय 


३०, वहो, पूर ११.१५, इलोक ५-८, ५.१८) २९.३० ॥ 

२१. वही, पृ० १६.१९) इन्नो ५.८, १०-१२, १७-२१) २२.२३ 
शरनर्पसंकल्पतमोभिभूतं रभजनोन्मरतदिच्चलं च । 
रागादिदुरमलावलिसं चितं द संसारमुदाच वू ॥ २२ ॥ 


चश्रयान फा साहित्य श्रौर उसका विवेचन २१ 


परिच्छेद मँ शिष्य को मान, शर्कार, ईर्ष्या, मात्सय श्रादि छोड़ने का 
उपदेश दिया गया दै, वहं पचम परिच्छेद मे सामान्य दष छे पोर ्रनैतिक 
उपदेश भी दिष गए ह । यँ तत्वचर्या फा उपदेश दिया गया दै । मंमागं 
भँ प्रकाशित समवाचारकी शिक्तादी गई दै जिसे श्रनेक ष्दियोंफी 
प्राति तथा उपद्रव श्रौररोगकी शांति होती दै। नर, श्रश्व, उर, स्ति 
श्रौर श्वानमांस फो पंचपवित्र कहा गया है । मुक्ति के श्राकाक्ी योगियो 
दारा ्रशापारमिता सेवनीय दै । इ षृष्वी पर फी सभी लिर्ा प्रज्ञापारमिता 
के विमिन्नस्पह। इस साधनां सामाजिक सधौ का भी विचार बोगी 
के लिये श्रावश्यक नदीं | ठ श्ल प्रकार फी साधना देते करनी चिर 
जनिषत चित्तरलन संछ्ुम्ध न हो, श्रन्यया सिद्धि की रातति कमी भीन होगी । 
श्रतः चिच के श्रनुवरूल ही योग फौ साधना करनी चादिए ।९२ 


शदरभूति फी शानसिद्धि में दाशंनिक श्रौर साधनात्मक विषयो फा मली- 
भोति विवेचन फिया गया दै । पूर्वविषेचित रथो फी तरह षी इषप्रंयके 
भी उपास्य वज्रस्तव ही हं । प्र॑यकाश्रारंभन्नमो वज्कायः से किया गया 
दै। इसके श्रनुसार वज्रयान फो लो नष्ट ानता बह मूद्‌ दै तथा सार 
सागर मे परमित होकर भूमता दै । जो साधक समी प्रकारके संकरो ते 
विवर्जित ह, सत्वसमासद्‌ ह, वे इसी जन्म मे पराबरोधि प्रात करते ह । गुरा, 
मंडल, जप श्रादि नें तल्पर रहनेवाले साधक श्रस॑ख्य फोरिक्पो मे मी शिदधि 





२२, बकी, पु० २०.२७, इलोक १७-२२) २३-२५, ४०, ४१ 
चिचाजुक्रलयोगेन स्वाधिष्ठनपरदौ पितः । 
श्राचरेव्‌ समयं कृस्नं मन्त्रमागं प्रकाशितम्‌ ॥ १७ ॥ 
तथा तथा प्रवतत यथा न क्षुभ्यते मनः| 
संक्षये चिरे त॒ षिव कदचन ॥ ४० ॥ 
स्मात्‌, सिद्धि परामिच्छन्‌ साधको विगतागरहः । 
चि्ताुकूलयोगेन साधयेद्‌ परमं पदम्‌ ॥ ४१ ॥ 


१२२ तांबरिक बौद्ध खाघना श्रौर साहित्यं 


नही प्रा कर सकते । साधक फो चाहिष कि वह स्प, योवन, संपि, मोग, 
देशय, बल, धद्रचि, जन्म, गोध श्रादि कामान चिचचमेनर्खे श्रौरन 
पंडित या सव॑ शिल्पकला म कुशल होने का ही श्रमिमान करे । बोषि- 
चिच्च की भावना से युक्त होकर साधक दयुष्कलोदित मांह को मोदक से 
सयुक्त फर उसका भ्ण फरे । वह्‌ मांस मुप्य, श्रव, गौ, दस्वि, गर्दभ 
श्रादिकाभी हो सफ़ता दै । उसके श्रसत्य भाषण, परदारकामना, परवित्त 
हर श्रादि कर्यो पर कोहं बंधन भी दै । जिन फर्मो से संसारके प्राणी 
कोटिफलं तक नरक मे पढते है, उन्हीं से योगी शक्ति प्रात करता दै । 
महाकरुणा से संयुक्त योगी लोकषितकारक होता है । बह श्रुशाखद ग्यक्ति 
न हेता । प्रशा श्रौर उपायके समायोगसे पाप भी नी दहोता। इस 
प्रकार फी साधना करनेवाला भद्यामश्य, पेयापेय, शचचि-शरश्चचि विचार से 
विवर्नित होता दै ।*३ 


शुदेतत्व पर विचार फरते हुए हदरभूति का कना दै किं जिघ साधक के 
ऊपर गुरु फी कृपा रहती दै, वही उत्तम तत्व फ़ प्रातति करता दे, श्रन्यया 
चिरकाल तक मृद्‌ रफर क्लेश पाता दै । गुरु बुद्ध, धरम श्रोर संब दै। 
उसी फी कृषा से रलनत्रय फाश्ञान भ्राप्त होता दै। श्रज्ञान के तिभिरषौ के 
लिषे वह मागंप्दशंक ष, समी श्रानंदो फा श्राभ्रयद, सभी प्रकार की 
श्च्छाश्रो को पृं करनेवाला दै । उखे समान श्रौर कोई पूजनीय श्रोर 
महामुनि नषठी है। इछीलिये समी प्रकार के प्रयल्ल फर व्रती फो गु फी 


२३. ज्ञानसिदि--्, ब ब" म डा० बिनयतोष भ्ाचायं दवारा संपादित, 
प्रयम परिच्छेद, पु० ३१-३३; इललोक ३-७, १२-१८ ॥ 


कमैणा येन वे सत्वाः कल्पशोटिशतान्यपि । 
पच्यन्ते नरके ` घोरे तेन योगी विमुच्यते ।। १५ ॥ 


यञ्जयान फा खादितय शरोर उसका विवेचन १२३ 


पूजा करनी चादिष 1२४ वञ्जयान भे श्रभिषिक्त दोनेवाला तथा वश्नशान 
माप्त करनेवाला बोगी सर्व॑ुद्धास्मा, मतिमान्‌, महाबलशाली बोधिसत्व 
स्वेतरों फा रक्षक होता दै । लोकप्रतिष्ित मारविष्न ( कामदेव के विव्न) 
उखे बाधितया भयभीत नीं शरते। प्रमतत्व या वश्रतत्व, श्रतुत्तर, 
श्राकाशवत्‌, व्यापक, श्रपरतिष्ट, सर्वल्णाविवर्बित दै | यह सम॑तमदर, 
महागुद्र, षमंकाय श्रादशंशान दे । श्रपने म तथा प्राशि्यो मेँ (तथामावः 
कालान ही समताशान दे।९५ कन्या चाद चांडाल कुल फी दो 
या द्विजातिको या ुगुष्षित कुल की हो, सिद्धिधराप्त करने के लिये उसका 
उपयोग किया जा सकता है । स्री चाद सवाग सुंदर छो या सर्वग कुत्षित, 
उसकी श्रवमानना फभी नहीं करनी चाहिए । सभी कुलो म उत्पन्न खियोँ 
पूज्या श्रौर बञ्जधारिणी ती है, किंत उनके साय दस प्रकार व्यवहार करना 
चादिए जिससे चिच दूषित न दो । यदी सुशोभन दै। नाना शजश्रोवाले 
देवताश फी भावना करने से, साधर्न से, सिद्धि नकी पराप्त होती ।* ६ प्रयात 
मे लेखक ने स पर॑थ फो फिसी फो न दिलाने के लिये सचे किया दै।२५ 
२४, बी, पुर ३६, इतो २६.२६ । 
२५, वी, ध० ३४-३६; इ्लो० ३८३१, ४२, ४५.४८, ५० 
सर्वताथागतं ज्ञानमास्मनः प्राणिनामपि । 
एकस्वभाव सम्बोधौ समताक्ञानमुच्यते ।॥ ५० ।। 

२६. चह, पू ११४० इोक ८०.८६, ८९-- 

सवाङगकस्पितायां वा न॒ क्याद्बमाननाम्‌ । 

स्त्रियं सर्व॑कुलोष्यन्नां पजयेद्‌. वजधारिणीम्‌ | ८० ॥ 

ब्रतोपवासनिययैदृवतारूपभावनैः । 

नानामुजसमापयु्तः सिद्धयते नदि साधनैः ।॥ ८६ ॥ 
२७. वही, पु १००, इलोक ३-दुशंनं पुस्तकस्यापि न दातव्यं प्रजानता + 

वजु्ञानप्रतिक्षेपात्‌ नरकं यान्ति मोदिताः ॥ ३ ॥ 





१२४ वांनिक बोद्ध साषना नोर षादितय 


साधनमाला श्चौर श्रदरयवजगरह वश्नयान के परवर्ती यहं इन 
अथ भ षीरि-धीरे मंव्रतत् ची होता हृश्रा दिलाई देता ह श्रौर लायी 
पंचमकारशो की साधना श्रधिक प्रगल्भ होती हई दिलाई देती दै । इन रथो 
भँ कीं भी साषनापद्धति फो सभीलोर्गो लेपा रखने की बात नटी की 
गं दै यद्यपि गंभीरता फी दृष्टि ते उत्ते गुह्य श्रवश्य कटा गया है । सात्तवीं 
शताग्दी के उ्तरद्धं श्रथवा श्राठवीं शताब्दी के पूर्वां से लेकर ग्यारहवी- 
बारदवीं शताग्दी तक निदिचत सूप से बन्रपान के षर प्रय विपुल मात्रा 
भँ लिखे ग्‌ होगे, किंतु मुसलमानों के द्वारा उच्ित्न किर, जाने पर्‌ ८४ 
षिद्ध के श्रनेक प्रय तिच््ती भाषामें श्रनूदित सूप म तथा नेपाल 
भे मूलशूप भे तातनिफ़ बौद धमं फी सुरता के साय ही सुरक्षित रदे ।९८ स 
दृष्टि से लगभग दासौ वर्क परिवतंनों फो चूचना देनेवालेये प्रथ 
श्रधिफ महत्वपूरां ह । 


शरदरयवजरगरह, बहुलां मँ वञ्जयान की विभिन्न दार्शनिक विचारधारा 
पर खी ग छोटी दयोटी रचनार्ध्रो फा संग्रह दै । एषीलिये दने श्रादि से 
श्र॑त तक किसी व्यवस्थित बिचार्ारा का विवेचन नहीं मिलता । श्रदरयवन्र 
की इख रचना फा उनके सिद्धाचारयो फी लोकमाषा फी रचनार्श्रो फा टीका- 
फार होने के कारण, विशेष महत्व दै । हस प्रथ मे श्रन्य पूर्वी पर्थौ 
की श्रपेच्ा पारमितासाधन फो पिरोष मष््ता दी गहं दै । प्रज्ञापारमिता, 
प॑चपारमितार््ौ का स्वमावदै। इष प्रशापारमिता से विरहित पंचपार- 
मितार्,पारमिता ( पूरा ) पद फो नहीं परास कर सकतीं । श्रायं विमल 


२८. श्री राहुल सांत्यायन सिव्वती म अनूदित सिग्धो की अपरा 
रचनारथो का हिंदी रूपांतर प्रकाशित कर रदे द । श्रभी उन्होने सरहपाद्‌ 
की कु रचना का तिञ्बत से भोट भाषा ज उद्धार किया हे । 'सषटन- 
यानी साित्य' क प्रसंग मे विवरण द्रष्टव्य । 





वश्नयान का सादित श्रोर उसका विवेचन १९५ 


कोर्तिके निर्देशक शरोर हंकेव कर शरदरयव्नने प्रशा श्रौर्‌ उपाय के श्रदवयः 
की परतषटाकी दै । इष विचार फी बारवरार श्रादृति श्रौर उसकी महत्ता की 
घोषणा श्रय में श्रनेक स्प मे मिलती ै। प्जञारित उपाय वंषन हैः 
उपायरदित प्रज्ञा भी वंन दि । मरश्ञा सदित उपाय तया उपाय सहित प्रशा 
मोष दै। इन दोनों के, प्रदीपश्रौर उषके श्रालोक के समान सदनविदध 
तादात्म्य का शान सदगुद के उपदेश चे होता है। पंच पारमिता के 
साय प्रशापारमिता फा सतत सेवन करने से साधक स्वस्थ श्रौर सुली हो 
जाताद। उनका कना दै कि यद्यपि दयम श्रौर शर्म निपललमाव ह तयापि 
श्म कमं ही फरना चादिए कोक ठुल प्रिय दे श्रौर दुःख श्रप्रिय | 
श्द्रयवभ्र ने शरीरदान फो विरोष महत्व दिया दै जिले शब्दातर खे हम 
पंचपारमिताखाधन कह सकते ह । हठी पारमिता ष्टी सभी धर्मया 
पदार्थो से विलच्ण लको फा श्रधिगमन होता दै ।२५ 


स संगरह्रय फी प्रथम रचना 'कषषटनिर्षालनम्‌) म दही यदपि 
बोभिसस्ल फा षिवेचन मिलता दै । कफाममिध्याचारादिरणौ से यह विरत रहता 
दै। प्रातःकाल ही उठकर शोचादिको से निकृ होकर रलनत्रयो फा श्रनु- 
स्मरण करता हशर बह शं शराः हू मनर से श्रात्मयोग फी रका कता दै । 
समं जमल जलदर देवता फा भी स्मरण किया गया दै । मंडलनिर्माण काः 
विधान किया गया दै। वज्रथान के प्रायः सभी प्रमुख देवतार्श्रो, पच 
ध्यानी बुद्धो, तथागर्तो, बोषिस्ो का भी नाम श्रौर स्थान श्राया है| प्रथम 
सचना मे मंडलपूजा, मंडलानुशंखा, पदपुस्तक पूना, धारणी श्रादि फा 
प्रयोग श्रौर महत्व विद्ध हो गया दे ।३० 





२६. अद्रयवज्‌सं्रद, सं°-म० पं हरभ्रसाद्‌ शाखी, ए० २-३-' 
शमाथभं यथपि निःस्वभवकं तथापि कुयात्‌ शममेव नाशभम्‌ । 
जलेनुबिम्बोपमलोकसंडतौ सुखं भियं दुःखम मभियम्‌ ॥ 

३०, वही, ए ५.८ ॥ 


१२९ तांत्रिक बौद्ध साधना श्रोर सादित्य 


उपासक की परिभाषा देते हुए कहा गया दै फ़ वइ शात्ययं बुदधपूजा मे 
सदैव तत्र रहता दै । प्राणियों फा उपकार करने के लिये वह ष्दैव 
उपायान्वित ( बुदधयुक्त, फरणाभावना खे युक्त ) रहता है । पापिों के ताय 
रहते हु भी बह पापो का श्रावर्जन करता दे। पापफो सर्वत्र खीकार 
करता ह्वा ( पापादेशना ) भी प्राशि्यो के पापों फा निवारण फरता है । 
बह समारोप ( सांसारिक श्रारोप ) ते विनिर्ुक्त शेकर समाधि भँ लीन 
रहता है । बह सर्वदा परमानंदित रकर संबोषि ( सम्यकू्ोधि) फी 
साधना फरता दै । बह फरण का पान फरने के लिए सदैव प्रयलशील 
रहता दै । कष्ट मेँ भी श्रनिष्टेच्छा न करते हपट पराफोटि फी उपति फरता' 
दै। कुशल कर्मा फा संपादन फरते हु, पुण्यसंमार फो प्राप्त फर श्रम्यास' 
धे नात दशा के समान स्वप्न मे भी बद कुशल कमं करता दै 3१ 


शतत्वरलनाबली" शोधकं रचना में श्रदरयषन्र ने श्रत्यषिक स्ता से 
बतरयान की दाशंनिक भूमिका उपर्पित फी श्रौर घोगाचार्‌ तथा माध्य- 
भिक के सिद्धांत फा विवेचन किया दै । वश्रकी विरोषताश्रों फो निरूपित 
कएने के लिये लेलक ने बजररोखर से उद्धरण दिया दै। व््द्दृ होतार, 
सारयुक्त होता रै, श्रदीणः श्रेयः श्रमे, श्रदाह् तथा श्रविनाध्य हेता 


३१. वष्ठी, ए १०.११-उयुक्तो पूजायां उपशान्तोपशायकः । 
उपकाराय स्वानां उपायेनान्वितो भवेव्‌ ॥ 
पापानाव्येच्ित्यं पापिष्ठः सह संगतिम्‌ । 
पापान्निवारयन्‌ जन्तोः पापं सवत्र देशयेत्‌ ॥ 
समारोपविनिंकः समाधौ सुसमादितः । 
सववेदा परमानन्दी सम्बोधि साघयेव्‌ बुधः ॥ 
करोति सम्॑दा यत्नं करुणां परिपालयेत्‌ । 
कष्टेनापि न चानिष्टं करोघयुपकृति परम्‌ ॥ 








चश्नयान का साद्य शरोर उसका विवेचन १२७ 


दै । शुन्या फो ही वञ्च कहते दे । वज्र का श्रयं श्यत दै श्रोर स्वका 
श्रं दै शानमात्रता । इन दोनों के तादार्म्य से तेश्रसस्व की विदि 
स्वभावतः होती ह । प्रदीप श्रौर श्रालोक फी तरह ही धल्यता श्रौर कर्णा 
फामेददै। दोनो का उसी प्रकार एेक्य भी दै। यह संघार शत्यता 
कर्णा घे श्रमिन्न दै।३२ श्वेकनिरथंयः मे लेखक ने श्रारंम में पर्वकार 
(श्रादिबुदध ) को नमस्कार फिया दै । शिवशक्ति फे समायोग से श्रदयुत 
खख फी उलि ती दै । शक्ति ही चयत्यता दै । प्रय में उदूधृत उञ्चुष्म 
( जंभल-एक देवता ) तंत्र के , श्रवुसार शिवशक्ति के समायोग से उलन्न 
परममुख श्रद्वयरूप ोता है । दस रत्न के श्रत्ग॑तन केवल शिव, न 
केवल शक्ति । दसी फो ब्राह्म खल कषा गया ह । श्रानंद ब्रह्मरूप है । 
वी मोचदै। जो कुठ दिखाई देता उसे बरहमप मे फलित करना 
चाये । भगवद्गीता कै प्रिद दइलोक ( नातो विदयते भावो, २।१६ ) फो 
उदधूत फर बताया गया है फि प्रशा्रात्त पुरुप सत्‌ श्रौर श्रषत्‌ दोनों के 
तत्वकफा दशंन करता दै। इष रचनाम श्रद्वयव्र ने योग फाभी 
विरोष किया हे ।*३ 





३२. वही, एट० २३.२४, २६,-ष्ठं सारमसौशीर्यमच्छेामेषलक्षम्‌ । 
अदादि अविनाशि च शून्यता बजूमुच्यते । 
बजे. शून्यता प्रोक्ता सच्वेन ज्ानमात्रता । 
ादम्यमनयोः सिद्ध" बजूसष्यसवमावतः ॥ 
यून्यतापयोेव, प्रदीपालोकयोरिव । 
युन्यताकूपयोरक्यं परदीपालोकयोरिव ।। 

३३. वही, परु २८-२१-शक्तिसंगम संक्षोभात्‌ शक्सयावेशावसानिकम्‌ | 
यत्सुखं ब्हमतत्वस्य तवसं ब्रा्सुच्यते ॥ 
दुभलानामागमो नास्ति सुखं ततर निरन्तरम्‌ । 
्रानन्दो बह्मणो रूपं तच्च मोक्षेति भण्यते ॥ 





श्त त्रिक वोद साधना श्रोर सादित्य 


चार दु्रार््रो कौ तंतरानुखारी साधनासे महादुल की प्राति होती दै। 
एमं, धर्ममुदरा, महामुद्रा श्रौर समयश मे श्रंसिमि यख्य दै । 
धमं क विवेचन भे का गया दे कि यह निर्विकल्प, निष्यपचा, उपाद्‌ 
रषा, कद्णास्वभावा, परमानंदैकषुंदरी, उपायखरूपा होती दै । ललना 
शाके स्वभाव की होती दै तथा रखना उपाय के स्वभाव क । श्रवधूती 
म्वदेश भ सिपित रती ह । बह प्राहय्ाहक विवर्जित होती है । इस 
श्रवधूती फो श्रभिङृत फर ठेने से चिच फो सफल पदार्थो फी सदजत्वमाषिता 
प्राति होती दै। यह सदगुरु के उषदेश चे प्रा होती है । यह पर्मद्रा 
तथा मष्यदरा फी श्रभेदता का देत्‌ दे । यद्यपि महामुद्रा श्रौर घमंमुदरा एक 
हीह, फिर भी महामुद्रा धमंमद्रा ले उलन्न होती द । षमयरुदरा महामुद्रा 
काफलदै।१४ 


ध्यता शरोर फणा श्रमिनन दे । उनी श्रमिनरता मे ही चिच भावना 
युक्त फिया जाता है | यौ बुद्ध षम श्रौरसंघक़ी देशना दै । जि प्रकार 
शु मे मधुरता तथा श्रग्नि मे उष्णता नि्ित रहती है उसी प्रकार सभी 
धर्मया पदार्था मे धरूल्यता व्या है। भव फापरिशान ही निर्वाण दै। 
भव श्रौर निर्वा देवुपलावमक दे ।*५ बिना सुख के बोधिपराति श्रसंमव दे 
क्योकि बोभियाशानयाप्रशाही सुलदै। रागत श्राकर्षण, श्राफ से 
संखार ( जन्म-मरणादि ) फी उत्पचि होती ६। जो ख्ख कारण श्रोर 
परिस्थिति से उतवन्न दोगा वह घाद शरोर सात होगा ७९ ल्यता कन्या दे 


३७, वही, प ३३-३४, ३५,- ललना पर्ञस्वमावेन रसनोपाय संस्थिता । 
अवधूत मध्यदेशे तु प्राद्राहकवर्जिता ।1 
३५. वद, ए ४२--भवस्मैव परिकानं निवा इति कथ्यते । 
३६. वही, प° ५०--“सुखामावे न बोधिः स्यात्‌ मता या सुखरूपिणी ।» 
(रादिसनतदुखं बिद्धि यतुं भवययोदूभवम्‌ ॥ 


वञ्जयान फा साद्य शरोर उसका विवेचन १२६ 


श्रौर उसकी छाया वर । बिना वर के कन्था यूत दै । यदि वरणो कन्यास 
विक्त कर दिया जायेगा तो वर बन्धन मेँ पड़ जायेगा । इस्लि्टये दोनो 
भयवकंपित होकर गुर के पाल गये । गुर ने करुणाप्ठुत होफर उन्दे स्न प्रेम 
दिथाजोश्रनादि श्रौर श्रनंत दै। यगु का क्शलयाकिवेदोनों 
निरालंब, श्रनुचर, सभी लक्षणो चे पूरं, चारो प्रकार क द्वयताचे 
विवर्जित हो गण ।७० 


सुदयशमाजतंम ॐ समान दी शरा्यमभीमूलकल्य वञ्जयान का महत्पूर् 
कि प्रारंभिक प्रय दै! लना फी दष्ट से यदि गुद्यखमाजतंत्र तांधिकः 
महायान धं भं शक्तिवाद के लिदधात को प्रचारित करवा दै तो ब्रा्थल- 
शरीमूलकल्य शकतिवाद के साभ साय चाधना म श्ानेवाठेशन्य सद्र, मंडल, 
यविणी, डाकिनी, श्राुर देवतानं रादि के तत्व को प्रचारित करता दै । 
संधू अथ फो वलनात्मक इष्टि ठ देखने पर मूलकस्य 'गुदयकमाजः फी श्रपे्ा 
पूवीं माद्म देता दे । पभानतया बह रंय संत्रान का दै । इस प्रथमे 
कुमार मंलुश्री बोधिसत्व महासत्व फी महत्ता से श्रादि से श्रत तक 
विभूषित दै। मंजश्रीके संत्रसंखारके सभी प्राशिों के ऊपर दीर्वायु, 
श्रारोग्य, देश्वयं, मनोरथो की पूरक सामग्री की वर्षा करते हं ।३< इन्दी 
मंज ले श्रनेक प्रकार की श्रलोकिक दिदधिर्यो प्राप्त होती है । बीच बीचमें 
ज्योतिष, शकुनो के लक्षण श्रादि विषय भी च्राए ह। मंडल क्ता विधान 





३७. वही, पर ५८; प्रेमपं चक । इलोक १५ ॥ 

३८, श्रा्॑मंजन्रीमूलकल्प-सं ° टी गणपति शाखी, पाट 9, प्र १ 
श्सवन्तु देवधत्ाः मञजभ्रियस्य छमारमूतस्य बोधिसत्वस्य महासत्वस्या- 
विन््यादूजुत पराविदायंचर्यासमाधिश॒द्धविशेप निमोकामंडल बोधिस्यवि- 
इवं स्वसरोपजीन्वमालुदाोपेदवयंननोरथपापारपूरानि मन्त्रपदानि 
सवंस्वानां हिताय मापिष्ये ।* तथा श्रीफेस' ० १। 

६ 


१३० तारिक बोद्ध वाधना श्रोर साहित्य 


श्रयमभीमूलकसय भे श्पकाकृत श्रिक विस्तार ले मिलता हे । भगवती 
भजञापारमिता, मामकी श्रादि फो विभिन्न दिशा्रों मे प्रतिष्ठित किया 
गया ह। मंडलनिर्माण का पूरं संचालन मंडलाचायं करते ह । ब्राहमण 
फमंकाड, यशयागादि मे जैवे धरनेक देवताश श्रौर देविय फो विभिन्न 
दिशश श्रौर कोशो मे पूजनादि के समय स्थापित किया जाता है, उसी 
प्रकार यद भी । भगवती पर्ापारमिता फो दकि दिशा में स्थापित किया 
गया दै। कियाविधान श्रत्यमिक जटिल द ।3५ एकाच्री (नः मनक 
ग्माव, विधान श्रौर सिद्धि श्रादि फा सविस्तर वंन मिलता है। इस 
मंत्री शिद्धिके लिये श्चनेक उपदुक्त स्थानो का निर्देश किया गया दै। 
उख संभ के माप्य मे बताया गया हे फि इससे रोगुक्ति, ईभ्ठित फल 
पराति, पतरपा्ति, सौमाग्यलाम, धनप्रातिश्रादि संमव हे।४० कल्‌ ल्‌ हीः 
मं से डाकिन्यो के उत्पात श्रौ ग्र षे सक्ति की श्राशा दिलाई ग 
४१ ख रंय मं प्रत्येक तांत्रिक क्रिया के लिये पूरा विधिविधान दिया 
आया । कदा गया फिनो फमं विधिवत्‌ नी फिए जाते उनसे चिद्धि 
कमी नदीं मिलती । लिद्धिप्ातति के लिये दो बाते श्रावश्यक मानी गई ह~ 
ध्यान श्रोर विभि | साधक करे लिये श्रावर्वफु दै फि वह विधि श्रौर ध्यान 
दोनों का श्रम्यास करे । ध्यान ते पात मोच श्रौर विधिपूरवक कथि हए कम॑ 
ही साधक फो पूं बनाते ह । ध्यान के निना मोच संभव नदी । वीलिये 
ध्यान श्रौर मोच के संयोगो ही विधि फा जाता दै।४२ भ्मूलकल्यः मँ 
शद्रा ल्व फा मी विस्तार से वर्थन मिलता है । महामुद्रा, मंत्रा श्रादि 
उसके श्रनेक मेद भी बताए गष हं । षटत्रिश पटल के श्रध्ययनसेसुदराका 








३९, श्रायंमंश्मूलकल्प, पारं 9, ए ३६-४६। 
४०, वही, पण ५३-५५--शुच्यते सवंरोगेभ्यो' 


५१. वही, पुण ८१-८४॥ 
४२, वही, धृ १६५॥ 








वश्जयान का सादितय श्रौर उसका विवेचन १३ 


'भूलकल्यः यदत श्रथं श्वाय की उंगलियो से बनाये हए श्चनेक प्रकार के 
ध्राकारः प्रतीत होता है ।* श्रनेक देवताश, देवि, डाकिनिर्यो 
श्चादि फी कल्पना, भूलकल्पः भे प्रचुर परिमाणा नें मिलती दे । इसके श्रलुसार्‌ 
यच्विशियँ श्राठ दै-~-नट, नटी, भट, रेवती, तमसुरी, मेखला, लोका, 
खमेलला । इन समी फी सिद्धिके लिये श्रलग श्रलग मंन दिग्‌ ह 
श्रोर उनकी साधनपृद्धति भी बताह गहं है।४४ मुद्रा, मंडल), मंत्र श्रादि 
फा तना सुचिस्तृत विवेचन ही यह सिद्ध करता दै कि यह मंतरयानकी 
पर्याप्त विकसित साधना फा प्रय है । डा० मह्टाचायं का मजुधीमूलकल्य फो 
श्रत्यधिक प्राचीन षिद्ध एरते हुए उत्ते द्वितीय शताब्दी का मानना श्रनुचित 
है जब कि रुष्यलमाज तंत्र को लगभग ७वी शतान्दी फा प्रथ माना गया 
है| श्रधिकसे श्रधिक दते लगभग द्टी-<वी शताब्दी का प्रथ मानना 
च्वािए्‌ क्योकि तलनारमक दष्ट ते गुद्यसमाजर्ततर कुच विषयो मे भूलकल' 
का विकल्य प्रतीत होता है । साधनमालाके दोनो भागोंमें इस साधनाकी 
चरम परिणति दिलं देती दे । 


न प्रथो के विषयवस्तु के विवेचन से प्रकट दैफि व्रयान कौ कुछ 
विचारधारा फो सख््टस्पसे उषके ण्द्धतके स्प म अह्णक्िया ना 
सफतादे। 


४३. वही, पु ३८२-४२म | 
४४, वही, ए° १५६०५०८ ॥ 


६, व्यान की विचारधारा 
१--भधिकारमेदवाद्‌ चौर बौद्ध तंत्र 


तोन्रिफ बोद्ध धमं या बञ्रयान कै साहित्य म जो विरोषं उपलन्ध 
होती है उनले स्ट होता दै फि तात्रिक महायान धमं की साधना एक प्रकार 
फी रहय साधना दै। रुष्यतमाजतं्र जैसे प्र॑थ देशी गुह्य साधना फा विधान 
करते ह । शानस्िदधि जेते प्रथ इव साधना फो श्रधिफ से श्रधिक गुस 
रखने किये श्रादेश देते है तथा उल्लंबन पर नरकमोग फा दंड भी 
सनाते है । न सथके मूल मेँ फाम करनेवाला तत्व दै-श्रधिकारमेदवाद्‌ । 
उपनिषदों मँ नचिकेतस्‌ जैवे बलिदानी मुमुक्षुं श्रौर जिशसुश्रौ फी कथा 
श्रधिकता से मिलती दै । श्री पाल डायसन ने उपनिषद्‌ शब्द के जो प्रामा- 
शिफश्रथं फि्‌ ह, उनते बहस दो जाता क़ि उपनिषद्‌ विद्या चा 
ब्रषषिद्या भी रु्टविद्या दै श्रौर उसके लिये गुरु के समीप जाकर शिक्षा 
नी षती दै । वहमभी एकत वियादै।१ सी श्वाधार प्र तात्रिक 
साद्य भे मावो श्रौर ध्राचार्े फी कस्पना फी गहं है । यह माना जावा दै 
फिसभी लोग समी साघनार्रो के योग्य नदीं हते । श्रः प्रत्येक की शक्ति के 
श्रनुखार ही उसके लिये साधनविरोष उपयुक्त दै । इसी विचार से साधको 
का प्रेणीविभाग करिया जाता है तया प्रत्येक विभागमे प्रविष्ट या दीित 
होने के लिये नियम बना दिए नाते । हृदं श्राषारो प्र साधनाकी 
य्॒यव, यव फ़ योग्यठा, शिष्य फी पारत, माव श्रौर श्राचार के विभाजन 
का विचार किया जाता दै। इत विमाजन, बंधन का फार यह दै किनिस 
साधना में सिद्धि चर्चा, श्रनेक श्रलोकिक शक्ति प्रात होती, 


१, दि स्षिलासी श्राव दि उपनिषद्‌.स-डयसन, प्र २ | 
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जिनके सुप्रयोग तथा कुप्रयोग से मानव जाति का दित श्रित, उत्थान पतन, 
सख दुःख, शांति श्रशांति का निर्णय होता हो, उनमें भलीभोँति परीचचित 
भ्यक्तियो फो ही दीठित होने का श्रवसर देना चाप । इसीलिये वन्रयान 
के प्॑यो मे गुर फी योग्यता, शिष्य की पात्रता, दीक्ता फी कठोरता, साधन 
विषिकी गोप्यताका विधान मिलता दै। साधना फी गुह्यता, गंभीरता 
श्रनुभव फी परिपक्षता श्रादि के फार तांत्रिक साधनानें गुरुको बुद्धया 
शिव से कम महव नदी दिया गया दे । 


षष्टे ही फा जा लुका दै फि महायान बौद्धधर्म को प्रकारांतरते हद्‌ मत 
मानना चाष । उसी प्रकार वन्रयान कफो भी विद्वानों ने व्यवहारतः बोद्ध 
दू धमं या बौद्ध वेश मेद श्रथवा शैव मत कदादै।, बौद्ध श्रौरद्िवू 
दोनो ही त्रौ मे देवी श्रौर देता ( शक्ति रौर देवता ) साधनात्मक 
शरोर दाशंनिफ विषो पर वार्तालाप करते दिखाई देते ह । बौद तोम 
चे मंलो मं क्रियात्मक प्रदशंन भी फते ह | देवता फा श्रावादन करने फी 
शिक्त गुव देता । शानिदि स्यादि भरथो के बिवेचनते सटदिकि 
देवता का श्रावाहन फरने के लिये तथा तल्ज्ीनता या श्रदवयावस्या की प्राप्ति 
केक्िये योगिनी या सदरा या कुमारी की कल्यना की गद थी । दसी साधना 
को प्रतीकात्मक ठंग ते कहने के किये योगी श्रौर योगिनी के लिये वन श्रर 
पद्मदो प्रतीक चुने गद्‌ । उसके श्राधघार प्र मंत्र भी बने। ये मंत्र श्रद्ावस्पा 
की शरोर संकेत करनेवाले ये । इनके जप का महाफल मी स्वीकार किया 
गवा । श्रौ मणिषद्े ह' जैते मंत्र इतके प्रमाण ह ।3 वज्जयानियो ने प्राचीन 
२, धसाहकलोपीडिया राव रेिजन दंड एथिक्स-जेम्स हेग, वा० १२, 
ए १९३॥ 
३, इस संन की विशेष विस्तव व्याख्या के लिये द्र्टव्य--ज० रा० ए० सो०,* 
१६१५, ए० ३९००० ध्वे सौर्निग आव दि र्यो मणिषरह 
फाला" शोक लेख, ले० ए० एच पके । 








१३४ तातरिक बोद्ध साधना श्चौर साहित्व 


तरिकाय विद्म मी परिवर्धन फर दिया । उनके श्रनुसखार वज्रस् काः 
वास्तविक काय श्रानंदकाय, सुखकाय या महासुलकाय है । इस प्रकार उन 
लोगो ने एक चौथे काय कौ फलयना कौ । यदी वज्रकाय दै । इती फाय चे 
तथागत या भगवान्‌, शक्ति या भगवती या तारा से सदैव संपरिष्वक्त रहते 
है । भगवती मे सदैव विहार करनेवाले रूप की फल्यना की गई । एल०्डेला 
षिन ने इस तल फो शने पुततीय प्माणों के साय उपस्थित करिया दे ।* 
इन वज्जयानियो का यह भी विश्वा था किपवित्र व्यक्ति के लिये षभी 
वसत पवित्र ह । इसीलिए लोग श्रपने श्राचार मेँ भक्यामक््) शचि -श्रदयचि,. 
गम्थागम्य, पेयापेय का विचार नष रखतेये। श्रतः संसारके षदार्थोका 
भोग फरने मेँ श्रापचचि फी फो श्रावदयकता नदी । धसी प्रकार के विचार 
मण ्रपरवाद्‌ शली द्वारा उदूबाटित श्रा्देव फी रचना ( चिच्तिश्दि 
मरण ¶) मै मिते ६ै।५ 


इव साधना दो बतत विरथ ध्यान देने योम्यद्ै। एकतो यष कि 
तौ मे, चक्रपूना मे भी, जिसमे प॑ंचमकारो ( मय, मुद्रा, मैुन, मांस, श्रौर्‌ 
मलय) क चेवनके किए बूट भोग फी एफ सीमा निर्धारित 
फी गदे । पक तांत्रिक शेव भ॑य महानिर्वाण त॑त्र मेँ फारयादैकि. 
मादि सेवन उतना दी फरना चाक्िये, नितने ले चिच्च विचक्ित न हो | 
वहं पूर्णाभिषेक केवल श्रपनी ही पत्नी के साथ होना उचित माना गया द । 
दूसरी बात यह दै फिगुह्यक्रियार्श्रो का विधान केवल चुने हृष्‌ उपासको के 
लिये क्षिया गयाै। श्री पुखिन फा विचार दै फि वज्रयाने भी दरिणा- 
चार श्रौर वामाचार, नामक दो श्राचार जोषितये। उनमें ङ्तोरेतेये 


४. इई० रे० ए्०, जे० हे०, वा० १२, प° १६६। 
५, ज० एण सो० वे १८१८, वा० १, पा० २, प १७५-१८४॥ 





वञ्जयान की विचारधारा १३५ 


ˆ जो राजयोग फो श्राचरणीय मानते थे । कुष लोग श्ँलि्ो से बनाई हुई 
श्नेक मुदराश्नो को महत्व देते ये । कु लोग ज्ञानमुद्रा ( मानषिक मुद्रा ) 
कीब्ातकरतेये।र 


इष प्रफार की विरोषता से युक्त होने के कारण तथा मंत्र, सुदरा, मंडल 
पंचमकार्‌ श्रादि को प्रभव देनेके कारण श्रपनी तथा लोकी नैतिक 
सुरक्षा के किये साधो का श्रेणी विभाग स्वीकार करना श्रावश्यक धा | जिन 
विद्वानों ने य स्वीकार किया दे फिवुद्ध ने लौकिक जनों की संद्टिकेिये 
लौकिक सिदध प्रदान फरनेवाले मंत्रादि कफो श्रपनी श्रनुका दी थी तथा बुद्ध 
ने बद्‌ मे धान्वकटक भें कुठ चुने हृष लोगो फो वज्रयान फा उपदेश दिया, 
क्योफि पटे लोगों म से प्रहा करने फी शक्ति नीं थी, उन लोगो फा 
म॑तव्य संभवतः यही थाक्रि दष प्रकार की साधना में साधको का भरेणी- 
विमाय श्रावश्यफ्‌ दे। बोद्ध धमं म यथपि यष्ट दी्ता तल शरोर भेणीविभाग 
तत्व बहुत स्पष्ट सूप मँ नही दिखा देता, फिर मी बह श्राचारादि के नेतिफ 
विधानों मँ मेद्‌ श्रवश्य फर दिया गया द । पंचशील श्रौर दशशील फा भेद 
इसी दृष्टि से किया गया था । भिक्षु तथा सामान्य यृषस्थ के बौद्ध नियमो 
मेँ श्र॑तर रला गया या। बौद्धकेप्रव्न्यालेने कोभी दीक्ला ठेनेफा एक 
पकार ही मानना चाहिए  श्रनुमान दे फि जेवे जैवे बौद धमं ऊ श्रतुयाधिरयो 
की संख्या बदृती गईं, उषी के साथबरोद भिष्ुश्रौर गदस्यके श्र॑तरभी 
बदृते गये होगे । महायान के बौद्ध मिक्श्रो मे मंत्सदरादि त्व श्चन्य 
तांत्रिक साधो कै प्रमावसे प्रविष्ट हुए होगे । नाद्‌ मे प्रत्या श्रौर विहार 
भँ रहकर भिश्च जीवन व्यतीत करने के नियम शरोर त्व ने दीक्ता याखेकया 
श्रभिवेकका रूप पारण कर लिया होगा । नालंदा के बौद्ध बिहार ने 
तातरिक साधना कै प्रसार मे बहुत श्रधिक कायं किया । वहं के बौद्ध मिकषु 


९, ई०रे० ए०, जे० हे०, वा० १२, ए १९७ ॥ 


१३६ तारिक बोद्ध साधना श्रौर वात्य 


श्राचारयो ने चीन श्रौर वित श्रादि देशो मे वातिक साधना का प्रसार 
किया ।* वजरयानने श दीक्ताया श्रमिषेक तत्व को श्रव्यविक महा दी 
क्योकि पचमकारो क देवन श्रौर षटकमं या श्राभिचारिक कमंसाघन के लि 
देखा करना श्रावेश्यक या । इरीलिये शरद्रयवञ् ने इस वञ्चयान फो ंचनय 
कहते हुए उदश्नी सावना को श्रतयधिक गंभीर माना ६ । इते वीश्यदिय- 
श्रषिकार-साध्य साना गवा हे ।८ 


इन रधा पर युर तल श महती रिष्ठा के साथ एक दूरा कायं 
जो वजजयान ने रिया, व व था कि उने श्रपने चमी देवताश, देवि, 
पूजन कामभो श्रवा खाना भे रुक्त दोनेवाठे उपकरणों फो वञकित 
कर दिवा । तात्य वह कि वज्जवान का साधनात्मक श्नौर धार्मिक प्रतीक 
वञ्च दै।१ वास्तव में वञ्नयान षी खाघना हदा श्रौर श्रमरता की साधना 
दै । मनुष्य के इख सांखारिक जीवन मे, उसके उस्थान श्रौर पतन के तीन 
विड्‌ उक शरीरम ही दे। ड्ठलोग उपानाके देत मेष मन, 
वचन श्रौर कमं कदते ह । बौद खाधना में इन्दे काय वाक्‌ श्रौर चित्त 
कहते हे । इन तीनो के वन्न स्वभाव की प्राति करना ही वज्रयान की साधना 





७. ह° दि० क्वा०, दिसंबर, २१ सं ० ४, "पापुलर इद्धिज्म?--नलिनाक्ष दत्त, 
पर २४२४९ ॥ 

८. श्रद्यवूसग्ह, ° २१--“मन््नयस्त॒ अस्माद्विधेरिहातिगम्भीरसवाद्‌ 
गम्मीरनयाधियुचिकुरपविपयत्वात्‌ चतुद साधनमकाशन विस्वर- 
स्वा्च न व्याक्रियते ॥ 

एकाथैलेऽन्यसंमोहाव्‌ चह पायाददुष्कराव्‌ 1 
तीक्षेन्दियाधिकाराच्च मन्त्रशास्त्र विशिष्यते । 

९, सेके दीका--सं० भेरि्ो ई करली, दयो» ० ६, तथा येन 
इटो्छन ड तांत्रिक उदि -ा ० गथिमूपण दासगु्ठ, ध ८०-८१ । 
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दै। वच्चकाय, ववक्‌ शमर वज्रविचच शादि के साथ यह भी स्वीकार कर 
लिया गया कि संसार कौ परत्यक वस्ठु नो वञ्ाङरित द, शन्यता शी प्राति 
फराने मे सहायकदो सकती दे इस प्रकारौ साना म चिच कफो 
मधानता दी ग श्रौर फा गया कि यदी एक रेता तत्व है जिससे योग 
श्रौर मोग, सक्ति श्रौर थ॒क्त, निर्वाण श्रौर संसार दोनों षिद्ध दोते ह । 


वोधिचित्त शर ग्रल्ोषाय 


वज्जयानियो का चिच्च, दार्शनिक दृष्टि से योगाचार्यो के चिच्च वे बहुत 
भिन्न नदीं हे । वञ्रयानिों ने चिच फो श्दध॒ तारिक षटवं साधनात्मक सूप 
अदान किया । दाशंनिक दष्ट से चिन्त चेतना का प्रतिक्षण परिवर्तनशील 
यवाद दे । प्रत्येक छण श्रागामी क्षण फो जन्म देवा दै । चेतन कों फी 
यद श॑खला श्रनादि श्रौर श्रन॑त दै । श्रङुशल कर्मो के प्रभाव से यह चिच 
स्वभावतः स्ति, वासना, कल्पना श्रादि से श्रश्दर हो नातादै। शोषनन 
करने से चिच दवादश निदान के चक्रमे पडता दै । वाखना-कल्पनादि 
के क्रमशः हट जाने पर यद चित्त ऊध्वं्रख होकर श्राध्यास्मिकं स्थितियों फो, 
जने महायान मे भूमि कहा जाता दै, पारकर दसवी या श्तिम भूमि चम॑~ 
मेवा मे पूरं चान प्रात करता दै । यदं पूञानी बोधिचिच श्रषने वास्तविक 
विववातमक रूप मे श्रकनिष्ठ लोक (स्वगं ) म निवास करता दै ।१० 
ज्ानविद्धि मे इती बोधिफो प्रास कर ठेनेवाले चिच को दल्यता श्रौर कव्णा 
का श्रभिन्न सूप का गया दै 1११ साधक का यह व्यक्तिगत बोधिचित्त 


१०, तत्वसंग्रह-सं० ढा० विनयतोष भटाचायं, इंदो ० ३९; मूल 
० ५, ९१६॥ 

4१, कानसिदि--ट च ब, ए, ५५-'ुगबता करुणामिन्नं बोधिविच- 
निति स्वम्‌ ॥ श्री युदसमाजतंन से उद्धुत । 


श्त तांत्रिक बौद्ध साधना श्रौर साहित्य 


वञ्रत्व है। जीव फी बोभिचित्त फी वित श्रवस्या, अनुचर श्रवस्या दे । 
यह भव ग्रौर निर्वाण दोनो से परे दै । प्र्ञोपायविनिश्चयविद्धि मे इसे नित्य 
मास्वरः शद्ध, निनालय, सवंषमंमय, दिव्य, निखिलास्दकासण का 
गया दै।१२ 
~ डा दाखगुप्त ने प्रा श्नौर उपाय तथा श्ू्यता श्रौर कर्णा के परस्पर 
पर्याय के रूपमे प्रयुक्त फिए. जाने का इतिद्ास प्रस्त फिया है । उनका 
कना है किं शून्यता के लिये प्रशा शब्द का प्रयोग बौद्ध दशंन श्रोर साहित्य 
म बहुत श्धिफ मिलता है किंतु करुणा के लिये उपाय शब्द का प्रयोग कुछ 
शाय शरोर साकेविक दै । इलि के प्रमाण प्र यह कटा जा सकता दे कि 
श्रश्वधोष के महायानश्द्धोलादस् मे बोषि की दो उपाधि मानी गई हं-- 
प्रचा त्रौर र--उपाय ( कर्णा ) । परवती महायान सातय मे कर्णा 
के लिये उपाय शब्द्‌ का प्रयोग बहुलता से मिलता दै । वहाँ उपाय क़ श्रयं 
देब धंक जो खतयोषदेश दारा साछारिक जनों फो श्रमे श्रवि्ा 
श्रावण फो हटाकर सत्य सान्तातार के किचि प्रेरित करता दे ।*3 
देवन्त्॑ मे उपाय श्रौर यज्ञा को योगी श्रौर उसकी खाधन-खहवोगिनी 


या महामदराके स्प कल्थित क्रिया गया दे । बोभिचि्च को इन दोनों 
काः जो क्रमशः कर्णा श्रौर चयत्यता है, श्रदववल्प कहा गवा दे ।१ बोदन 





१२. रेन ह° ता० उु०-दासगुषठ, प° ९८-१००; तथा ष्टु° ब० वगम ध्र 
सि०, ए १०, इलोक २९ । 
निलयं श्रभास्वरं शुद्ध वोधिचिचं जिनालयम्‌ 1 
सवंधमंमयं दिव्यं निखिलास्पद्कारणम्‌ ।॥ ३९ ॥ 
१३, देन ईं° तां० बु०-दासगुघ, पू० १०१-१०२॥ 
१४, देवज्‌तंत्र, परल १०, हस्तलिलित अरय, ३० ( श्र° ), दा दासगुष 
द्वारा ० १०२ पाददि° मँ उद्धत । 





वज्रयान की विचारधारा १३६ 


मे इन दोनों के योग पर, दाशंनिक्‌ शरोर तात्रिक योगसाधना दोनों की दि रे, 
बहुत श्रधिक जोर दिया गया है । श्रद्वयवञ्रषंरह के प्रेमप॑चक मे इन दोनों 
केयोगकेक्लिये वर श्रौर वधू की कल्पना कौ ङ दै। एक दूरे चे वियुक्त 
होने पर दोनो ही निष्कि श्रोर श्रशक्त हो नाते दं ।१^ श्रनुमवी गुर्के 
उपदेश खे दीपक श्रौर उसके श्रालोक के समान श्रदवव श्रा करने ते धर्मो 
(पदार्थो ) श्रौर श्रात्मा के स्वभाव के ज्ञान में, साक्षात्कार करने मे, सफलता 
मिल सकती दे । प्रञोपायविनि्चयतिदधि पे उपायको नौका के स्पे 
कल्पित फिया गया है । यई कर्णा नौका ठंलार के जीवो को श्रलकूल तट 
तक पर्ुचाती दै, इवीलिये इसे उपाय मी कहते ह । इष कव्णा फो राग मी 
कदा गया दे। जल श्रौर दूष कौ तरह प्रज्ञा श्रौर उपाय का श्रदरयत्व 
मशोपाय कहलाता हे १९ जिख मकार दो काष्ठा के वरषंण से श्रांत शद 
श्रग्नि उत्व होती दे, उखी रकार प्रज्ञा श्रोर उपाय के संमिलन षे द्ध 
शरोर परकाशपूणं चान उदित दता दे ।१५ 


मज्ञा श्रोर उपाय एक ही परमतत्व के दो. पक है । रला निष्किय दै शरोर 
कठणा सक्रिय । वज्रयान के परमोच्च देवता दरक उपाय ई श्रौर उनकी 
शक्ति वारादी अज्ञा । प्राया बाराहीज्ञान ह श्रौर उपाय यादेक शेय | 
इन दोनों के योग से श्रवधूलीमंडल का निर्माण हकः दै । परश नारौ दै, 
श्रमावार्मक द, जब्र कि उपाय नर॒ सक्रिय श्रौर मावात्मक दे। न 


१५, अद्रयवनूसंभद, ० ५=-प्रतिभासो वरः कान्तः परतीलयोसपादमातरकः । 
नस्यात्‌ यदि तैव स्यात्‌. शून्यता कामिनी मता ।। १ ॥ 
शून्यतातिवरा कान्ता मूष्या निरुपमा तु या॥ 
धरम्‌ यदि कदाचित्‌ स्यात्‌ बद्ध स्वात्‌ कान्तनायकः ॥ 

१६. ्रक्ोपायविनिर्चयसिद्धि--दट्‌° व० च०› प° ५, इलो० १५.१० । 

१७. देन ईं तां० बु०, दासगुषठ, षए० १०५ ॥ 


१४० वात्निक बोद्ध साधना श्रौर सादित्व 


दोना को क्रमशः इ्ी विचारषरंषरा म, निढ्चति श्रौर प्रचि भी कडा जा 
सफता दै। नेपाल के दश्वरिक मतमें इन्द्रादि श्रौर च्रादिषुद 
कहा गया दै । इस नामकरण मेँ जगत्‌ का विकास संवंषी दार्शनिक सिद्धांत 
स्ट परिलिषित दता दै । बौद्ध धमं के विरलो मे धर्म फो प्रज्ञ इद्ध फो 
उपायश्रौर संवकफो संसार कदा नातादहै। बुद्धश्रौर षके संयोगसे 
संब की उ्य्ति होती दै।१८ 


श्ादयववंगह मे प्रजञाफो शक्ति श्रौर उपायको शिव कदा गया दै 
शरोर दोनों के समायोग से उलन्न तत्व को दूयत युल माना गया ह ।१९ 
शैवो का श्क्ति-शिव-मथुन-िडः (ब्रदनारीश्वर ) ही बौद्ध का प्रशे- 
पाय है। बौद ॐ यदं रचा निदि पद दै शरीर उपाय (क्या), निचि 
या अपरास ॐ वाद का परहचि पक, जिन दूष शब्दो भ हम करमशः 
निवंण श्रौर संसार कह सकते ह । उसी धकार शैवो म पूंतात्मक मोक फो 
श्रं वथा श्रपूशंतात्मक संवार फो शं का गया है । शक्ति फो ^ 
श्र शिव को धविः कहा जाता दै । साख्य मँ पुष को निष्व निगुण 
श्रौर शांत माना नाता दै श्रौर पकृति को सक्रिय रौर सगुण 
(सगुण ) का नाता दे । तात्पवं य है कि ेव-शाक्त श्रौर वेदति मं 
नरश्रौर नारी तल यापक कालो विचार मिलता दै, बोद्ध म उका 
विपरीत सूप दिलाई देवा च । श्दरयवच् ने जह उन्न को उदुभृत क्‌ 
'शिव-शक्ति-पमायोग फो परमाद्वय श्रोर सतछुल कडा दै वशँ निरिचत रूपे 


१८. वही, ए० १०६-१०९ । 
१९. शदधय सं०, प" २८-४न सन्ति तर्यतो मावाः शक्तिरूपेण भाविताः । 
रकवसतु॒शन्यता दष्टः सब्धोरोपविनाशिनी ॥» 
तथा--“लक्षयलक्षणनिमुंक्तं वागुदाहारव््जितम्‌ । 
शिवशक्तिः समायोगात्‌ जायते चादूुतं सुखम्‌ ॥› 








वञ्रयान फी विचारधारा १४९ 


उन्दने शिवशक्ति फो बौढ परपरा के श्रनुसार ग्रहण किया दै।२० इसी 
प्रकार क्रियाशील नोधिचित्त फो उपाय कदा जाता दै चनौर निष्कि बोषिचिचच 
को परहाया नैरात्म या द्त्यता का नाता दै । जव बोभिचिच उव्वंघल 
होकर गतिशील होता है तो श्र॑ततः वह नैरात्मा या दत्वा या सहनानंद्‌ 
मेंलीनदो जाता दै।२१ 


वौदध्तत्र संघार के नारी तत्व को प्रहा का तथा नर तत्व छो उपाय या 
बुद्ध का श्रवतार्‌ मानते ह । प्रज्ञको भगवती या सुद्धा तथा उपाय या बुद्ध 
को भगवान्‌ कहते ह । प्रज्ञको दी, वाधना की षटि से महामुद्रा, वज्कन्या, 
युवती या पश्चमी कदा गया दै । दवजरतंन मे प्रज्ञा फो जननीः भगिनीः 
रली, नतकी, दु्िता डोम श्रादि का गया है। इन समी संकी 
व पूं व्याख्या मिलती दे, किं वड व्याख्या श्राध्यात्मिक रौर साधनात्मक 
ृष्टिखेकीगरईदैन किसांसारिकयास्प्तिर्यो की दृटिं से ।२२ इसी प्रकार 
भरशाणोपद्मया नारी श्रौर उपायको वञ्र या नर कंहागया डे क्कि 
श्राया नारी मादुलाश्रय दै । वह मगवती दै क्योकि वहस्मी कटोका 
जन करनेवाली दै । उत योनि इषलिये फा जाता दै फि उषी से सभी 
प्राणियों फी उत्पचि होती दै।२3 इसी विचारपरपरा का श्रनुसरण 


२०. बही, ध २८-उच्छुपमततरऽपि-शिवणाक्िसमायोगाद्‌ सत्सु परमदरयम्‌ 
न शिचो नापि शकतदच रवान्तगंत संस्थितम्‌ ॥ 


२१. पे° ईं° तां० जु, दासगुत, प° ११२ । 
२२. व्याख्या के लिये द्रष्टन्य-देन० ई ° तां० जु°, दासगु, घ० ११३-११४॥ 


२३. देवजूतं, दस्तक्िखित शंय, ध्र २३ ( वी ), देन० ६० तां° बु०, 
ए ११७। 


श्र तांत्रिक बौद्ध साधना श्नौर सत्य 


करते हए ज्ञानस्दि मे स्वीदिवको परद्र तथा पुेद्रिय को वञ्चका 
गया दे ।२४ 
` ज्ञा को ललना श्रौर उपायो रसना मी कदा जाता दे जिन्‌ 
तंन मे इडा नाड़ी श्रौर पिंगला नाङ़ी कहा जाता दै। निष नाड़ी में दोनों 
नादयां खमायुक्त होती है उते श्रवधूती कदते है । इसे दू त्वो मेसुघुम्ना 
कृते हे । बौद ॐ यद यह नाद्धी निर्वाण मागंके रूपमे स्वीकारकफी 
गई हे। यह नाड़ी मंहादुलाभव है । श्रवधूती फा स्यान दोनों नादो के 
बीचमेदै।२.५ दू तोम इडा (ललना), चंद्रमा श्रौर शक्ति का 
प्रतीक दै शरोर पिंगला ( रखना ); सं श्रौर शिव का प्रतीक दे ।२९ प्रज्ञा 
श्रालि ( स्वर ) द ्नोर उपाय कालि ( व्यनन )। इन्दी को करमशः वाम 
शरोर ददिश मी कदते हं । इन्दी फो चंद्र श्रौर सयं मी कहते ई । प्रशा “ट 
हैश्रौर उपाय चंः। दोनों का समायोग ष्वः हे। यदी युगनद्‌ दै । 
श्रदवववच्र ने बुदधको एवं का ए मानकर उन नमकार क्षिया दै।२९७ 
" २४, क्ञानसिदधि, ट च० च०, प्र ४२, इलोक ११ 
शक वैरोचन ख्यातं वजोदकं तथाऽपरम्‌ | 
खीन्दियं च यथा पदं इसेन्दियं तथा ॥ ११ ॥ 





२५. साधनमाला, सं विनेयतोष माचायं, ० ४४८) तथा देन इं 
ता ०, षन ११८॥ 

२६. पटचक्रनिरूपण-सं ° तारानाथ विद्यारल, रामवल्लभ कृत टीका, १० ३। 
वामगा या ` केसरघ्रमा | 

२७, येन द° तां० हु ० द्षसगुह, घु १२२ । श्रद्वयवजसं्रद, पर २८- 
"एवंकारं नमस्मो विस्तृत विवेचन के किये दष्टव्य--दि 
भिर्टिक सिग्निफिकेस श्राव ^एबं'-- मा रिस इन्सटीटुयूट 


जनल, वा०र, पाद १, १९४४ । 





वञ्चयान की विचारधारा द्‌ 


ऊपर प्श श्रौर उपाय के शरद्रयत्व की चर्चा की गर्ईदे। प्रा श्रोर 
उपाया श्रमिन्न स्प दही बोभिचित्त दै। हसी श्रमिनस्पकफो श्रद्वयभी 
का जाता षै। चाधनमालामें श्रदेतरसरकी कल्पनाी गहं दै। कषा 
गथा है कि जे सिद्ध रस के संपकं से ता्रपत्र श्रपनी, संपू 
श्रवा फो छोदकर खं दो नाता दे उसी प्रकार शरीर भी श्वर के 
संप े राग द्वेषादिक दोषो को छोढ्‌ देता दे।२< शूल्वता ननोर कणा 
को नमक श्रौर जल के समान कवयित किया गया है । इन दोनो के श्रभिन्न 
मिश्रण के समान ही श्रदरयता दती दे । देवता मे प्रश्ाश्नोर उपायया 
श्ल्यता शरोर फसा के प्रतिनिभि परजा रोर देवक हं निनका संयुक्त या 
संपरिष्वक्त रूष युगनद्ध या श्रद्वय कदलाता दै ।९९ 


संखार की द्वयता का श्रद्ेत म तिरोधान ही श्रद्वय दै] वहीं गनद 
द । सलार श्रौर निर्वाण फी भिन्न भावनाश्रौ के निष्कासन घे प्रात एकात्मता 
खी श्रव्या ही दुगनद फी श्रवस्या द| काय, वाक्‌ श्रोर चिच्च फी तथता 
के श्राय में प्रवेश करना, इनसे परे होना तया पुन; क्ठेशयुक्त संसार फी 
श्रोर श्रभिमुख होना युगनद्ध की श्रवस्या प्रात करना है । श्र्थात्‌ संखार की 
शरोर उन्छुख होना क्ष्णा है श्रौर काय, वाक्‌ श्रौर चिच कीतथतामे 
प्रवेश करना शल्यता-कञान प्राप्त करना दै । संति ( सांसारिक सत्य ) श्रौर 
प्रमाथं ( श्रलौकिक सत्य ) के स्वभावो जानना श्रौर दोनों को संयुक्त 
करना युगनद है । यद श्रवस्या स्मृति श्रस्खरति, राग-द्मराग, उस्य्ति 
उत्पन्न, सूप-अररूप इन सबसे परे दै। यद इन सभी द्वैतसंपनन रूपों का 
शरद्य स्प है । बही बुदधत्व फी श्रवस्था दै । वञ्नसत्त, वञओोषम, शरद्य, 
च्रनुसन्न, समी इख श्रवस्था की श्रोर संकेत रते द । प्रेमप॑चकः मे इसी 


२८, साधनमाला, सं° विनयतोष भद्ाचारयं, प° ८२ । 
२९, देन ईं° ० ए०, भहाचाय, प° ५०२-१०३ । 


र तानक बद्ध साधना श्रौर सादिव्य 


श्रद्धय की प्राति के लि प्रयल्न करवा गया दै, गु से सहायता ली गई दै । 
शेवं श्रौर शाक्तो के कामकला" शौर कामेश्वर तथा कामेश्वरी के परश्चर 
खमन्वय या सामरस्य के किद्धांत भी शी तत्व कौ श्रोर संकेत करते हं 1३० 


तांत्रिक साधना म परम देवता को श्युकतिुकतिप्रदाता' माना जाता दै । 
बद म इसी को संसार श्रौर निर्वाण का श्रदवय कदाजातादै। त्रके 
साघनपक दोने के कारण देवता के परम स्प फी प्राति ही साधक फा चरम 
ल्य ै। य परम सूप शद सूप है । इसीका प्रयुक्त या श्राचरित रूप 
युगनद्ध दै। युगनद्ध का प्रतीक खरतर श्रौर पुंखल के विलक््ण रेक्यफी 
शरोर संकेत करता है । यद सादृतिक सत्य श्रौर परमायं सत्य, प्रज्ञा श्रौर 
करणा याराग के देक्य का प्रतीक दै। ह प्रत्येक के जीवन ने .उसन्न होने 
वाली बद्ध शरोर हदव के परस्पर विभेद श्रौर वैषम्य फी समस्या का समाधान 
देतादै। डा० व्वेथर की दृष्टि मे युगनद्ध मानवके यथायं जीवनम 
उलन होनेवाली समस्या का मानसिक उमाधान देता दे 3१ यह्‌ 
युगनद्ध या श्रदवय संघार के समी पदार्थोमं व्यत्त ३। वे पदार्थं केवल 
देखनेमें द्वैत या भिनन.भिन्न मादस पड़ते ह । दुगनद्ध चेतनता श्रौ 
श्रचेतनता (प्रका श्रौर उपाय) का शरद्य स्य दै। दोत्नोदीपकरह। 
उनमें भिन्रता नदीं है ७९ शक्तिमागं श्रात्मा का मागं है श्नौर शिव मार्गं 
शरीरा। दोनो के बीच का मागं श्रद्यमां है | यी मानव जीवन के 
संहलन का मागं है। 
३०. पेन ईं० तां० बु°, दासगुसच, ष्ट ° १२५-१२९॥ 
३१. उुगनद्ध-दि तांभिक ज्यू आव लादर-दवंटं वी ्देषर, भ्रकेस्, 

ए० ३' इंट १० ६॥ 
३९. युगनदध, गवेथर, एर १५७; गुद्यस्माजतत्र, ए” १६१ 

दरया सवेधरमसतु द्यमावेन लक्षिताः 1" 








वद्यान की विचारधारा १४५ 


वज्ानि्यो ने राग श्रौर महारागक्ी भी कद्यना कौ दे । यह राग 
सांसारिक राग न दक्र साघनात्मफरागदै। कषाया कच्णाकोदीराग 
कदा जाता हे | यह सजन करती दै, वत्र करती दै, दुःखसागर से प्राणियों 
का उद्धार करती दै, इसीलिये इले राग कदते द । मनुभ्यरागसे दी वंषन 
मे पताह श्रौर उसी से मुक्त भी षोता है। श्रनंत जर््मो से संसार चक्रमे 
पडे हए प्राणियों के दुःखसागर वे उद्धार फी प्रतिज्ञा श्रौर प्रयत्न से उस्न 
सुख फो महाराग सुख फा लाता दै । इस संसार की उल श्रौर प्रणारः 
रागस्ते संभव है । मनीषी लोग रागो ले श्रपनी रक्ता करने के लष, राग 
(या महाराण ) की सहायता छेते हे । वास्यं यह कि राग चा महाराग खख 
शब्दों का प्रयोग प्राशियों के उद्धार-प्रयतन तथा खघन च्रानंद के लिथेकिया 
गथादे बो प्रज्ञा श्रौर उपाय कै व्यवस्थित श्रौर सुगत सम्मिलन से उसन्न 
होता दे133 

इषी प्रकार ददु तां्रिफो की भोति वज्रयानि्यो में समरस की भावना मी 
प्रचलित दै । समरस का श्रं दै, विद्व कौ श्रनेकता मे एकता की उपलब्धि, 
र्वव्यापी खुल ॐ अनूठे वाह म एक परम सत्य फा खाचचातकार । देवजतंन 
कै श्रनुखार सहनावस्था मे प्रदा श्रौर उपाय फी श्रमेदता रहती दै । किली 
का रतयभिान उश खमव नहीं होता ।** चम का श्रयं दै एकात्मता 
तथा र काश्च दै चर । इसत संसार चक्रके पदार्थाकी एकात्मता 
उपलब्धि दी समरसोपलब्धि दै । दाशंनिकटष्टिसे समरख का श्रयं श्रदय 
श्रौ युगनदध दै । इ श्रव्या पराप्त होने पर संपू संखार एकरखमय 
एकरागमय हो जाता दै । इख श्रवस्था में पर्हचने पर पर-श्रपर, सुल-दुःल 
राग-बराय शादि का श्रदुमव नदं रद जाता । द्‌ तंनों का सामरस्य मी 


३३. देन ईं० त° चु०, दासगुल, घ १३५.१३८ । 
३४. श्ाञ्स्वयोर रे्िजस कव्ट्स, शशिभूषण दासगुकठ, प्र° ३४ । 
१ 


१४६ तांत्रिक बौद साधना श्रौर खाहित्य 


संयोग या शिवशक्ति के मावैकरवत् फी श्रोर संकेत करता दै । बौद तनो 
मेँ यौन-यौगिक साघना ते उदित श्रद्वयल्ल फो संकेतित करने के लिये इष 
शब्द का व्यवहार मिलता हे । 

श्रद्य, युगनद्ध, वमरस क़ तरह तांत्रिक बौद्धो ने महायुल-की कल्यना 
की । इसका विकास नौदध निर्वाण से हरा दै । इसी फो बुखराज, सहजानंद 
श्रादि नामों छे छ्मिदित किया जाता दै । पटे निर्वाण शब्द्‌ का श्रयं या 
जन्म-मरण का पूर -निरोष, बुक्च जाना, सभी वाखनाश्रों श्रौर संछा के 
निरोध से रास होनेवाली परम शाति । निर्वाण मावातमक हे या श्रमावात्मक्‌, 
इत पर श्रत्यधिफ विवाद दै । पालि खाहित्य मे (विरोषकर भमिर्लिद षच्ो" मे) 
निर्वाण को मावात्मक दी माना गया है । यद्यपि पालि भ्यो मे निर्वाणको 
श्रनिवंचनीय कडा गया है किं कान्यात्मक वानो मे इे परम, खत, विड, 
पनित, संति, यक्ख, ध्रुव, वच शरन॑तः श्रजात, श्संखत, श्रकट, केवल, 
शिव शादि विदोषं के साय प्रयुक्त किया गवा दे ।३५ धं पालि अर्थो म 
इसे परमसुखावस्था मी कहा रया दै 13९ विज्ञानवाद या योगाचार मत ने 
निर्वाणधातु को ्ञाता ज्ञेय से परे बताया गया है। वसुध ने विज्ञतिमात्रता 
को विहतिमातरतलिदधि भे श्नाभव,शरचिल, श्ल, तुव, खल, विक्तकाय, 
धर्मं आदि कहा है ।3७ धम्मपद्‌ जते प्राचीन वौद्ध प्रयाम भी निर्वाणको 
मावार्म श्रौर ुलात्मक मानकर उसे परमसुख कदा गया दै ।3८ ांतनिक 
ओद दशन में महादुल के ही श्रयं भे निर्वाण को.्रहण क्रिया गया । बोडध 
३५, भरा २० क, द्ासगु्, ए ३५, पौरे ` (महायान की विचारधारा 

ञं निर्वाणः प्रसंग द्रष्टव्य | 
३६. मभ्किम निकाय, १,५००, “निवानं परमं सुखम्‌ ।? 
२०. त्रिशिका, इलोक ३० । 
३८. दि घम्मपद्‌, सर एस ° राधाहृष्णन्‌ › सुखवगगो, ए" १२६, 
इलोक २०३९२०४ | 





व्यान कौ विचारषारारप १४७ 


तांत्रिक प्रथो मे इते सतत सुखमय क्ट गया दै । इदरभूति के श्रनुखार 
महाल के शनिं चनीय दोने के कारण जिनोचर्मो ने उसका प्रवचन नहीं 
किया ।२९ रिद्धि सरद्पादने डा कि यद सुखराज् कारणरदिव दै, 
सूरं जगत्‌ मे उदित दै । इसके निर्वचन के समय सर्वश बुद्ध फोभी 
वचनददिद्रि होना पड़ा था।४* यद्‌ तत्र सक्ति श्रौर भुक्तिदोनों का 
आरा्रय है। बह श्रपरिवतंन शीलः परमानंद्‌, सभी वस्त्रो का बीज, पूर्णता 
प्रात साधको की श्रवस्या श्रौर परमोच्च स्थान दै। यद षमंकाय, 
श्मनादि, श्रनंत, वञ्जस्व, युगनद्ध, श्रद्रय, बोधिचित्त; परमतत्व श्रादि 
नामों से श्रभिदित किया लाता दे । यह प्रज्ञा भी दै, उपायभी दे, 
छगनद्ध भी दै ।४' 


तात्रिक बोद्ध योग 


इस महादुल तत्व फा परिचय मलीमोंति प्राप्ड किए चिना खाषना चल 
नदीं छकती । तांत्रिक ने बार-बार इन विचारो को गंभीर बताया दै। 
सवका प्रवेश इसमे संमव नहीं । तंव दशंनधरधान न होकर क्रिवाप्रथान 
द। जीवनं श्ाचार फी व्यावहारिक को छोडकर, लगमग प्रथम 
शतान्दी से बोद्ध मत दशंन फी जट्लिताश्रो म लग गया या। बाद 
तातरिक प्रमावापन्न होने पर उमे पुनः व्यावदारिकता श्रौर क्रिया फी प्रधानता 
इ । क्रियापादन के लिथे गु फी श्रावस्यकता का श्रतुमव करिया गया । 





३९. कानसिद्ध-द्‌० व० च०, पु ५७, इलोक १1 
४०, सेकोदेश दीका, सं ° एम० इ० करे, पु ६३ पर नडपाद दवारा उद्धृत 
सरहपाद्‌ का वचन -- 
जयति सुखराजः एकः कारणरहितः सदोदितो जगताम्‌ । 
यस्य॒ च निगद्नसमये वचनद्रिदर बभूव सवं्ञः ।। 
9१, श्आा० रे० क) दासगु, पृ ३६-३० । 


श्त तारि बोडध साधना श्रौर सादित्य 


जिल तातिक प्रभावापत्न मागं की प्रतिष्ठा हं उखके साधन पच्च को कुछ विद्वान 
ने व्जयोग नाम चे श्वमिदित किया है । इख साधना सँ गुच, शिष्य, शरीर, 
चक्र-नाङी-कल्पना इत्यादि का श्रत्ययिक महत्व दै । श्रषिकारभेदवाद्‌ को 
स्वीकार करने से तया श्रपनी साधना को एका मे संपादित करने के कारण 
„ इस साधना को गुद्यताधना कहते हं । इन्दी कारणो से इवमे गुर को 
इद्धवत्‌ मचत प्राप्त दै । 
बौद्ध तवो मे गुर बुद्ध, खगत है, षमंकाय ई। वदी मुक्तिप्रदाता 
है । किंत यह रुर-पद-लाम खरल नीं है । वह दयल्यताग्भ, सर्वसंकल्प- 
वर्जित, सवश, शानखंदोह, श्ञानमूर्ति होता दै । श्रनेक तात्रिक भ्यो मे प्रात 
गुर तस्व के विवेचन से सट हो जाता दै छि गुल्पद ही बुद्धपद दै। स्थं 
गौतम बुद्ध महार ये । गुट शिष्य पर छपा करता दै बिना गुरा 
के परशाप्ाति श्रसंमव दै साय ही, उत्तम श्नोर खा गुर मिलना मी 
कठिन दै। जो शुर प्रबद्ध, सर्वश, चानसं दोह नही होता बह मिच्याज्ाना- 
मिमान होता दै। बह लोमे प्रेरित होकर बमंदेशना करता दे ।*२ उसी 
भकार शिष्य फो दीका क पू पूरं द्यारी श्रौर सम॑ प्रकार के संयमो का 
श्रुसरण करनेवाल्ला होना चादिष्ट । तात्रिक बर्॑ो मे विभिन्न स्थानो पर 
शिष्य केक्तिये श्रनेक बातें लिखी मिलती ह । उनमें चे श्रनेक परस्पर- 
विरोधिनी ई । श्रलुमान दैवे निश माव श्रौर श्राचारके श्रनुकूल 
दिग हं। इंद्रमूति ने तीन श्रौर श्रद्वयवल्नने दो मेद शिर््यो के माने 
ह। श्रदधववन्च क ्रनुार शिष्य दो प्रकार के दोते ईै--रोच रौर श्रे । 
द्वासम दुपने तंव काजोबरिमाजन कियाद वहम कियाप्रवानता शरोर 
व्रधानवा को ध्यान म रखकर किया दै ।*७ इख प्रकार फी साधना 
श्रारंम केके लिये दो बातों की श्रावरवकता दै-योभ्ब ुच्ध्ात्ति तया, 





धर. दन बनव०, पृ० १२,७३,७२॥ 
४३. देन ई० बु° ८०, मञ्चा ० ९२-९६॥ 
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उपशुक्त प्रज्ञा ( योगिनी या सुद्रा ) की प्रासि । शिष्य श्रपनीसुदराके साथ 
शुके पास नाता दे, उस्र पूजा करता ै,प्ाथंना करता दै । गुन प्रसन्न 
होकर श्रभिेक करते है । तभी से शिष्य बुदधङुल मे संमिलित होता दे । 
चिना श्रभिधेक के वुदधतवध्राति श्रसंभव दै। वज्रगुद या व्ाचारयंके द्वारा 
वन्नमद्रा के साय साघक के किष गए त्रभिवेक फो वन्नामिषेक कते हं । यद 
वञ्जामिषेक श्रनेक प्रकारके श्रभ्पिरको के वाद्‌ हेता दै ।४५ श्रमिषेको 
जाने के धाद शिष्य मंडल मे श्रषनी प्रज्ञा के साथ प्रवेश र साधना श्रारंभ 
करता दे । इस साधना मे साधक श्रषने फो बु श्र श्रपनी सुद्र फो परजा 
का श्रवतार समता है । 

वञ्रयान का साधक श्रपनी साधना मं श्रपने शरीर फो श्रत्यभिक महत्व 
देता हे । अरन्य तांनिकों की तर बोद्ध तात्रिक मी इस शरीर रो सभी स्यो 
का शश्र मानते ह । संधू विद क सत्य इसी शरीर म मिवा फरते द|. 
यद शरीर संसार से विषम नहीं दै । नदी, पव॑त, समुद्र प्रादि शरीरके 
विभिन्न भागो में स्थित ई । परम सत्यलाम के लिये यद शरीर महत्वपूरं 
यत्र दे। इसी मान्यता के श्ाघार पर तात्रिक बोद्ध ने कमलो, चक्रो श्रौर 
नाद्यो कौ कल्पना की दै। शरीरका मेषदंड वाह्य विव मे दित 
नेद पवंत' है । बौदयोने नामांतरखे चार चक्रो की कल्यना की दे 
मणिपूर, श्नाहत, विशद श्रौर सदलारचक्र ( उष्णीष कमल) । ब्दो 
चक्रो के साथ कायो की श्रमिन्नता भी स्थापित की दे । क्रमशः उन चरोे 
निर्माणकाय, खंमोगकाय, घमंकाय श्रौर सश्जकाय का संघ है । मेयदंड के 
मूल मं निर्माणचक्र या निर्माणकाय स्थित दै, हृदय मे धरं काय श्रौर गर्दन 
के नीचे संभोगकाय दै। त्रिका में सव्रते पले निर्माणकाय, दूखरा 
मोगकाय शरोर श्रंतमे तीसरा स्यान धर्मकाय फो मिलतादै। किति 
यँ क्रमपरिवतंन कर निर्माणकाय, धमंकाय श्रोर संभोगकाव कर दिया गया 








७४. पेन इं० तां ०, दासगुत, प° १७५-१०६॥ 
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दै। चदं चक्र सहलारचक् या सदनकाय या उष्णीघकमल दे । देरकर्तन 
ऊे श्रतुखार मदाघुखकमल मेँ चार च्रायंसर्यो के प्रतीक चार दल ह । संभोग 
चक्र म सोल दल दै । धमंचकरमँश्राठ दल तथा निर्माणकमल में चौषठ 
दल रह । सेकोदेशटीका के श्रनुार उष्णीषकमल से निर्माणकमल तक 
क चार कमलो मे करमशः चार, सोलह, बीस तथा चौसठ दल ई । देखक- 
तेव ने इनके बीच मे भी कुच कमलो कौ कल्यना फी है ४५ श्ीरंुटमें 
चार चकोका वंध इन वचार मुद्रो के खाय जोड़ा गया है--कमंशु्रा, 
ध्॑ुदरा, महामुद्रा तथा समयुदधा । ये खुरा पुनः चार क्क कौ 
श्रथिष्ठात्री देविय से संबद्ध कर दी गई ईं-लोचना ( एष्वी), मामकी 
(श्रष, जल ), पांडा ( रग्नि ) शौर तारा ( वायु ) । श्नके प्रतीकात्मक 
मात्रिक वणं हैवं, म श्रौर या ( लनीय ध्यं मया भृतम्‌ ) ।४९ 
श्र्थात्‌ निर्माणचक्र का वणं शदः श्रौर श्रधिष्ठात्री देवी लोचना हं, निसष्ठी 
खरा फो कुदरा कहते ह । इसी प्रकार प्सयेक चक्र मे एक मुद्रा, एक वणं 
शरोर एक श्रभिषात्री देवी ह । चकर मेँ लोचना, मामकी, पांडर ग्रौर तारा 
देवाँ करमशः कर्णा, त्री श्रौर प्रणिधि (एकाग्रता), सुदिता तथा उपे के 
प्रतीक ल्प रती ई (द्रव्य “शील, समाधि श्रौर योगः परिच्छेद्‌ ) । 

व्रयानियो ने नाड़ीक्पना भी की दै । उपनाद्वियो को छोड़कर बोद 
ततो मे बदत्तर नार नादयां मानी गदं । दू तं्रोमेभी नाद्ोकी 
संख्या ब्र हजार मानी गं हं । इनमे वत्ती नादा इख्प हं । उनमे 
भी तीन ग्मुख हे--ललना, रखना श्रोर श्रवधूती । इन्दे ही दिद तंतरोमे 
करमशः इङ़ा, पिंगलाः श्रौर सुषुम्ना फदते है । ललना वाम भाग मे सित 
रहती है तया रखना ददधिण भागम । इत वाम श्रौर ददिश युग्मके 
श्रन्थ पर्यायवाची शब्द भी है -- 


४५, दन ईं तां० इ०, दासगुप्, पर १६१-१६०; सेकोदेशटीका, ध्र 
२८--'चतुदलोप्णीय'" "" ्जाक्ञानाभिेकः ।› 
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कषिण-रखना, पिंगला, सू, रवि, श्रग्न, श्राण, चमन, कालि, बिंदु, 
उपाय, यष्ना, रक्त ( ¶ ); पल्लित, सुषम, रेतस, धमं, स्थिर, पर, चौ, 
मेद, चिच, विद्या, रजस्‌, माव, एु दष, शिव, निर्माणकाय, परह्य । 
वाम-ललना, इड, चंद, शशिन्‌, सोम, श्रपान, घमन, श्रालि, नाद, प्रज्ञा, 
संगा, थ (१ ), बली, स्थूल, रस्‌, शरध शरस्‌, श्र, थिवी, 
श्रभेद, श्रचिच, श्रविधा, तमघ्‌, श्रमाव, प्रकृति, शक्ति, संमोगकाय, 
आदक ।*७ 
बौद्ध तत्रो भ वरत ललना (ज्ञा, श्रालि), गर्दन के पाच से निकलती 
दैश्नौर बाई श्रोरसे नामिप्रदेश मे प्रवेश करती दहै । नाभिप्रदेश खे 
रखना ( उपाय, कालि ) श्रारम होती दै श्रौर गर्दन के पाख दािनौश्रोर 
खे प्रवेश करती दै । इन दोनो के बीच म हृत्कमल से निकलती इई श्रवधूती 
से बोधिचिच भ्वादित दता है । यद श्रवधूविका सदजानंदप्दायिका दै । 
यह स्वयं सदजानंदरूपिणी है । श्रवधूती बोधिचिचच दै, भगवती नेरात्मा 
ह, खदजसुदरी द।४८ 
इख यौगिक साधना का युख्य उपाय बोभिचिचोसाद हे इख उसाद- 


४९. संगीति पदति पर लिखे गण्‌ बोध त का श्रारंम इसी भकार के वचन 


से क्या गया । विशेष विवेचन के किये दटन्य-( ५ ) देन ई 
तां० ज०› दगु, प १३०-१३४; (२) ग॒यस्माजतंत्, इंद्रो 
डान विनयतोप भटाचाथं, र ९.१० । 

४०. रखी इन दि तंन, पाटं १, डा० प्रवोच बागची, प ६९ । 
डा० वागची ने ठी यह स्वीकार कि छि इन दोनो वगो सं अनेक 
शब्द देसे दै, जिनका वगंनिर्घारण संदेदजनक दै । वौ तत्रो मे 
श्रथिकतर श्रकति-कालि, प्रक्ञा-उपाय, रक्त -णक योर आदमद्य शब्दो 
का प्रयोग मिलता दै । 

८. दन ई० तां हु०, द्रुघ, प १००.१०४॥ 
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साधन से परज्ाश्रौर उपाय के परमन योग॒ तथा महादुखावस्था की प्राति 
योती है । जब्र तक चिच श्रशांत वा चंचल रहता द, तच तक बद प्राणी फो 
भाव-श्रभाव कै जगत्‌ से ये रहता दै किंतु जवर य उष्णीषकमल मे श्रचंचल' 
कर दिया जाता डे तो यह बोषिचिच महाुखोच्चि करता है । तात्पयं यह 
कि बोषिचित्त के दो पन्च ई--खामान्य चंचल श्रवस्था मे संदृत तथा श्रखामान्य 
निर्चल शत श्रवस्या मे विद्ठत । इन दोनो श्रवस्या को क्रमशः सावतिक 
श्चौर पारमार्थिक श्रवस्या मी क्ते है । माध्यमिको का विचार है सत्य 
दो प्रकार का होता है-संदृति सत्य श्नोर परमाथ सत्व ।*९ इन्दी दोनो 
फो बोधिचिच की संत श्रौर विष्व श्रवस्था कद सकते ह । चिच सामान्य 
श्ववस्या मे सृत खच्य का श्रौर श्रसामान्य विदत श्रवत्या मे परमाय का 
साक्तात्कार करता दै। महासुख फी प्राति के लिये चिन्त की श्रधोगति 
श्रवरुद्ध फर देनी चादिए्‌ । चित्त की श्रघोगति से सिद्धिभातिश्रसंभव 
हे ।५० म्म॑कृिका्तत्र फी टीका के श्रनुसार बोधिचिच्च की श्रधोगति के 
श्रवरोध के लिये षडंग योग~घाधन श्रावश्यक दै । पर्तंनलि के श्र्ंग योग 
खे यह्‌ षडंग योग भिन्न है । इसमे प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा 
श्नुस्मृति शरोर खमाभि फो छः शरो के स्प मे ग्रहण किया गया दै जव फि 
पतंजलि ने यस, नियम, श्रासन के श्रतिरिकत प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, 
धारणा श्रौर खमाधि की परिगणना कौ दै । श्ीगुहयवमाजतं् ने शठ योग-- 
साधना को करितनी महा दौ द, इका विवेचन पदे दी हो चका दे । 
(द्र्य ध्वज्जयान का साहित्यः परिच्छेद ) । 


पराण शौर श्रपान की साधना मंत्रयोग की सहायता ते फी नाती हे । 
` उखे पूरक, कुमफ, शौर रेचक तीन क्रिया होती है । इन तीन कियारा 
मेँ करमशः श्रोश्राःहः तीनवर्णोकेमंत्रका जप होता है| प्राग-शरपान 








४९. दरष्टन्यः 
५०, देन द 


“माध्यमिक दशन" परिच्छेदांश । 
० उ, दासणुत, ४० १८० । 
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नियत्रण के लिये मं का प्रयोग विदित दै । इस वज्जाप से संपन्न प्राण-श्चपान 
के नियंवरण से चिद्चफी श्रधोगति बाधित होती दै तथा वह ऊर्वुख होकर 
उष्णीषकमल मे महासुर का पान करता दै। इत साघनात्मकश्रौर 
जाच्यासिक याजा को मदायान मे बोधिसत्व फी दशमूमि्यो कौ यावा के 
रूपमे कल्पित भ्या गया है । चिचत फी श्रधोगतिके नि्यत्रण के लिये 
ठयोग फी मार््रो, वधो, श्रावरनो श्नौर प्राणायाम का निधान भी है। 
शु्यममाजतेत ने इस हठयोग को प्रारंभिक साधन के लिये उपकारक माना 
द।५* तात्रिक बौद्धो की बोभिचिचोस्ाद कौ यह चाना वू तत्रोके 
ऊंडलिनी जागरण की साधना घे बहुत मिलती- जलती दे । कुंडलिनी के 
जागरण के समय साधक की जीवात्मा छंडलिनी से श्रभिन्न हो नाती द 
श्रौर किर जाग्रत कुंडलिनी के साय ही उक श्राधयात्मक यात्रा श्रारंभ 
ती दै। भि प्रकार दिंदू तत्रो के श्रनुषार मूलाधारचक्रमँ कुंडलिनी 
जागती दै, उसी प्रकार नौदध तंज के श्रनुसखार निर्माण चक्र भें चांडाली 
नागत होती दै। जादत दने पर शिरोभाग स्थित चंद्रमा से श्रमृखाव 
दने लगता दै। इसीवे योगी के शरीर का सूपांतर होता दै। ती देवी 
चांडाली को विकास की श्रवस्या के श्रनुसार डी, योगिनी, सहनवुंदरी, 
जैरात्मा श्रादि नामो से भी पुकारा नाता दे। यदी चदजसुंदरी वोधिचित्च 
को मध्यमपथ से उप्णीघकमल या मासुखचक्र तक ठे जाती दै । 

चरौ शरोर नाद्यो के साय चार युराश्रो, चणोंश्रोर श्रान॑दोकीमी 
कल्पना की गं दे । जित प्रकारका क्रम निर्माणचक्र से ठेकर उष्णीष 
कमल तक दै, वदी क्रम इन पुद्राश्, चणो श्रौर श्रानदा मे हे-- 

मुदरा~-कमंमुदरा, घमंमुदरा, महामुद्रा श्रौर समयमुद्रा । 

दण विचित्र, विपाक, विमद श्रोर विलक्षण । 

श्ानंद--श्रानंद, परमानंद, विरमानद्‌ शरोर खहजानंद । 


५१ बही, पु १८५-१८८॥ 


५४ वारक बोद्ध साधना श्रौर दात्य 


चक्र निर्माणकायचक्र, संमोगकफायचक्र , धमं कायचक्रश्रौर उष्णीषकमल- 
चक्र या सुदलार चक्र । 
श्रषिष्ठात्र देविय --लोचना, मामक, पांडरा श्र वारा । 
वं वं, स्रौर या। 
कमंषद्ा शारीरिक, वोगिक रिया ठे संबद्ध दै। इतीमे चित्त फो 
ऊरध्वमृल फिया जाता दै । धरमु निष््पंच, निर्विकल्य रौर श््त्रिम होती 
दै । जव बोभिचितत शरोर मी ऊपर उता है श्रौर श्रतुचतर ज्ञान फी प्राति 
योती द, उसी फो महाद्रा कां श्राति फते है । इमं ेवावस्ण श्रौर 
क्ठेशावरण तीण हो जति ह । यह भव श्रौर निर्वाण का कारम दै । 
समया इन सवे परे दै । इन सुद्र मेँ क्रमशः श्रानंद, परमानंद, 
विरमानंद श्रौर सहजानंद की प्राति दोती दै। श्रानंद्‌, सांवारिक श्नानंद्‌ 
दै । परमानंद उसकी श्प श्रधिक सधन दे । विरमानंद मे सांवारिक श्रानंदः 
सेपूरं विराग सन्न होता दै । सदनानंद ही प्रासव्य श्रानंद है । भव श्रौर 
निर्वाण से बह पूंतया परे दता दै । यह तीनों ते परे नौर विलक्षण दै ।*२ 


द्‌ तं म विवेचित चक्र, नाद़ी श्रौर वर्कल्पना श्रभिक विलतृत, 
स्म शरोर व्यवस्थित दै । बोद्ध त्रो फी ये कल्पनाः बौद्ध दाशंनिक श्रौर 
साधनात्मक विचारणाश्रो की परपरा के श्रनुदरूल दै । इखीलिए इनके यँ 
छःकेस्यानपर चारही चकरौक्ी कस्यनाकी गईं दै। डा० शशिभूषण 
दादु ने विस्तार से इन कलयनाश्रो का ठलनात्मक विचार क्रिया दै । 











१२, देन ई ता" ०, दासु, पृ ११२-१९३ । दिद तंत मे चिवेचित 
नाकीच्रकल्पना के विपे दर्ट्य--ष्० दि इं कि, वा २, 
सुर्य दासय, भिक सल पर लिखित परिच्छेद । श्वयवर्‌- 
` संग्रह, प° १२-३५ । 


२०. कालचक्रयान 


कालचक्रयान संधी महलपूणं काथं श्री वैडेल च्रौर श्री कोरोस ने 
क्रिवादै। श्री फोरोख के कथनानुषार इस विशेष यान का जन्म षंमल में 
इध्ाथा। बह उ्चर का कोई देषा प्रदेश है निकी राजथानी चल्य 
( (0०४) थी । श्रनेक प्रख्यात रान का प्रदेश संमल ५५ से ५०१ 
श्रक्ंशाके ब्रीच स्थित दै। कालचक्रयान ईषा फी दसवीं शतान्दौ के 
उचराद्ध म मध्यमारत भें नौर बाद्‌ मे कादमीर से होकर सिन्त नें प्रचारितः 
हशर । विव्वत मे चौदहवी, पदरदवी श्रौर सोल्वी शताब्दी मे बहुत वे 
विद्वानों ने श्रनेक माष्य श्रौर टीका क्लीं जो श्रमी तक उस देशमें 
प्रचलित द । प्च चपा ( 8.18. (890 ) ने, जिनका समय कोरोस' 
ने लगभग सोली शवान्दी माना दै, नालंदा मे कालचक्रयान कँ प्रवर्तितः 
होने फी वात लिखी दे । नालंदा भं बिदार क प्रथान द्वार पर बुव सी 
बाते उत्कीणं की गड थीं जिनका संघ फालचक्रयान के विद्धांतां सेया। 
स्वयं श्री कोरोख ने यह स्वीकार किया है कि प्राचीन ठेलकों दवारा क मी 
श्रादिवुद्धं या फालचक्त उद्धृत या संकेतित नहीं हुए ई । उनके श्रखार 
इसका सत्स पटला उव्टेल दसवीं शताब्दी के केदगयुरः मे मिलता दै \ 
वहाँ मी रेखा मादू होता ह कि यह बाद मे प्रचित फिवा गया दै । उन्दने 
उपदेश की प्रामायिकला पर बिववाख करते हुए उने कालचक्र शरोर श्रादि-- 
डद के विचारो का मूल श्राधार माना दै ।* 





१. ज० ए० सो० वे, नं० १४, फरवरी, १८३३, १-नोट मान दि श्रोरिजिनः 
श्राव दि कालचक्र दंड श्रादिजुद्ध सिस्टम; भि० एलेक्स डे कोरोस, 
० ५७, ५९॥ 


९५६ तात्रिक बौद्ध साधना श्रौर साय 


शी येडेल के कथनालसार दसवो शताव्दी मेँ उतर मारत, कादमीर श्रौर 
नेपाल मे शरार उद ( व रेदालिक बध ) चे उक्त बह्देवतावादी एक 
वारक संप्रदाय विकि हशरा । इख संप्रदाय मे म्॑वान षी साधना 
भी संमिलित की गई । इसने स्वयं श्रपने फो वञ्यान कदा । इसके 
श्रदयायी वज्राचायं कहलाते ये । कालचक्रयान दशन नीं साधना द । फिर 
भी इसका सैदांतिक श्राषार श्रवद्य है । वैडेल फौ दष मे यह श्रादिवुद- 
विद्धांत का तथा मंत्रयान के विद्धि का श्रति सामान्य तांत्रिक विका हे । 
ध्यानी बुद्धो, रादि श्रौर मयेकरा काली के संयोग से उलनन दोनेवाली 
खष्टि शौर प्रकृति की रहस्यमयी शक्तियो की व्याख्या यह यान करता दै ।२ 

डा० दाहुत इखे व्यान का ही एक उपयान मानते ह चिमे भयर 
देविय श्रौर देवता फी प्रधानता थी । इन भयंकर देविय श्रौर देवताश 
कोह वैडेलनेश्राञुर देवी देवता कदा दै। किं कालचक्र श्रौर इन 
भयंकर देषी देवताश का एक निष्ठ संवंघ दै ।3 श्रीकालचक्रमूलतंत्र की 
उलि के विषय मेँ पारंपरिक मत य दै, जेष श्रमिनिश्रयणदत म मिलता 
द, किदन श्री षान्यकटक्‌ मै इतका प्रवतंन किया था ।* 

नालंदा के शरिहार मे जो उपदेश प्रात हए चे, स्प मे वे 
निम्नलिखित ई 
१-जोश्रादिघुद फो नहीं जानता, बह कालचक्र को भी नहीं जानता । 
स्-जो कालचक्त फो नी जानता, बह दैवी गुणों की यथाक्रम गणना 

नी जानता । 


२, लामादृज्म-यैडेल, घ्र १५; देन ईं° तां० चु, दासगुप्त षर ७२-०२ 
पर उद्धृत 1 

३. पेन हं” तां बु०; दासगुष्त, प° ७३ । 

9. ्रा० २० क०, दासयुष्त, ४० २० । 


कालचक्रयान १५७. 


३-जो दैवी गुणों फी गणना नीं नानता, बह वजधरजान फो नदीं 
नानता | 

४--जो वज्जधरनञान को नदीं जानता, वह तं्रयान को नीं जानता | 

भ--जो तंत्रयान को नीं जानते, वे जन्म-मरण -चक्र मे घूमते रहते ह तया 
मगवान्‌ वज्जघर के मागं के वे पिक नीह । 

दे-प्त्येक लामा ( युर) के द्वारा श्रादिवद्ध फी शिक्त दी जानी चादिएः 
श्रौर ्रत्येक युक्ति के श्रभिलापी शिष्य को उखे सुना चाहिये ।^ 


इस यान की श्रषनी सुदृढ साचनात्मक तथा दाशंनिक भिति भीदै। 
० इर्साद शास्त्र ने कालचक्र शब्द्‌ कौ व्याख्या कते हुए फटा है कि 
कालका श्रं, मृल्युश्रौर नाश । कालचक्र का श्रं दै, नाशवक्रश्रौर 
कालचक्रयान का श्रयं दै, वहयानजोफालया नाश के चक्रखेरचाकर 
सके ।६ कालचक्रयान के प्रामाणिक प्रय सेकोदेशटीका में फा गया दै कि 
ष्कः से “शांत फार", (ल? से (लयः, श्व" चे “चंचल चिच्च' तथा क्रः से 
करम्वघनः श्रयं संकेतित होता द । तासयं यद कि सांसारिक विषयो से चंचल 
चिच के साय परम शांत कारण ( श्राद्ध ) मे प्राण के लय को कालचक्र 
कहते द ।* श्यादिवुदध फी कल्पना कर्णा श्रौर शल्यता छी मूर्तिं के रूप 
मेकीगईंदे। की संशा काल दै । उनकी शक्ति संहविरूपिणी दै 





५, ज० एनसो बें०, नं १४, फरवरी, १८३३, ¶-नोट रान दि घ्रो० 
का० श्रा० लि०, कोरोस, ° ५ । 
६. मानं बुभिरम देड इट्‌ कालों इन ्ोरिखा, नोदनाय वु, 
ईयो०-म० हरप्रसाद्‌ शास, ध ८ ॥ 
७, सेकोदेशटीका, करेली, ० ८-- 
ककाराल्कारे शान्ते लङारायो त्र वे । 
चकाराच्चलचित्तस्य॒कऋकाराच्करमबन्धनैः ॥ 


प्ल तातरिक बोद्ध खाघना श्रौर साहित्य 


श्र्थात्‌ जगत्‌ का यद व्यावहारिक रूप ( संति ) उन्दी की शक्ति दै। चक्र 
खतत परिवर्तनशोल विष्व फा प्रतिनिथि दै। शक्ति से संबलिव सूप काल 
चक्र दै। यहेश्रद्रय (दोहोकर भीष) दै तथा कमी उसका विनाश 
नद दोनेवाला ( श्रद्तर ) दे ।*८ 

श्राञुर दध संधी वैदेल के मतको सभी विदानो ने स्वीकार 
नही छवा दै। फालचक्तयान के विरोष गंय ह-प्ीकालचक्रमूलतंन, 
सेकोदेशटीफा, परमां खेवा, विमलग्रमा । इस साहित्य के श्र्वयन 
शे श्रा इदो की स्याषना, कोई रेखा लक्षण नीं प्रतीव होता जिसके 
श्राधार पर फालचक्रयान को वञ्जयान से विलक्षण षिद्ध करियाजारके। 
डा० दासगुस फा कथन दै कि कालचक्रयान की प्रखल विशेषता है योग पर 
जोर देना । श्रीकालचक्रमूलतंत्र मे कहा गया है फि सभी वलयो श्रौर 
स्थानो ते युक्त यह सूं विश्व इस शरीर मं ही स्थित दै । फाल मी 
श्रपने विभिन रूपो ( दिन, रात, पत्र, मास, वर्षं श्रादि ) मँ इस शरीर में 
प्राणवायु की करिव के स्प में स्यत दै । प्राण श्रौर श्रपान का नि्यचरण 
दी योगका प्रधान, कायं माना गया है। ज तक वञ्जयान श्रौर कफाल- 
चक्रयान के परस मेद का प्रश्न है, इन परयो के श्रष्ययन से इनके मोलिक 
भेदक तर्त्वो का पता नौं चलता ।९ 

विद्वानों फा विचार है फिकालया प्राणापान को इल प्रकार की 
खाघना का विवेचन कामी के तातरिकं शेव भरथो मे मी मिलता दै । 
तंतरालोक के षठ परिच्छेद मे स्ट सूप से इन सिद्धो का विवेचन प्राप्य 


८. वही, र ८, करणागून्यतामूति; काल संदतरूपिी । 
सुन्यताचकरिुक्ं कालचकोदयोऽशषरः 1 
तया वौ दर्ंन, पं० बलदेव उपाध्याय, पर ०५९-४५० । 
९, श्रा० २० क» दासगुप्त, ए २६-२७ । 


कालचक्यान ९५६ 


ह । श्रभिनवगुस ने इन षिद्ध को तात्रिक शेव परंपरा मँ ही ग्रहण क्या 
दै। व काल के विभिन्न स्यो का वर्णन पराण श्रौर श्वपान की विभिन्न 
क्रिया के रूपमे किया गया दै। ये क्रिया नाङ़ीमंडल की सहायता 
चे प्रसरित होती द । इवलिये योग छी सदावतासे प्राण श्रौर श्रपान के 
संयमन का उपदेश फिवा गया दै 1 १० बलदेव उपाध्याय का स्पष्ट मत दे 
किये षिद्धात सुल्यतया वे दी है जिनो श्ाधार मानकर तानत्रिक बौद 
संप्रदाय ने श्रपने नवीन यान, कालचक्रयान फा प्रवतंन फिया | १° इष 
मत का पारपरिफ पवर्तन संधी विचार एम० करेल्ली ने सेकोदेशदीका के 
श्राधार पर उपस्थित क्रिया दै। इत प्रय का कना दै कि मंत्यान 
(= वश्नयान ) की शिक्ता ेतिदासिक बुद्ध के पूर्ववत दध दीप॑करनेदी ` 
यी। कंतु इख दुग में धमं परह करने के लिये राना घुचंद्र, जो सीता नदी 
पर स्थित रहस्यमय संभल प्रदेश छा राजा या श्रौर जो वञ्पाणि का निर्माण 
काय था, स्वगं गया ओर सुद्ध से सेकविद्धात (चेकोदेश टीका के विषय) की 
व्याख्या की याचना की । सुद्ध ( गौतम) ने श्रीषान्य मे एक संगीति 
लाई निखमे सवसे पहले प्रज्ञापारमिता सिद्धांत फी व्याख्या की श्चौर जषा 
इ भ्य से पता लगता दै, यदी वन्नयान का खोत या।११ 

सेकोदेश टीका मे चार प्रकार का योग॒ माना गया हे--विदद्धिोग, 
घमंयोग, मंजयोग श्रौर संस्यानयोग । मुक्तिपरक्रिया मे साधक फो इन चार 
योगो की श्रवस्थाश्रों फो पार करना चाट । इन्द वज्रयोग कते दे । इन 
योर्गो फो पूं करने कै लिये साधक फो चार प्रकार के विमोक्लो फो प्राप्त 
करना चादिए--यत्यता, श्रनिमिच्च, श्र परशिदित श्रौर श्रनमिसंस्कार विमो । 
करमशः प्रत्येक योग में निविष्ट शक्तियो फी प्राति में, ये विमोच्च साधफकी 


१०, बौद्ध दर्शन, 





पं० बलदेव उपाध्याय, पू ४५७; अआ २, क०, दासन, 
०२०॥ 
११, सेकोदेशयीका, कोल, ट पू ९। 


ध वामि बौद साधना श्रो सादित 


श्रातमाको स्थिर करते हं । ये शक्तियाँ मी चार प्रकारक है तयाछद्धिष़ी 
विभि ( रमिहार ) मौ चार प्रकार की हे । इन चां फा सवष ठरीय, 
षुत, स्वप्न तथा क्त्‌ शरवस्या से नो जा सकता हे ।१२ कालचक्र 
यान के प्रधान देवता श्रादिवुदध द । रादि का श्रयं द,शरादि-श्रंत-विवजित । 
शरादिवुद खवंश ह । वञ्रयान के द्ध फ़ तरह इनके भी चार काय हे 
उहजकाय, षमंकाय्‌, संमोगकाय श्रौर निर्माणकाय । सदजकाय ब्र्थत्‌ श्रादि-- 
बुद्ध के वास्तविक फाय की प्राप्ति के लिये वौन-यौगिक साधना स्वीकार षी 
गई दै। उपास्यदेव को फलादयल्ववा की मूतं माना गया हे । उनकी देवी 
या शक्ति प्रशा या काली ह| येबुददोके पिता ह। यदिदिद्‌तंत्रके 
शदो मे का जाय तो शिव श्रौर शक्तिके समायोग से उदयन्न सतत 
परिवतंनशील विव का प्रतीक चक्र दै। तात्ययं यह कि कालचक्रे 
दो तत्र ईै-फाल श्रौर चक्र । बौद्ध शब्दां कौ परपरा की दृष्टि से विचार 
करने पर कालचक्रयान मेँ काल, उपाय तथा कर्णा एक दूसरे के पर्याय 
प्रतीत होते ह। श्रास्तिक प्रथो में इसे ही शिव या पुरषं कहा गया ३। 
इसी फो दूरे शब्दों मे शाता श्रयवा बुद्ध कह सकते ई । चक्र; प्रशा श्रौर 
शून्यता भौ एक ही तत्व के पर्याय ह । इल फो प्रकृति या शक्ति का जाता 
दै। यदीय र। श्रादिवुदध सवं ह शौर इख यान के उपास्य ह । इन 
शाता, उपाय तथा भ्रा, शूत्यवा दथा कदा छा परम एकात्म सूप 
माना जाता ईै। इन्दी को कालचक्र फी संशा से.पुकारा जाता दै। 
तावथ यह कि कालचक्र या श्रादि जुद्ध॒घुगलस्प, युगनदध, शिवशक्ति फी 
पकता के प्रतीक ह १ 

साधनात्मक दि से इख प्रय मे चारं प्रकार की विद्धि बताई गईं ह~ 
शानविशद्धिः चिरवञ्रविशदधि, वाग्वि तथा कायविश्दधि । सेकक्िया शुद्धि 











१२. बही, इट" पृ १-१०॥ 
१३. बो द॑, प० व° पायय, पू ४९.४६० सेकोदेदीका, पृ, ८ । 








कालचक्रयान १६१ 


केल्विहीकी नाती दै। सेकक्रियाके बाद गुर व्श्रौर षंटाशिष्यके 
थमं देता है । वञ्जयानिर्यो के पाँच ध्यानी बुद्धोकी जो कल्यना की गदं 
दै उनसे छट वञ्जस्व ईं । उनके प्रतीकासत्र वच घ्रौर धया दं । इख प्रकार 
की क्रिया कर, रुख साधकं फो बुद्धकृल म संमिलित करता है । श्रमिक 
संव॑षी सभी तांत्रिक क्रियाच श्रौर विधि फा विवेचन इख प्रथ म विस्तार 
खे मिलता दै । ऊपर जि योग की च्चा की गं दै, उचते संप मे इष 
मकार कहा जा सकता दै-- 

१-- सनकाय, का, शनवज, मिशुदधयोग, ठरीय । 

र--थसंशाय, ेश्ी, विचवजन, घम॑योग, ुषुप्ि। 

३-संमोगकाय, मुदिता, वागूज्ञ, मंत्रयोग, स्वप्न । 

४--निर्माकाय, उपेका, कायवज्न, संस्थानयोग, जाभ्रत्‌ ।१४ 


चञ्यान की विचारधारा” मे विवेचित तान्निक बौद्धोग फी रूपरेखा 
से इतकी ठुलना करने खे स्ट होता दै कि साधक की श्मंतिम सिद्धावस्था 
मदायुलावल्या दै । उसको ठरीवावस्या से ठलित किया जा सकता दै) 
इी श्रवल्था मे करुणा का उदय चित्त म होता दै । यह श्रवस्या वि्चद्धि-- 
योगे प्राप्त होती दै। इसी श्रवस्थामें शानकफी हृदृता प्रात होती दै। 
इखीमे वहनानंद की प्राति दोती दै । इख सदनानंद्‌ तथा विलद्धण चण का 
श्रलुमव उष्णीषकमल मे दोवा है । बही साधको कासाष्यदे। 

उपरोक्त विवेचन से यह निष्कषं निकाला जा सकता दे कि फालचक्रयान 
प्रिद तांत्रिक भ्रमाव श्रव्वधिक स्ट दै | कादमीर से होकर इव मतके 
तिब्बत में प्रचारित होने तथा करमीर मे इसका प्रचार स्यल दोने के तथ्य 
को हृष्टिगत रखना चादिए । श्रमिनवयुप्त ने तंत्ालोक में प्राण-चपानकी 


१४, विस्तार के किये द्रटम्य--सेकोदेशटीका की करेली द्वारा लिखित 
भूमिका तथा बौद्ध दुशंन, पं* ब० उपाध्याय, पु ४५७-४६० । 
१६ 





श्द्र्‌ तांत्रिक बोद्ध साधना श्चौर साहित्य 


तातिक साधना तथा कालविद्धंत का विवेचन क्षिया है। यद चाधना 
निश्चित सूप से उन श्रपनी पररा से मिली होगी । यदि श्रभिनवगुप्त का 
समय श्री जगदीशचंद्र चटर्जी के श्रतखार ६६३-१०६५ ई माना जाय तो 
फलतः यह साधना दसवीं शताब्दी के पूर्वां के भी पूवं प्रचलित रदी 
होगी, देवा स्वीकार करने मे कोद बाधा नदीं पडत १५ ठ्दपाद्‌ खे 
श्रमिन्न मच्छर श्रौर गोरलनाय की दठयोग फो खाधना का मी विचार इस 
वयम काला सफ़ता हे । 


१५, कादमीर गोविजम, नगदीशंचदर चटी, पाठ १, पृ० ४० । 


2६. सहजयान अर लोकमाषा करौ रचनार्ये 
{--षष्टलयान का विकास 


हीनयान श्चौर मडायान का विवाद्‌ ज बोद्ध षमं मे उटा या, उस 
समय सवते बड़ी समस्या व्यक्तिगत शौर सामूदिक निर्वाण की थी | ग्रनेक 
प्रकार के कठोर श्राचार्‌ तथा नतक नियमो कौ फटिनताके कारण 
सभी लोग उसका पालन नं कर चकते ये। जे जते वोम का विकास श्रोर 
म्रसार द्योता गया, उसमें यस्थ, राजा, शासनाधिकारौ तया जनसामान्य के 
श्रनेक उच्च-निम्न वगं के लोग उखके श्रनुवायी होते गए । फलतः श्रावदय- 
छतावशः, नए नए प्रकार के श्रनुयाचिवों के संमिलित होने, बदली परिस्थि- 
तियो तथा फाल देश के परिवर्तन से नेक नए नियमों का निर्माण करना 
पड़ा । नवीन श्रौर जनसखामान्य के वं के श्नलुयाभिर्वो की सुविधा कौ दि 
खे जो परिवर्तित यान बौद्ध धमं मै प्रचलित हृद्या, उसे महायान के नामे 
लोगो ने पुकारा । इन्दं दोर्नो यानो के भिन्न मिन दृषटि्यो से भि्न मिन 
नाम बिलते ह । जिनमें 'कटिनयान? श्रौर ष्वहयानः की भी परिगणना की 
जातीदै। श्री किर ने विष्तार से उन नामों फी रेतिाविकता श्रौर उनके 
गदृत्तिगत विभेद का विवेचन किया दै ।१ 

ये दोनो नामकरण धार्मिक दृष्टि चे किए गष है | किषुर के कथनानुवार 
सथले पले इन नामों का प्रयोग नागार्खन ने क्रि या। दशमूमिविभापा- 
शाख के प्फ उद्धरण केश्राघार पर उन्दने यड निष्कं निकालादै कि 
कठिन मागं वद मागं है जो श्रधिक दिनों तक साधना करने के वाद्‌ परम 


१, दिन सट० दी० म, कुर, इटोढकटरी नोट, ष» १ ॥ 


१६४ तात्रिक बोद्ध साधना शरोर सादित 


शाकि-रथान निवारा लक पचात दै । खहनमानं ह मागं है जो विष्वाल 
श्रोर भधा के बल प्र शी ही उदेश्य तक हवा देता दे ।२ नागान ने 
श्रनेक मविषयत्‌ जद छठा नाम ठेकर उनमे श्रमिताम बुद्ध को विदोष महचा 
दी दश्रोरकदा द कियदि कोर व्यक रमिता इद कानाम मी खुनछे 
तो बह निर्वाण प्रा करेगा । तासं वह कि हीनयान श्चौर महायान दोनों 
ही कठिनमारं दै दढ नाम स्मरः श्रौर प्वाम जपः ` या नाम गायन», 
सदनमागं दै । इसे यद भी निष्कं निकाला जा सकता दे कि नागान 
ने सामान्य लनो को पनाम गायनः वा प्वाम जपः के मायं सह्नमायं का शरनु- 
गमन करने की सलाह दी यी ।* 


इख भनार सामान्य जनी वामक दृचि फो शराकर्थित रने के कारण 
उख समय की राजनीतिक श्चौर धार्मिक परिस्थितियों मेँ निदित ह । नागा 
न फे सूं ही वेदिफ शरोर शरवैदिक मत इतने बलशाली हो गप ये फि 
वे घरलता वे बौद्ध धमं फो उच्छिन्न फर स्फतेये। यह श्रशोककालीन 
बौद धर्मं की प्रखरता की प्रतिक्रिया यी । बोद्ध धमं-प्ाण श्रशोक फे वाद्‌ 
उसके स्थान पर बोर बरद घमं उष्छेदक छग श्रौर फाण्ववंश की प्ति्ठा 
हई । ये दोनौ वय कमांड प्रघान बराह्मण धरम के फर श्रनुयायी ये । इन 
दोनो वंशो फा समय लगमग १७५ ई० पू० से र्न ई० पू० तक था ।* इती 
काल मे श्रदिक धर्मौ का वेदिषीकरण मी दोता रहा । वाद्‌ के काल मे, 
द्वितीय शताव्दी तक, मीमां शौर बेदाव जैत शद वैदिक दार्शनिक मतो 
का वथा सांय जै वेदिकेतर श्राय मतों फा परश विकाठ हुश्रा । यही समय 
नागान, शरायदेव, भेत्रेयनाय, श्रसंग शरोर वटु फा है । इधी समय 
(9 
२, दुशमूमिविभाषाशाख, किर दारा अनूदित, वही, एर १६२० ॥ 
३. हि° स्ट° ह° म०, किमु, ए २०॥ 
४, वही, ० २१-२२॥ 
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वेदिक फिंठु श्रां दार्शनिक मर्तो (योग, सांख्य श्रादि ) का भी वैदिकी- 
करणा किया गया । वारव मे यह कायं व्राह्मण दारा बोधो ॐ विवद श्रपने 
पक्त को श्रौर भी सुट्‌ बनाने के लिये फिया गया था । इसी काल मे वैष्णव, 
-शेव, शाक्त श्रादि मत भी सवंभ्रचलिव होने लगे । श्रनुमान दै फि बौद 
अथो के कमंकांडप्रषान मतके विरोधी, कठोर श्रौर उग्र स्वरो की परंपरा 
काश्रारंभ व्ही होता दै! नागान ने इन विरोधा की बलाको 
देखकर बौदधधमं फो जनप्रचलित बनाने श्रौर श्रद्ा्जन करने के लिये यह 
प्रयत्न करिया था। 


श्रखंग शरोर बुवधुकाल ( लगमग ३१० ई० ४०० ई० तक ) म 
सकटवयान भे श्नामवाद' का प्रचलन श्रौर मी तीतर शरा तया खाय दी साथ 
श्रन्य घार्मिक क्रियं मौ उमे संमिलित टो गड |^ श्र्वघोष द्वितीय 
( समय लगभग भवौ शतान्दो ) के समय मे यह नामह्मर्ण केवल! 
अमिताभ इद्ध तक ही सीमित हो गया द 


उपरोक्त विवेचन ते बह सट होवा दै कि नागान इत्यादि का स्न 
संधी दधिकोण कम से कम समयमे चरम सिद्धिया निर्वाण प्रात करने 
तथा बुदध-नाम-जप ( विरोषकर श्रमिताम बुद्ध ) से संबंधित था । साधना 
की खरलता के लिये उन लोगो ने नामजपप्रवान सदजयान फी कल्पना की 
यी । परवतीं सदजयान मत मे वद्यपि साघना की दृष्टि से शीघ्र सिद्धि प्राति 
फोध्यानमें रखा गया या कंठ दीका तत्व का प्राधान्य होने के कारण उखे 
इम जनसामान्य का मत नहं कह वकते । परवती खदनयान भ दूस 
मेदक तत्व यह है फि सदटनतत्व परमस के रूप मे कलित फर लिया गया 
या। श्रागे के विवेचन से श्रन्य मेदक तत्व मी सामने शरार्णैगे | 


५, बही, पर ३९-४० । 
६. वही, घ ४०४२ । 


१६९ तांत्रिक बौद्ध साधना श्चौर साहित्य 


श्वान से लगभग वतालीस वपं पूवं उत्तरी बौद धमं फे परवती विमित 
रूप का परिचय देनेवाल स्चनारश्रो का महामहोपाध्वाय हरप्रसाद शाल्ली ने 
नेपाले प्रात किया था। उन रचनाश्चौ का संपादन उन्दने ध्वौदध गान 
श्रोदोहाः के नाम सेकिया। गानोया पदों या ्यीविर्योःको शाखी 
मदोदय ने शवौ सदनया मत के बंगला गानः नामे संबोधित क्रिया । 
जिन दोक को उन्दने उपरोक्त श्रथ मे संपादित किया दै, उसमे करोज~ 
वश्रया सरोरुदपाद्‌ फा दोाकरोप भौ द । पिव इत दोहाकोष में श्द्यवन्न फी 
री्ठाभी दि निषे बीच बीच मं कदी कीं दोश शरीर फी कदी पूरे बोहि 
उदृधूत किए ग है । इस दोहाफोष फा नाम 'सहजाम्नायप॑जिका, दै । 
षके साथ दी कृष्णानार्यपाद का दोहाकोष, भेलला टोका ( संत ) के 
साय संपादित किया गया | पक तीष प्रय डाकर्ाव मी संमिलित कर 
लिथा गया है ।* इनके श्रतिरिक्त सरदपाद्‌ के संपू दोहाफोष, कृष्याचा्यं 
का दोक्कोष तथा तिल्लोपाद फा दोहाकोषप डा० प्रधोषचद्र बागी 
प श्रलग चे प्रकाशित क्रिया दै। डाका्णव के श्रपण श्रं का संपादन 
श्रलग खे डा० मरेदरनारायण चौधरीने किया टै। शाली महोदय के 
डाकांव के संस्करण में सृत इलो के साथ श्रपघ्रश र्हंद श्रौर गीति 
फा प्रयोग भी मिलता दै। य प्रय संगीति पद्वतिमे लिला गयादै।< 











बौद गान श्रो दोहा, सं महामहोपाध्याय पं० ्रप्रसाद्‌ शास्त्री 
चयाचयंविनि्चय ( चरयापद्‌ ) प्र १.७६, चयोपद का पाठ संकर 
तथा बंगला म व्याख्या ० १ चर्या की लिखित संख्या ५० 
सहनाम्नायपञचिका, ० ७०-११६; मेखला टीका सहित कृष्णाचायं का 
दोहाकोष, पृ० १७.१२६; दाकाणंव पृ० १२०-३५९ ॥ 








< दोह्ानष-सं दा० परयोधचद॒ वागची, कलकत्ता; दाकाणंव सं = 
खा नरेद्नारायण चौधरी । बौ गा० दो० के चर्या श्रौर दोा- 


खदजयान श्रौर लोकमाषा की रचना १६७ 


महापंडित राहल साङ्व्यायन ने श्दोहाकोशः नाम से एक प्रंय प्रकाशित 
किया दै जिसमे केवल सरहपाद्‌ के दो तथा श्रन्य रचना संपादित है । 
सरहपादकृत तथा डा० बागची द्वारा संपादित श्रप््रंश मूल फो तेजः मे 
पराप्त चिन्वती रूपांतर, सस्य विहार से प्राप्त ताल पोथी के श्रपघ्ंश मूल तथा 
श्रान्य पाठमेदो के साय दिया गया दे। दसम सरह फी १४ देसी रचना 
संपादित ह निनफा केरल तिव्वरती सूपांतर ही प्राप्त दो सका दै । सुविषा के 
लिये उनका प्रचलिद दी में सूपांतर भी फर दिया गया दै । 

म० शाखी महोदय ने पाद, कुक्करुरीपाद्‌, विख्वापाद्‌, गंडरीषाद्‌, 
चाटिव्लपाद, भूलुकुपाद्‌, शवराद, श्रायंदेवपाद्‌, टेटणपाद, दारिकपाद्‌, 
कनहुपाद, कंबरलाब्रपाद्‌, डोबिपाद्‌, शातिपाद, महीपरपाद्‌) बरीनपाद्‌, 
सरहपाद, मादेपाद्‌, तारका, फोकणपाद, जयर्नदीपाद श्नौर धामपाद्‌ नाम 
केर बौद्ध विके गानों फो, जिन राहुलन्नी ने ध्वर्यागीति' कारे) 
श्रषने अर॑य मे संपादित करिया दै। इन षिद्ध के लिते दोदे भी सदजयान के 
श्र॑तर्गत स्वीकार किष जायंगे | वे सभी विद्ध सहनिया ये । कितु शाली 
महोदय ने श्रपने प्यके प्रारंभमे कुल ३३ खिद्धा का परिचय दिया दै। 
यद्यपि सिद्धौ फी पास्परिक संख्या स४मानी जाती दै, फिरभीवे सभी 
पेतिष्टाविक व्यक्ति नी हैश्रीरन समी फी लोकमापा या संसत मे रचना 
ही मिती ्ै। बणीरलाकरमभे जो एबी शताब्दी फा प्रथमाना जाता दै) 
४ खिद्धौ कानाम गिनाया गथा दै । ^ तार्यं वह्‌ फि १दबीं शताब्दी के 
पूं ही ये ८४ शिदध, विशेषकर बौद्धः सहजिया संप्रदाय या सदजयान के रर्‌ 
विद्ध श्रवश्य हो चुकेये। 


कोपो का पाठशोध शरौ संपादन ० वागची ने जल श्राव पाटने 
भाव कसं, कलक के कमरा जिलद ३० भोर २८ म कियाद । 

५. वुराकर--अयोविरश्वर कुर लित, ० सुनीरिकमार चरी तथा 
चुरा मिश्र, पृ०५०॥ 


श्ट तारिक बौद्ध साधना श्रौर साहित्य 


न विदध म सरह, काण्ड, ठई, दारिक, शबर श्रौर शांति का नाम 
विशेष प्रविदध श्रौर महल्पूं है । छ शरोर वर मे श्रादिषिद्ध कोन या, 
त बिषय पर बहुत विवाद दै । महापंडित राहुल खाङत्यायन सरदपाद फो 
श्रादिषिद्ध मानते ह श्रौर श्रनेक प्रमाणो के श्राषार्‌ पर उनका समय 
७६८ ई से ८०६ ६० तक मानते हं । इन्दी सरदपाद्‌ ने श्रपनी रचनार््रो) 
विचित्र रहन-खहन तथा योगक्ियाश्रो से व्नयान को एक चावंजनीन धमं 
बना दिया था।\* राहुल जी ने ल्पाद फा समय ७६६ ई° से ८०६ ई० 
तफमाना्ि। इस प्रकार दोनों का फालप्फ हीदे। उनकी दृषटिमे 
ख्या मेँ ८४ विदो मे इनका (ह फा ) नाम प्रथम होना की ब्रतलाता 
शैफिये कितना प्रभाव रखतेये।› दोनो फा समय लगभग एफ देते हुए 
मी सरको श्रादिषिद माननेकफा कारण उन्धोने यष्ट बतलाया कि 
ुईषाद्‌, सरहपाद्‌ की शिष्यपसंपरा म तीषरी पीठी म ये।"" रितु 
मोष बागची ने फोलशाननि्ीय फी भूमिका मे मदनाय शरोर 
खरहपाद फो श्रमिनन मानते हए छर््पादणो ठौ श्वादिषिद्ध माना दै।१र 
म० शाली ने पदर्ता्ों के परिचय म छ्ईपाद फो सहनया नामक नूतन 
संप्रदाय फा मवत माना तथा उनके श्रादिसिद्धाचायल की श्रोर भी 
संकेत किया है ।\ डा० विनयतोष म्वाचायं ने सरहपाद फा समय ६३३ 
६० शरोर दुरदपाद का समय ६६६ ई० माना है ।१४ तासं चह कि म 
शाली ने इन पदकरतश्रौ फो सदलयानी फा दै । इखसे उनके व्यान 
स्यान -विभेदक भत का सष्टीकर हो जाता टै । राहुल जी ने इन पदक 





१०, रातत निवधावजी, राहुल सा्तयायन, पृ १४७ । 
११. बही, पु० १४७, 4४८, १५५) १७४ | 

१२. कौलक्ञाननिंय; सं० परवोधवदर वागची, इंदो पु० २४ | 
५३. बौ० गा० दो०, शास्त्री, 'पद्क्दिर परिचयः, पृ० २१ ॥ 
१४. दन ह° इु° ए०, मद्धाचायं, पू ६६, ६९ ॥ 





सद्जयान श्रोर लोकमाषा फी रचनायें १९६ 


सिद्धौ को वन्रयानी माना दै । दोनो ने ही त्वी शताब्दी को वञ्जयान या सद 
जयान का श्रारमिक फाल माना दै । श्न विद्धो ने वज्नपान के या श्रवते पूवं 
के स्थापित उन श्रनेक विचारं श्रौर साधनापद्धतिो का खंडन कर दिया दै 
जो वञ्जयान मेँ मान्यये। डा० दासगुस्र ने सहनयान फो वज्रयान का 
एक उपयान माना दै। इसका फोट एय्‌ साहित्य नष्ट रै, कित 
सदजिया सिद्ध कवियों ने वञ्जयान के प्रधा को श्राधाररथो के रूपमेँ 
स्वीकार किया दै।१५ 


इन सिद्धाचार्यो ने श्रपनी लोकमापा की रचनाश्रौ मे सव्रते श्रषिक 
लोर जीवन श्रौर धमं फी वाह्माडंबरताके विरोध पर दियाथा। सत्य 
कटताधन, हृचछराचार, बाष्यांबर श्रादि से परे दै । बह दर्शन, ब्रत, उपवास 
मूतिस्ापन, देव -देवी-पूजन तथा वगरयान के श्रनेफ विथिविधानो से भी 
श्रप्राप्य है । बह केवल तल्वदी्ता तथा योगाभ्यालसे ही प्राप्य दै। सते 
सदजयानियो का वञजयानिर्यो से मेदस्ष्ट षो जातादै।१९ लोकमाषामे 
लिलित चर्यापदों शोर दोहौ का बिश्टेषण इन भेदक तत्वों पर श्रधिकावरिक 
प्रकाश डलेगा॥ 


डा० शशिभूषण दासगुस्र ने यह सिद्ध फरने फा प्रयत्न फियाटै कि 
चर्यापदो का दशंन षस्तव मे माध्यमिक-योगाचार श्रौर वेदांत फा वमन्वय 
दै। धवेदातः से उनदनि स्ट केत श्द्ेव वेदात कौ शरोर किया द | उनका 
कहना दै फि महामु श्रौर बोधिचिच को चर्यायदों श्रौर दोहो मे श्रौपनिष- 
दिक ब्रहमकापद्‌ प्राप्त दहो गया दे।१७ कलु मारतीय दशंन श्रौर रहस्य 
वाद्‌ के विकास फा शमध्ययन करने ते कु भिन्न निष्कं की श्रोर संकेत होता 


१५, देन ईं° तौ० इ०, दासगुप्त, पृ ७७ । 
१६. वही, दासगुष्त, पु* ७७ ॥ 
१७. आ० रे० क०, द्रसगुप्त, पू० ३९ ॥ 


१७० तांत्रिक बौद्ध साधना श्रौर सादित्य 


द। तांबरिफ बौद्ध साधना के पूवं भरतवं मे श्र विदोषक़र उच्तरी मारव 
मे श्दधैत शैव दर्शन प्रकट हो लुका था जिले काद्मीर शौव दर्शनके नामस 
भी श्रभिदधित क्रिया जाता दै। प्राचीनकाल मे शिव के श्रादेश वे दुर्वाखा ने 
जंक, शराम्दक चौर श्रीनायफो क्रमशः शरदेव, दैत तथा द्वैवद्रैत का 
उपदेश दिवा था । शिवसूत्र फा दशंन वलुगुप्त ने श्र्टम शताब्दी के श्रत 
मयानवम शतान्दीके श्रारंभमें किया या। वुगुप्त के शिष्वये-- 
कल्ल शरोर सोमानंद । वलुगुप्त का समय श्री जगदीशचद्र चरर ने 
८५०-६०० ई० माना दै ` < पं बलदेव उपाध्याय के श्रनुलार सोमानंद 
श्रपने को शद्रैतवादी शैव उब फी १६बीं पीठी मे बतलाते हं! श्रतः एक 
पदी के लिये २५ सालका समय मानने प्र त्रिकदशंन, प्रत्यभिज्ञा या 
काश्मीर रेव दशंन फा श्राविर्माव काल पंचम शतक में विदध होता दै 1१९ 
साग्रिक परमावाप शअद्रैवादी शेव दरशन लगमग १० वी शताब्दी मे 
पं शरमयुदय को प्राप्त कर चुका या, यदह वात श्रमिनवगुष्त के तंत्ालोक 
भ॑य ल्त मलीभांवि खट होती दै। फालचक्रयान के विवेचन मेँ 
बताया जा चुका दै  श्रभिनवयुप्त के तंत्रालोक मे कालचक्र 
का विस्त विवेचन मिलता दै । इस कालचक्र का श्नयुद्यकाल कोरोस 
के प्रमाण पर ६६५ ६० साना गया दै । कना षद फि सहजयान ने 
माध्यमिक श्रौर योगाचार के खाय श्रदैतवादी तात्रिक शेव मत फा समन्वय 
क्रिया, श्रौपनिषदिक परंपरा से परस श्रद्ेत वेदांत का नदी । यदि मर्य 
श्र छं फो श्रमिनन माना जाय श्रौर जिस मच्छदविु का स्तवन श्रमिनव- 
गने किया या, उन मी मल्ेद्र से श्रमिन्न माना जाव तो उपरोक्त कयन 
को श्रषिक बल मिलेगा । 

















१८. कामी रोम, जगदूाचदर चटी, पृ, ६, ६, ४० ॥ 
१६. भारतीय दशन, पं° बलदेव उपाध्याय, पृ * ५६० । 








सहजयान श्रौर लोकमाषा की रचनायें १७६ 


इसी ध्रकार ढा दासगुप्त का कहना दै कि सष्टजिया सिद्धो का सदज, 
वेदांतिक बह्म के खश दै ।२* उस स्न छो शौव गत के परम शिव से 
वलित फिया ला सकता है ।९५ वास्तव मँ श्रौपनिषदिक वेदांत या शांकर 
द्वैत वेदात की पक श्दरैतवादी शेव दर्शन परवती तत्निक बोद्ध साधना 
शोर रदस्यवाद के श्रथिफ निकट द । इस प्रकार की बरोथिचित्त, सहज 
साधना, जगत्‌ श्रादि की वर्ेपता्चों रौर विचारधाराश्रों का उद्ाटन 
लोकमापा कौ रचना के परिवेचन से संभव दै । यदौ सर, ठदपाद्‌ श्नौर 
कृष्णापाद फी लोकमाषा की रचनार््ो के द्राधार पर उनके रहस्यवाद श्रोर 
साधना की व्रिचारधारा्श्रो को उपस्थित फियाजारहादै। इश्र विवेचन से 
बोदयिद्धौ के सपरदाय, जिसे बौद्ध सिद्ध मत फ सफ़ते है, के सिद्धातो तथा 
साधना पद्धतिरथो का संवित परिचय प्रात हो सकेगा | 


र-दाशनिक विचार 


पष्लेदी कदाजा लुका है फिमदातुख को धम॑काय के समान माना 
गया था । सरहपाद महासुख फो धम॑मदादुल कहते है । इत्मे साधक, 
परमावस्था पराप्त होने पर उषी प्रकार विलीन दोकर एकमेक हो जाता दै, 
जते नमक पानी में । गुरू वह है निसके वचनो से समी धकार फी शंकारश्रो के 
पाश छिन-मिन्न हो जाते द । उस गुख के उपदेश से ही महाल तत्व, प्रम 
तत्व फी प्राति दती दै । वहन तो चुननेसे प्राप्त दता हैन देलनेञे। 
वदन तो पवने कंपित होता दैन क्षयो प्रात दोता दे। वष 
शनिर्वचनीय हे । गुरु श्रपने वचनो से उले कह नहीं सकता रौर न शिष्य 
उवे वू दी सकता है । यद सदजामूृत रख या सदन खुख या महाल! 
श्ननिवंचनीय है। सभी प्राणियों श्रौ पदार्थ मे वद व्यातं द। बह 
२०. शरान २० क०› दाखगु्, घ ४० । 
२१. कादमीर शेविञ्मः; चरी, ध० ६१ । 


१७२ तारिक बौद्ध साधना शरोर साित्य 


श्नुमवैकगम्य दै । बह परमार्थं दै। जो कुच्ठमी ईद्रिय-मन-गोचर दे, 
व परमां न्ट ह । वह केवल श्रते खंवेदन चे प्रहत दहो षका दै, 
स्ववि दै ।२२ 


सिद्ध सरदपाद्‌ देवताश  श्रस्तित्व को नदी मानते । देवताश कौ पूना 
निरथंक दे 1२ संवार शौर निर्वाण, जन्म श्रौर मरण इत्यादि म फो 
मेद नहीं । वास्तव मेँ मनुष्य ने कल्पना से यदह सत्र बनारखा ह श्रौर 
उसे श्रपने फो बोध रला द। श्रनरल, श्रमरत, प्रात करने के लिभरे इन 
भेदो फो रखने फी छोई श्रावश्यकता नहीं । चिच तो स्वभावतः मुक्त होता 
दै । सू, चंद्र, नाद, विं श्रादि चिच म नं होते । उस चिच के स्वाभाविक 
खरल माग फा शरदुसरण करना चादिए । यह चित्त मनुष्य के शरीर के 
श्रदर ही होता दै। यद चिच-मा्गं दी सर्वोचम मागं हे । मन के दोष ते 
ही प्राणी चयल्य फो विहत देखता दै शौर देखी श्रवर्था मे वट ुखवचन मे 
भी स्थिर नदीं रह सफता । यद जगत्‌ जल में पड्नेवाटे परति्विव के समान 
नस्त्यदैन मिथ्या दै । इस संखारमें ही श्रमृतव्यात दै कंठ उसके रदते 
हए मी पाणी विषपान करता ६, श्रपने-परये फा भेद करता है । तालं 
यह कि प्राणी फा वास्तविक स्वरूप समभाव का दै । उसफा चिच स्वमावतः 
मुक्त रहता दै भिं श्नेक प्रकार के विकल्यौ श्रौर कल्पनां से वदी चिच 
संवार म विप देता है, विष पीता दे । सहन रस, मदासुल, चिच के 
स्वाभाविक मुक्त स्प का वाद्ताकार, ये लभी परमाथं है, इंदविय-मन-गोचर 





२२. हिदी कान्य धारा, राहुल सोहृतयायन, प २ जनल आव दि दिपै 
श्राव लेरसं, कलकत्ता, वा० २८ सरहपदीय दोहाकोश, धू ५.२; ५.३; 
५.६; ८.१० | महायान की अन्य विचार धाराँ के विचारो से 
तुलनीय । 

२३. ज० डि० ले०, वा० २८, दोहयकोष, घु० ११.१४.१९ ॥ 








उहजयान श्रौर लोकमाषा की रचनायें १७द्‌ 


नीद इसक्सारसे ही निर्वाण प्रात होता दै। इसी में रहकर निर्वाण, 
परम पद, परम तत्व, महासुख की पराति संमव है । किसी देवता की पूना- 
श्रचंना (इ श्रवस्था ने) निरर्थक ह । वह तो निर्गुण है, निराकार दै ।८ 


छ्दपाद मी महाचल फो परमतस् मानते ई । चित्त का श्रचंचल सूपः 
ही उसका वास्तविक सूप दै । चित्तके चंचल रहने हौ संखार में खख 
नर दुत हं । ल्वा की प्राति करना वा संखार के पदार्थौ की निःतमावता 
काश्चान प्राप्त करना चित्त फी श्रचंचलावस्था को प्रात करना है| चिच 
की श्रचंचलता से मदहाबुख या श्रत की प्राति होती है । उसमे काल 
पवेश नहीं करता । महाुखरस का पान कर जीव श्रमर दो जाता दै । बद 
महाखुल माव श्रौर श्रमावेषरे द, दुलंक्षच दै, विकततिमात्र है । तीना 
घातु ( रूपधाठु, श्ररूपधाठ, कामधातु ) उसमें विलीन होते ह । पितरो 
ज्र विकर चे वह नदौ जाना जा वकता । उ महाल कान रप दै, 
नवश द,न चि दे। बहे श्रनिव॑ंचनीय दै। श्रागम श्रौर वेद इत्यादि 
मे उसका जो वंन फिया गथा दै, बह सत्य नदी दै। ये नगत्‌ के पदाथ 
न एकां सत्य है, न एकां मिथ्या, को कि यह संपू जगत्‌ परम सत्य का 
विकास दै । परम सत्य ही मदासुल है, दज द | उस परम सत्य के प्रिनिन 
के कारण इते हम मिथ्या नहीं कट सकते । जगत्‌ के स्वथं परम स्त्यन 
ने के कारण उसे हम एकांत सत्य मी नीं क सकते । , इस प्रकार 
ईपाद फी षटि मँ यह जगत्‌ जल मे प्रतिर्विव्ित चंद्रमा के समान न एकत 
सत्यै, न एकांत मिथ्या ।रन 








२४. बौ. गा. दो. शाखी, चर्यापद्‌ २२; प° ३८-३९; ज० डि० ले०, वा० 
३०, पू० १२१.२३॥ 

२५, वो० गा० दोर, चर्या 8 २९; ए १, ४५४६ ॥ जण डन ले०वार 
३०, ध० १०७.१, १९५.२९॥ 


९७४ तात्िक बौद्ध साधना श्रौर साहित्य 


हष्यपाद ने चित श्र महाजल शरो निस्तर, खम, चहज रूप, सकल 
कृडष-विरदित माना दै । उनकी दृष्टि मे वह्‌ चिच पाप पुष्व-रदित दै । 
वह सहज तत्व एक है । वह चिच्च न ऊपर जाताै, न नीचे श्रातादै, 
वेतरत दै । पराण शोर श्रपान क निरोध छेन वह ऊषर जाता द, न 
नचि श्रावा दै । शर्थात्‌ बद बोभिचि्त स्थिर रहता है । वद कमी भी चद 
नदीं शेता । निर्वाण, कष्णपाद की दष्ट मे निश्चल, निर्विकल्प श्र निर्विकार 
दे । बह सार स्प दै तथा उदय भ्रस्त से रदित दै । वदाँ मन फा ध्रेश नदीं 
दै । वह परमायं दे।२द 


इस प्रकार इन खहजयानी बौद लिद्धाचारयो की दृष्टि मे खज ड्ल का 
श्रनुमव दी साधनात्मक जीवन का चरम प्राप्व्यदै। चिद का स्वमाव 
शरचंचलता रे । वद स्वमावतः युक्त होता दै । बोधिविच्च ही सहन खुल ह, 
परम ततव है, ्निरव॑चनीय है। उखे श्रदरेतवादी के परमशिव के स्प में 
मी कल्पित फिया जा सकता है| -निर्वाण फी श्रवस्या को निश्चल, 
निर्विंकलय, नित्वर्ग श्रादि कदा गया दे । मनुष्य का चिच्च श्रस्वामाविक सूप 
से संहार श्रौर निर्वाण को श्रलग-श्रलग देलता है । चिते ही निर्वाण भी 
दै, संसार भी दै] परम ज्ञान या ल्या काश्ान या प्रा प्रास कर ठ्न 
पर यह चिच ध्रज्र, शमर, सतत सुखमय हो नाता दै । यह्‌ जगतन स्त्व 
द, न भ्या | चन, वहशल, महाल, बोधिपराछि ही वाधक का लकय 
द। वाह्य साधना निरर्थक रौर श्रंतस्ताघना सार्थक दै। संक्षेप सिद्धो 
के जीव, जगत्‌, परमतच्व, मुक्ति श्रादि के विषय मेये दी विचार है। २ 





०-२०॥ 





६.ज० डि० 
२०. इन दंनिक बिचार को रदसयाुमव की अभिव्यक्ति मी कदा जा सकता 
द । चाद मँ रदस्यतुमव जर दो मं यव-त्र दासंनिक निष्को के 
संकेत मिलते द कंठ उनका तवं -्तिित विवेचन उपल नही होता । 


+वा० रस, प २५२६. 


सहनयान श्चौर लोकमाषा की रचना ७५ 


इन विचारो के दार्शनिक सोत भी है जिनमें से कुकी श्रोर ऊपर 
संकेत किया गया दै] चर्वापदो श्रौर दोदाकोषो की दार्शनिक खमीद्दा 
करते हु राहुल जी ने हन लिदधो ( विरेषकर सरह ) फो श्दैववादी माना 
दै। दाशंनिक दृष्टि से, जैषा बताया जा चुका दै, माध्यमिकफ-योगाचार का 
विकराल वञ्जयान-सद्जयान में हश्रा। माध्यमिक मत एक रकार से 
श्रनिवंचनीयतावादी दै । उसे द्वैतवादी या श्रद्ैतवादी नदीं कहा जा सकता 1 
राहुल जी के श्रनुखार योगाचार मत श्दरैतवादी दे। वह विज्ञान श्रौर 
विज्ञान-संनिकषं से प्रत्य होनेवाठे संसार का मिन नहीं मानता । इसी 
मरकार सरह भी ब्रद्रैतवादी योगाचारी द । राहुल जी ने इष बिवेचन मे 
शांकर श्दरैतवाद्‌ श्रथवा कामीर शेव श्द्रैववाद्‌ की शरोर संकेत नदीं 
कियादे। इछ दार्शनिक विवेचन से यड मी निष्कं निकलता हि, 
जँ तक जगत्‌ के श्ररितित्व के विचार फा प्रश्न दै, दार्शनिक दिखे बौद्ध 
विदध ने माध्यमिक शैली का श्ननुसरण किया दे तु चि त्च का भरिवेचन 
करते घमय उनकी विनार-परपरा स्वा योगाचारी विचारणा का ्नुसररण 
करती दे । सिद्ध श्रोर दिव्य श्नुभवों से उपलब्ध ये विचार सामान्य 
सांतिक हृष्टि ते प्रात नालम चे धूर॑तया मिन शरोर विपरीत द । 


३-- साधना पक्ष 


सरहपाद्‌ का कहना दै कि साधना की चरमावस्या वँ दै जहाँ चित्त 
घर्मकाय या महासुख मे उसी प्रकार विलीन हो जाय जैवे नमक प्रानी नें। 
यह विच फी पूं शांति की श्रवस्या दै । “कितु, इस चरम शांति श्रौर 
महायुल म चिच फी एकत विलीनदा कौ श्रवस्था की धाति दत्र श्रीरम॑न 


संपू भारतीय तात्रिक साहित्य की विशेषता दै कि उस्म कहीं भी तरक 
के श्राधार पर दशन के सिद्धातो श्लौर विचारो को उपस्थित नहीं 
क्रिया गाया | सरह के दाशंनिक विचारों की संक्षि समीक्षा केलियि 
द्रष्टन्य-दोहाकोषः-सं ° राहुल सांृत्यायन, भूमिका, प° ३२-३६। 


शद्‌ तांत्रिक बौद्ध साधना श्रौर सादिव्य 


ले नहीं होती । ये सभी वाह्य हं । जव तक भीतर स्वतः श्रनुमव न किया 
लाय, तत्र तक यहे श्रवस्या नहीं श्राती। तंत्रतो उसी प्रकार निष्छार 
संतोष रौर शपि देनेवले है चैवे षडिमे लगे हए फल । फलों फो देवने 
ले कमी संतोष नदीं होता श्नोरन वैव फो देखने मात्रे कमी 
रोगी दूर भाग जातादै। इषी प्रकार ठ॑पाद ने श्रनेक धकार कौ 
समायो श्रौर उसके विषानों फा खंडन क्वा दै। वे चमाधि्यो को 
खलरहिव मानते ह । कृष्यपाद्‌ ने सल चे तंर का विरोष शिवा है शरोर 
उनके स्थान पर केवल सहज साधना या महाबु साधना पर जोर दिया है । 
दनि तंत्र को जप-होम-ंडल के समान ही माना । इस शरीरे ही 
बोधि प्रा करने के लिये इन सव श्राडेवरो फी जरूरत नदीं ।२८ 






श्रपने ही संदाय में पठे इन कृतिम कठिन विधाना का विरोष करने के 
साय ही सदनिद्धविरयो ने परष्मो कौ कठिन साधनाश्र श्रौर श्राडवरों का 
विरोष किया । सरहपाद का कना दै-त्राह्मण परम तत्व के रदस्य को नदीं 
जानता । चारो वेद तो उसने यों ही प्‌ लिया हे । मिद्ध, कुश, पानी, दोम' 
श्रादिके कर्माकोश्रकारण ही संपादित करते हए वह्‌ श्रषने को कष्ट देदा 
दे। कट ध वे श्रपनी आंख को दन करता हे । कदी, निदंडी, 
मगवायेष, हव श्रादि समी मिथ्या उपदेश देते ह, बाहर मूले हु हं । उन 
घमं-्रधर्म का कुद मी पता नहीं । राख लपेट फर श्रनेक प्रकार के श्राचार 
करते हं । शीश पर जटामार धारण किए रहते ई। ददधिणा के उदेश्व 
खे श्चनेक प्रकार के रूप बनाते र, दीपाच॑न करते ईं, घड़ी शरोर घंटा बजातेः 
है, श्राखन बोधते दै, श्रोल वंद करते हं। वे बडे वदे नाखून रते ई, 





न. जण दि० लेण) वा० २८, पर ५,२, ६, ७; ० १३-१४.३२-३६; 
वही, वा० ३०, प १०७.१; 
वही, वा० २८, धु २०.२८-२९ । 





सदनयान श्रौर लोकमाषा की रचनायें १७५ 


मलिन वेष मे रहते ई, नग्न रते ई, श्रषने केश ठचवाते हं । चपरक 
लोग तो शानविडंचित द । वे पने से बादर मोच ददते दं! कमंकांडः 
वेदपाठ, "उंमोजनः, केशधारण शरादिः सुन्ञे तनिक भी पद नहीं । 
यदि यह स्व कएने घे मुक्ति होती दे तो पञ, पचची, युबरिनितंन, खभीको 
मुक्त क्यों नदीं छने देते १२५ 

इखी प्रकार उन्होने भूप-दीप-नवेय, तपोवनगमन, गंगास्नान, शाच पुराणं 
कामी विरोभ किया दै। उनका कहना दै फि वाह्य सुरसरि, यमुना, 
गंगाागर्‌, प्रयाग, वाराणसी, चंद्रमा, यं, त्र, पीठ श्रोर उपपीठ, ये समी. 
निरयं श्नौर निस्तार ह । इल शरीर जैव तीयं सरदपाद को श्रन्यत्र नद 
मिला 13 ° लईपाद्‌ श्रागम, वेद, पुराण मँ वित परम ततवर को निरर्थक श्रौर' 
मिथ्या मानते ह । उनकी दृष्टि मे उख तत्व तक वे प्च ही नदीं चकते । वे 
शा मान बहन करते द । करोड़ों मे एकी व्यक्ति रेषा होतादहैजो 
निरंजन मे लीन हो पाता दै । श्रागम, वेद, पुराण श्रादि शे ह । वे पंडित 
तो परम तत्व के बाहर उसी प्रकार चक्कर लगाते ह जैवे पके श्रीफल के बाहर 
मरा चकर लगाता दै 13१ 

इन तव साघनापद्धतियों को श्रस्वीफार करने के साय दी सदजमागीं 
विदध ने अपना माग मी बतलाया ३, नो उनके पूरंवती श्रौ तत्कालीन 
प्रचलित सभी प्रकार की खाधनापद्धतिर्ो से सहज श्चौर सरल है । उनकी यदह 
साधना, खज साधना कदलाती दै । इख साधना के लिये सरहपाद्‌ योग्य 
शुखं फी श्रावश्यकृता पर॒ सचसे श्रविकं जोर देते ह । शुदं उली फो बनाना 
चादि जो परमाय, नराण, परमदुल,महाडुखमे प्रवीण हो तथा उका मली- 
ति श्रनुमव प्रा फर चुका दो। गुरुको मी चाप्‌ रि वह तब तक शिष्य 





२९. वही; वा० २८) धच ९-१०.१-१०॥ 

३०. वही, वा० २८, पु १५,७-४८॥ 

३१. वही, वा० २८, प्र २४.१-२॥ 
श्र 


श्न तांत्रिक बोद्ध साधना श्रोर सातय 


बनाना प्रारंभ न करे, जव तक बह स्वयं परमजान वा प्रराकालामनकरठे 
चन्यथा श्ंधा होने के कारण बह तो स्वयं दृं मे गिरेगा श्चौर शिप्य को भी 
गिराएगा । रुद के वचन समी शकारो का निवारण करनेवाठे हं । शिष्य 
जब तक श्रपने चिच्च के दोषों फो दूर नदीं कर देता, तवर तक्‌ उसके किये 
र के उपदेश भी ्रबधसव ह ९ उस गुद सदावता छे दी स्रग्‌ 
करायातीयं की साधना करने फो कृते है । बादर के तीयं इस शरीर के तीथं 
सेनि ह । गुद के इय प्रकार के उपदेश मे श्रत रहता दै । श्रनेक 
रकार के शालायं उक वलन मे मरस्यल के खमान दे । गुर के वचन मे, 
इसी लिये हद्‌ भक्ति रखनी चाद्िए। इखी ते सदन उलछाख कौ प्राति होती है । 
लो शिष्यया योगी या साधक) विषयमे रमण करते हृष्ट मी, उषम लिप्त 
नदी होता, वही मूलतल्र को वू सकता दै । बह जीवित रहते हए मी जरा 
को नकी प्ात्त करता, श्रजरामर हो जावा है। गुर के उपदेश से उसकी मति 
विमल दहो नाती दै । उवे बट्कर कोई धन्य नँ हे ।३° ठईपाद्‌ के मत 
खे युर ही महाचल श्रौर्‌ विषयघुल के श्र॑तर, भेद्या रदस्यको 
बताता है ।२४ 


सरहयाद इख लोको ही श्व वाधना का चरम साधन मानते ह । खाठे, पीते 
शरोर डुल पूर्वक रमते हुए खाषना करना दी परलोक कौ प्राति राता हे । 
इठसे मयलोक का दलन होता दै । वे साधक से वार बार बँ विश्राम 
करने के किये कहते ह जहाँ मनपवन का संचार नहीं होवा, रवि श्शिका 
प्रवेश नहीं होता । बहो श्रादि नदी, श्र॑त न्दी, पराया-श्रपना नीं । जिव 
प्रकार जल मे जल मिलकर एकमेक हो जाता द, उसी प्रकार परम महासुख! 








३२, वही, वा० २८, ए ० ५,८; ए० १३.३०, ३०॥ 
३३. वही, वा० २८, ए० १६.५६; प° १७-१८.६४-६९ । 
३४, वष्ठी, वा० ३०४ १० १०७.१ । 


खदजयान श्रौर लोकमाषा फी रचनायै १८९६ 


मेँ लीन हयो जाने केलिये वे बार बार प्रेरित फरते ह ।3५ इख तल्लीनता के 
लिये खान जताया गया दै-संखार मँ ही रमण करना । किंतु इस संसारे 
ही रमण करते हुए जन चित्त विष्छुरित हो जाता है, चंचल हो जावा दे, तव 
स्वस्प फी उपलब्धि नहीं होती । ये संसार श्रौ श्माकाश ( निर्वाण ) उसी 
अकार एक है जे तरंग श्रौर जल । सथ जगह जल ही जल दिखाई दे, 
खमरषता दिखाई दे, तभी सुल करौ प्राति समभनी चादि ।२९ चिच्तते ही 
अक्ति फी प्राति होती है श्रौर चिचेही वंघन भी । ये चौदह युगन, इव 
रीर से भिन्न नीह । श्रतः इन दोनोमें भेदन मानकर खावना करनी 
चाहिए 1७५ 


इख साघना का व्यवहारपक्त उर्न्दोने कमलकुलिश साधनाकेसूपनें 
उपस्थित करिया दै । कमल श्रौर कुलिश दोनों के ब्रीच में स्थित ्टेने वे खल 
की पराति दती दै । इसमे पराये श्रौर श्रपने का माव नहीं रह लाता । चिच 
सक्त गे्यत्‌ रमण करने लगता दै । इस साषना के लिये न घर मेँ रहने 
करी श्रावश्यकता है न बन भ जाने की । जँ नँ मन नाता दै, वहं वशँ 
लाना चाये । बोधि नोर निर्वाण ॐ ऊपर घर श्रौरवन फा बंधन श्रौर 
सीमा नदी लग सकती ।3< उनकी यह खाघना वाम शरोर दकि फो छोडकर 
अध्यम माग को श्रयनाने को साधना दै। शये दी ऋल॒मागं ( उचूाट ) 
की साधना कहते ह । उनकी इस साधना मे यह शरीर दी नौका दै, चिच 
डका श्रौर युद बचन दी पतवार दै। उनकी दृष्टि म भवसागर पार 
उतरने के लिये, गगन म समा जाने के लिये यह परमोचम नौका ह ।३५ 





३५. वही, वा० २८, षर १२-१३. २४, २५) २७, ३२ ॥ 
३६. वही, वा २८, धर १९. ७२। 

३०-३८. वही, वा० २८ प २१. ८९; ० २२, १०३॥ 
३६, वही, वा० २८) पर० ४४; वही, वा० ३०, एू० १०७. $ 


श्ट तात्रिक बौद्ध साधना च्रोर साहित्यं 


इसी फो छने चित्तक्ठी साधना कदा दै। चित्त को यदि चंचल न 
होने दिया नाय, सार मे रते हुए मी यदि उवे विसर न शने दिया 
जाव, तो श्रजरामरवा प्ा् ठो सकती दे । फिर उषम काल प्रवेश नदीं 
करेगा । श्रचंचल चिच खे, गुद के दवारा महालुख का परिमाण बता दिष्‌ 
जाने पर, तत्व फी प्राति होती द। इस साधना के लिये कपरत्याग 
श्रावश्वक दै । चिच कौ इच्छां फो िपाने की जरूरत नहीं । ल्या या 
र्ञाकरो श्रालिगित करना इ साधना का प्रधान श्ंग दै । इस साधना ते 
साधक धमण-चमण या चंद-षलं पर या काल पर विनय पा सकता दै ।४० 
छृष्णपाद तो नैरात्मा वौ छे विवाह छते ह । उ विवाह भे शरनाइत नाद 
नार देवा दै । उख श्रवस्पा मे उने वाहय जगत्‌ फी तनिक मीं चिता नहीं 
रहती । श्रविद्यास्मी हथिनी फा, उस समय, बिना क्लेश के ही दमन हयो 
जाता दै । वह डोब परमानंद्मवी दै । चठुःपष्टिदलकमल पर बह दत्य करती 
दै । नैरा्मा ॐ समालिगन कै समय साख ( श्वास ) मार डाली जाती है, 
प्नशंदः ( चघ्ुरादि व्यापार चेभउसन ज्ञान ) को वर मे वंद कर दिवा जाता 
द ।४१ शत्य चत्‌ के रवाह मे तथता के शल से मोद मंडार फा नाश फर 
दिया नाता ह ।४२ तायं यह कि इन सदजयानियो की 'साषना, महाल 
णी खाना दै निमे सभी प्रकार के वाद्याडवरो, मन, तंन, मंडल, वाह्य 
चा का पूं विरोध दै । यह श्र॑तस्वाना दे । 

इख संपू विवेचन से सदलिया लोगो के गुरशिष्यवाद, पि्रदांडवाद, 
बाह्याडबरविसेष, श॑वस्साघनावाद, कमलकुलि या प्रलोपायछाधना, सुगनड 
श्रौर महाखुलवाद, ध्यान, वाम-दचधिणे साधना के विद्ते शरोर पदववियो पर 
प्रकाश पड़ता दै। वाह्माचार का जो विरोध इख यान मे दिलाई देता दै, 
वह व्नयान या तत्रमं मंडल प्रधान यान मं नक मिलता । यद 





४०. वही । 
४१-४२, वही, वा० ३०, पर १२६. १९३ ,प्र ११८. ११; बौ° गा दोर, 
९० २१२२; ज० ० ले०, वा० ३०, च० ३६ ॥ 


-खदजयान शरोर लोकमाषा कौ रचनायै श्त 


वञ्रवस या श्रन्य किसी देवता की पूजा तथा श्र्चा न दे । निरंण, निरा 

(-कार सनतत या महाघुल तत्व की मानसी श्राराधना ह, उपासना है । 
वास्तवे तंत्र का वास्तविक सृहम सूप श्रौर उसकी दिव्य साधना सदजयान 
मदी प्रसछुटित हुई ४३ इन विचारो से यह स्पष्ट हो जाता दै कि यह्‌ विचार 
पद्धति तथा साघना-ब्डति तत्कालीन जनप्रचलित पद्धवियो से भिन थी । इनकी 
कयन-बधति मी विलक्षण दै । ये श्ंतस्साधना के समर्थक बौद्ध षिदके 
विचार दै, जनसखामान्य के नदीं । पदे बताया जा चुका दै कि तातरिक बोद्ध 
मल भी तातरिक दू मत फो तरह दी श्रविकरारमरेदवाद फा मदल या । 
उपर्युक्त विचार दिव्य सिदधावस्था के हं । तात्रिक मावो श्रौर श्राचारो फा 
ध्यान रलकर ही इन पर विचार करना चादिष्ट । इनकी सुख व्वाख्या 
श्रौर विवेचन तो साधनासाध्य श्र श्रनुभवखापेचच दे । 


बौद वदध के उपरोक्त विचा का विवेचन करते इ बराघुनिक निद्र 
ने उषे बौद रहस्यवाद नाम से मो शरभिदिव किया दै । जिन पराचीन तानिक 
बौद मयो का विवेचन किया गया द, उनमे कदी मी इख प्रकार के शब्द फा 
रयोग नी मिलता । इ्लिये परपरा फा विचार कर इन विचारो फो 
व्दशंनः श्रौर खाना? शीपंक दिया गया है । वास्तव में गुह्लमाजततर दवारा 
भवरत रुदासाषना द, ज श्रागे चलकर सदजयान मे भिक से श्मभिक य 


-४३. बौद सदनयान मत की विशेषता के विस्व विवेचन के किये 
दष्टन्य -- 
#-मागवत संमदाय-पं ° बलदेव उपाध्याय, प ४६म-४७१, 
स-रटदीज इन दि तंबज--डा° परवोधचदर बागची, पा० १, ध 
०६-८२ 





३० रै" क०-द्पसगु, 
४-पन द° त° बु° दासय दि । 


श्वर तात्रिक बोद्ध साघना श्रोर साहित्य 


होती गई श्राधुनिक्‌ शब्दावली मे रस्यवाद है । मारतीय श्र्यात्मविदयाः 
तारिक प्रभाव चे श्रत्यधिक गद्य हो गं । पाश्चात्य विचारघारा के प्रकाश मेः 
विचार रने प्र तारिक बौद्ध विचारो मे रदल्यवाद्‌ के प्रायः समी लक्षण 
घटित दोते दिखाई देते ह । रहस्यवाद के श्रनुखार परमं तत्व केवल 
श्रतृहछि्राहम दै । प्राविम चष्ु के दवारा ही उका दशंन संभव द । यह 
जीव सीमितश्रौर बद्ध दोता दै फिठु साधकं की रहस्यानुमावावस्था मेँ वह 
श्रसीम श्चौर युक्त परम तत्व मँ सव॑था लीन दो नाता दे । इस रदस्यानुभव मं 
लीनता, श्रचेतनता में परेश के खमान प्रतीत होती दे ।४४ 


निन विद्वानों ने बौद्ध श्राचार्य फो रहस्ववादी कहा दै, संमबतः, उनकी 
दृष्टि मे ये लच्ण रदे गे 1 पठे दी बताया जा चुका दै कि मातिक साधना 
केश्रारभमें ही श्रद्ेत मावना फा उद्‌भवहो चुका या। डा०तूखीके 
कृयनानुखार रहत्यवाद श्रद्ैतवादी ॐ श्रतिरि्त नोर कुड हो मो नहं सफला । 
उनकी दृष्ट मे भैनेयनाथ तथा श्संग फा मत विरोषतः रदस्यात्मक दे । इख 
मत में ययपि तकंशरज्ञान श्रावश्यक या तयापि उसके श्रतिरिक्त प्रस्यात्मायंज्ञान 
भी श्रावश्यक्‌ या] उनकी रहस्यलाधना तया दशंन, तकं के कषे के श्रंतरंत 
नह श्ाते, क्योकि तं से हम केवल विशेष श्रौर श्रपूर््ान की ही प्राति कर 
सकते दै । उखसे न हम धमं कौ प्राति चा धर्मो वा पदार्थो के स्वभावज्ञान फी 
मराति कर सक्ते द, न शरिदकति्ञान की ।४५ त्रेयनाय के मत चे यह भी पता 
चलता है कफियोग श्रौर योगाचार, दोनो ही, श्रद्ेववादी प्रव्ययवाद्‌ के 
विमिन् पदलश्रं फो उपर्यित करते ह । किं दोनो दी यद स्वीकार करते ईं 





४४. हैडदुक श्राव दि दि घुड डेवलप्ेद भाव किलास, रव० जे० ओओ 
वेवन, ध॒ १०६॥। 

४५. रान सम देसे आव दि डाकिद्‌^स श्राव ैतरेयनाय ड श्रसंग-- 
डा० तूसी, ० २५। 


खहजयान श्रौर लोकमाषा कौ रचनायें श्न 


कि परम तलका श्रुभव श्र॑तः्वाच्चा्कार पर ही अवलंबित दै । उनकी 
ध्यान को रहस्यात्मक पद्धति श्रप्रतिम दे । इसीलिये दोनो फी शब्दावली में 
भी पर्या खमानवा है ।४६ 

पठे यह कहा गया है कि बौद ध्यान योग॒ लगभग ई° पू० तीषरी 
शवान्दी मन श्रौपनिषदिक ध्यानयोग चे प्रमावित या फु उसके बाद लगभग 
वीं शताब्दी तक राज्वोग ने श्रत्यधिक परमात्र डाला या। तात्रिक योग 
श्र पिंडक्ना ने बौद ध्यानयोग फो श्रपेका्त श्रविक रद्य श्रौर 
रदत्यात्मक वना दिया । लंकावतारसु्, यैत्रेयनाथ तया श्रंग के विचार 
तांत्रिक बौद्धयोग के पूवं के बौद्धयोग की विशेषतां की श्नोर संकेव कत्ते ई । 
बौदधयोग की श्रंतिम विकासावस्था खहजयानी रचना मे दिखाई पड़ती 
दै, जिल नादीचक्रफव्यना श्रादि का साकितिक चनौर धरतीकात्मक वर्णनं 
मिलता द । डा० परबोधचंद्र बागची ने श्रतीद्रिय-त्यत्त, श्रंतःखाच्ताकार) 
नादी-चक्त-कव्यना, प्रतीक पद्धति श्रादि पर विचार कर चर्यपदो को रहस्य 
वादी रचनार्श्रो के ल्प में ग्रहण क्रिया दे । इन चया मं बौद रहस्यवाद 
के सिद्धातो फो प्रतीको के सहारे व्यक्त करने का प्रयल मिलता दे ।*७ 








४६. वही, ० २६॥। 

४७. स्टडीज इन दि तंत्रन, डा० प्रवोधचद्र बागची, पा० 9, «सम देस्पेक्यूस 
श्राव बुदधिष्ट भिषििज्म इन दि चर्यापदजः” शीषंक निबंध, ५० 
०७-८६। ॥ 


४. वजजयान श्रीर्‌ तहजयान 


पूं परक क विवेचन से यद निष्कं निकाला जा सकता है कि 
सदनयान ने व्यान े वञ्च ( कठोर, कठिन ) के स्थान पर सहज ( सरल, 
नैसर्गिक ) की प्रतिष्ठा कौ । इछ तत्व को प्रषुलता देने के कारण दी सदजयानी 
बोद्ध सिद्धो फी लोकमापा की रचना मे वज्ज, वन्नसख, वन्नघर, वञ्रगुरु 
्रादि शदो काम दी प्रयोग मिलता है । सिदध शवरथाद्‌ ने -वज्रधारी 
शब्द्‌ का प्रयोग किया है ।१ सहन तत्व की प्रष्ठा श्रौर वज्र शब्द का दाश॑- 
निष्श्रं ये दोनो इष यान रो वश्चयान नाम ॐ विशेष यान चे यक्‌ 
करनेवाले ह । वञ्रयान की साधनापद्धति तारिक महायान धमं या तांत्रिक 
बौद्ध घमं फी सधना के विकार के प्रथम चरण मंत्रयानके श्रमिक निकट 
द| श्रद्धयवजच बौद सदजयानी सिद्धो की रचनाश्रो के मान्य टीकाकार 
दे। उने शरदयवच्रंमद मे मंडल कौ गाया ई, मंडल क पूजाविधिं 
है, पट-युस्तक पूजा, मंडलानुशंसा श्रादि फा भी वंन दै । सेकफोदेशटीका 
मेमं का विपुल मंडार दे । श्रदयवननवंर श्रौर रुह्यघमाजतंत्र फी श्रपेदा 
सेकोदेश्टीका में सेक या श्रमियेक फ़ श्रभिक विस्तार से विवेचन ई । तावय्य 
यह्‌ कि महामुद्रा प्रजञोपाय, कमलङ्ुलिश श्रादि या इन प्रथो मेँ बिवेचित' 
साधनपद्धतिर्यो केवल श्रभिषिक्त या दीदधित लोगों के लिये दी ह । श्रदरयवज् 
सग्रह के विविध वनं श्रौर बोद्ध षिद्धाचारयो क चर्यापदों श्रौर दोहो के 
वणय विष्यो की वुलना करने खे यह स्पष्ट होता दै कि श्रद्यवन्र ख्यं 
वज्रयान की तात्रिक मात्रिक साधना के श्राचायं ये, यमि उन्होने तंन, मंत्र, 


४. बौर गा० दो०, ष० ४४, च० २८ | 


चञ्जवान श्रौर सहजयान १८५ 


वाह्याचार श्रौर समाधिविरोधी सहनयानी सिद्धाचार्यो फी लोकमाषा की 
रचनाश्रों फी संसक्त मे टीका की । 


डा० शशिभूषण दासगुतत का कना है छि वज्जयान शब्द सामान्यतया 
सभी प्रकार के तात्रिक बोद्ध साधनमार्गो के लिथे व्यवहृत किया जाता दै 
पिव इस तारिक यान भे, परवती काल मे, ङ पेते योगिो का दल उठ 
खदा दशर जिषे तारिक सायन फ वाहाडवरता या व्यान फा विरोध 
किया ।२ रुह्यसमाजतंत्र, शानषिद्धि, प्रशोपायविनिश्रयसिद्धि, श्रद्यवन्न- 
संग्रह, सेकोदेशटीका, साधनमाला श्रादि प्रं वास्तव में दैद्धातिकदटिते 
तातरिक बौद्ध विचारो श्नोर क्रियाश्रौका प्रतिपादन करेवा ्रय है श्रोर 
संसृत मं क्िखे गण्‌ है, चादे उनकी संत श्रषस्कृत दी रदीहो । कितु 
इन सिद्धो ने सते पदली वार श्रपनी-श्रपनी साधनादधति, जगत्‌, जीव श्रौर 
परमतल सं्वभी विचारो श्रौर श्रणमूतियो फो लोकमापा म लिखे गप चर्व 
पदो श्रौर दों के माध्यम से व्यक्त किया । इस पर श्रनुमान क्रिया 
लासकता है फि बौद्ध विद्धाचार्यो कौ दीकिति मंडली मेँ भी संसृत छी पूरी 
जानकारी रखनेवले लोग कम ही ये । बह श्रपभ्र॑श फा परवती चुगथा। 
जो श्राचांयेवेभी द्ध संसछृव नदीं लिख सक्तेये। संमवहैकफि यह 
लिषिकारो के प्रमाद की सृष्टो | भाषा की यह श्रततरता की रपत महायान 
सूनो सेह चली च्नारहीदै। इन खमी पर विचार कर मापावैानि्को 
ने इनकी एक स्वतंत्र संकर संसृत ( हाइव्रिड संसृत ) कौ फएत्पना की है ।3 
डा० बिनयतोष भह्ाचायं ने साधनमाला की भाषा पर विचार करे हृष 
का दे कि साधनमाला फी संसत उसी प्रकार की बौद्ध संत दै, जेखी हने 


३. श्रा० रे० कण, घूर ८८-८९ । 
३. इस संध म पड्गटन लिखित श्र संपादित थ दष्टभ हे-दाविड 
संसत मामर, दादनिड संसत रोडर, रर हानि संस डिसपनरी । 





श्न तात्र बौद साधना श्रौर बादित्य 


महावस्ठ श्रवदान, ललितविस्तर, शिक्चासमुज्वय, कारंदव्यूड, सद्धं पुंडरीक 
शौर दसी प्रकारके श्न्य महायान प्रो मे मिलती दै । व्याकरणिक निर्मा 
दृष्टि से साधनमाला की माषा श्रत्यविक लचीली दै। साधनमा्ञाके 
दोनो भागो मँ इसी प्रकार की माषा संबंधी विदोषता्ट दिखाई देती ह ।४ 


इन षिद्ध की स्वना की मापा संबंधी विदोषता्रो का विवेचन करते 
हप राहुल जी ने कहा दै छ “र्द लोगो ने उर समय ( िदयुग-०० 
ई०--१२०० ईं तक या ११७५ ई० तकके युग मे ) लोकृभाषा मे कविता 
करनी चरू की, जिस मय शतान्दिो से भारत के खी घमंवाे किसी न 
किष सुदा माषा दवाय श्रषने घमं का प्रचारकर रये श्रोर इी कारण 
इनके घमं क जाननेनाठे हुव योडे हरा करते ये । विदध के देषा करने 
के कारण वे--वह धरम, श्राचार, दशन श्रादि खव विष्यो मे एक क्रातिकारी 
भिचार रखते ये । वह समी ग्री डरो रूदि्यो फो उलाङ़ पौंकना चाइते 
ये यपि जह्य तक मिथ्या विद्वास फा संबंध दै, उसमे कद गुनी वरि करने 
वाये । श्रपने वञ्जयान की जनता पर विजय प्राने के लिये उन्दने 
भाषा की कविता का सहारा लिया । श्रादिषिद्ध सरहपाद से दी म देखते 
दकि िद्ध बननेके लिये भाषा का कवि होना, मानो श्रावश्यक 
बातयी। षिद्धोने माषा मे कविता करके ययपि श्रपने विचारो फो जनता 
के समभने लायक बना दिवा, तथापि इरया कि विरोषी उनके श्राचार- 
विरोधी कमेकलाय फा खुेश्ाम विरोघ फर कदी जनता मे घणा का भाव न 
पैदा कर द; शसीलिये बह एक तो विशेष योग्यताप्रातत व्यक्तयो फो दी खनने 
का श्रवसर देते ये, दूरे भाषा मी देखी रलते ये, जिका श्रयं वामाचार 


४, साघनमाला, सं ० विनयतोष महाचायं, वा १, इंट म 
वार ईट ०५ 


वञ्रयान श्रौर सदजवान श्छ 


शौर योगाचार दोनो म लग जाए ।*५ साथ ही यह बातभी ध्यान मे 
रखनी चादि कि इन सिद्धौ ने संसृत मे भी रचना की हं । इख प्रकार 
इन सिद्धो फ माषा सेध विरोषता वह दै कि इन लोगो ने बोध संत 
शरोर लोकभाषा दोनों मे रचना की ह । ९ साघनमाला मे चौरासी विद्धो मँ 
वे श्रनेक की संस्कृत रचना सं्दीत द । फिंठ इल विचार का समर्थन 
करने भे तनिक भी संकोच नदीं होना चाषः फि इन सिद्धो ने बोद्ध धमं 
शतान्य धाद बुद्ध के भाषा संवषी विचारो का पुनः जयधोप किया व्रौर 
उका प्रमाण भाषा के व्यवहार से दिया । 


राहल ली ने यद्भि वज्नयान श्रौर सदजयान के स्प मेदक तलो के 
ऊपर कच्छ नदी लिखा द किंत उपरोक्त उद्धस्ण कै श्राधार पर वह प्रमाणित 
किया जा सकता हे कि खदजयान श्रपने पूर्ववत वञ्जयान के श्चनुयापियो फो 
श्रषनी शरोर श्राकर्पित करने का प्रय ्रषनी माषा के सदारे कर रदा या। 
समवतः राहुल जी ने सामान्य तात्रिक बौद्ध साधना के लिये ही वज्रयान 
शब्द स्वीकार कियाद | माषा संबंधी भेदके श्रतिरिक्त विद्धो की लोकमाषा 
की रचनां का श्रन्य तस्व कौ दृष्टि से वञ्जयान खे क्या षंवंघ दै, इसमे 
सभ्रखे पटले उनकी दाशंनिक विरासत फा विचार सबसे श्रभिक श्रावश्यक हे । 
इस विवेचन से य मी स्व्ट दो जायगा कि बौद्ध सदनिया लिदध, माषाके 
श्रतिरिकत श्रन्य किन सिद्धतां श्रौर साधनापद्धतियें मे व्यान से समता 
तथा विषमता रखते ईं । 


पले दी कहा जा चुका है कि तांत्रिक महायान घमं मं सबले पले 
शक्ति तत्व को प्रतिष्ठित करनेवाला भ्र ७्ीं शतान्दी फा गुह्यसमाजर्त्र ह । 
उखे हम वञ्यानक़ा प्रथम रंय. कद सकते ह। सदनयानके विषयमे 
विद्वानों फा विचार भिन्न दै । म डा० शाली का यह मतद किबोदोंमे 








५-६. एराततव निवंधावली, प° ५६०; वी, सर्टपाद्‌ का विवेचन, ध 
१६७-१७१ 1 


श्त तांत्रिक बौद्ध खाना श्रौर साहित्य 


र्षादने € बीं शताब्दी म सहजिया मतक़ा प्रचार श्वा 1 शाली 
महोदय का यह मी कहना है कि & वीं शताब्दी ते १३ वीं शताब्दी तक इस 
सहनिया मत फा अ्रनवरत प्रवाह चलता रहय । देषा उन्होने बंगला श्रौर 
तिब्बी पोथि्ो के ्याघ्रार पर निश्चय किया है । ढा० विंटरनित्छ के कयना 
सार लक्मकरा न शदिः से नवीन श्रद्ोतवादी मत सदजयान का 
धरवत॑न किया जो यभी भो बाउलो मे जीवित है| य लक्षमोकरा इद्रभूति की 
बहन यी । उन्दने संन्यास, घाभिफ़ शिचा, मूर्तिपूजा रादि फा खंडन 
क्रिया शरोर केवल सभी देवताश के भाश्रव इष शरीर षर ध्यान लगाने को 
का । विटरनित्स का यद मी कना दै र सदजयान की रचना दो 
शरोर गानों श्रपर्मे म लिखी गई ह ।< डा० विनयलोष भहचायं के 
अनुसार लकषमीकरा द्वारा परवरतित सहजिया मत श्राज्भी बंगालके नादा 
नादिं श्रोर बाउल मे जीवित है । उसका मत यड घोषणा करता है कि 
सतल्यानुमव फर ठेने पर साधक निवेष हो जाता दै । पेयापेय, खाय्-घरलाय | 
का विचार उसे नदीं रखना पड़ता । बह किसी भी देवी श्रयवा मनुष्वकृत 
नियम का उन्लंबन कर सकता दै । लक्मीकरा ने नारी के ग्रति घ्रा माव 
कौ निंदाकी ह कर्योकि समी नारियाँ परज्ञा का श्रवतार ह| निर्वाणोपदेश के 
लिये गु तत्व पर विरेष जोर दिया गया है । उसी की कपा से प्रजप्ात्ति 
संभव दै।५ इसका समय डा मदाचायं ने श्रष्टम शताब्दी का पूर्वा 
मानादै। 





७, बौ गा० दोऽ, सुखवंध, ° १६ । 
८, बौ गा० दोण, सुलवंध, ण० ६; एदि० ईं क्ति, वा० २, धरण 
३९३१ ६३५॥ 
९. पेन द° बु ९०, भटा, ए° ७६७० पर उद्धृत ब्रदयसिद्धि के 
वचन -- 
“न कष्टकटपनां छात्‌ नोपवासो न च क्रियाम्‌ । 
स्नानं शौचं न चैवात्र ्रामधमंविवजनम्‌ ॥ 


वञ्रयान श्रौर सनवान श्ट 


श्री मणीद्रमोदन बोख ने शास जी के उपरोक्त फथन पर श्रपना यह मत 
व्यक्त फियादैकिवौडध गान श्रो दोहा फी स्चनारश्रो के प्रकाशने शाखी 
महोदय ने चैवन्यपरवती सहजिया मत शरी सूमिका के लिये महलपूरं सामग्री 
भ्सतुत की दे ।१° वञ्जयान श्रौर सदजयान क मेदक त्वौ तथा सहजयान की 
विकेषताश्रो की च्नोर संकेत करते हट शान्ञी महोदय का कयन दै फ यद 
सदजयान व्र श्रौर पद्म के परस्पर संभोग से उदित दोनवाके 
खजानंद मेँ विश्वास करता दै । इस यान ने वेदधामाण्य, 
कमकाड, यज्चयाग श्चादि का विरोध किया दै । ईश्वर के श्रस्तित्व 
को भी बौद्ध खुहजिया विद्ध स्वीकार नदीं करते। तांत्रिक विरोषतार्रो, 
यथा डाका्ंवरतत्र मे वर्णित नाड़ी, चक्र, योगिनी रादि, फो भी स्वीकार 
करक्लिया गया है । ये विशेषता देखी हं भो दिद्‌. बोद्ध श्रौर वेष्णव खभी 
वातिक मतें में ध्रा शती द । जै्ा ऊपर कटा गया दै, श्राध्यास्मिक यात्रा 
फ़ चफक्ता के छि गुद ततव को मी सतया स्फार किया गया दै । बोद्ध 
लदजिया मपने श्रौर पराये, श्रात्मगत च्रौर लंसारगरत म संतर नही मानते । 
इसीलिये वे मानव स्वभाव के ज्ञान पर विहेष-नोर देते ह । चंडरोषया महार्तत्र 


न चापि बन्ेदेवान्‌ काटपापाणय्ण्मयान्‌ । 
पूलामस्यैव कायस्य ङुर्यान्नित्यं समादितः ॥ ` 
गस्यागम्यविकदपं त॒ भक्ष्याभक्ष्यं तथैव च 1 
पेयापेयं तथा मन्त्री इयान्मैव समादितः ॥ 
सर्वंवणंसमुदूभूता जगुष्सा जैव योषितः । 
सैव भगवती प्रज्ञा सम्डव्या रूपमाध्रिता ॥ 
शराचारयोव्‌ परतरं नास्ति त्रैलोक्ये सचराचरे । 
यस्य ध्रसादाव्‌ प्राप्यन्ते सिद्धयोऽनेकधा बुधैः ॥' 

१०. पोर्ट दन्य सहनया क्ट, मण दरमोहन बोस, प° १३५) 


१६० त्रिक बोद्ध साधना च्रौर सादित्य 


क श्राधार पर सहजयानिर्यो की प्रधान साघना सहनानंद्‌ या वाम मागं या 
योगिनी की साना दे 1११ 


उपरोक्त खन साधना को मेदक तल मानने फा प्रधान श्राधार है तात्निक 
बौद्ध साषनाके रं मे चदन तत्व का विवेचन । सहनयान ने तात्रिक बोद्ध 
साधना मे सहन तत्र फो परम तत्व श्रौर साधनात्मक जीवन के परम द्य 
या श्रेयस्‌ के रूपमे प्रतिष्ठित कर दिया । श्रद्वयवञ्संगद मे सहन तत्र फो 
श्रकृतरिम, खुखोत्पादक कहा गया है । वह॒ यसंगलक्षण है ।१२ ज्ञानिदि, 
परह्ञोपायविनिश्चयधिद्धि, तथागतगुह्यक भरो म सहज शब्द की व्याख्या 
जही मिती । डो° दशिभूषण दाब ने “दनः शन्द के दो जयं किष 
ई-एक तो दर्शनपरक हे यौर दूसरा साधनपरक । उनका कना दै कि 
खहजयानं का प्रम लक्षय श्रात्मगत श्रौर खंसारगत पदार्थो के खामाविक 
धम (सहज) क़ साक्तातकार या अनुभव करना दै श्नौर यह खटजयान इसील्यि 
कामी नाता है कि मानव प्रकृति यौर शरीर कफो श्रनुचित कष्ट देने की श्रपक्षा 
यह यान श्रत्यधिक स्वामाविक मागं चे सत्यानुमव फराना चाहता दै । भर्थात्‌ 
हयान उख मागं का पथिक दै नि पर मानव स्वभाव उे छे चले । उन्हे 
संपुटिका ( एक हस्तलिखित भ्रंय ) से एफ उद्धरण देकर यद स्ट किया दै 
कि यह योगक्रिया शादवत दै । यह दमारे मन्य ( योन छि ) से उसन 
होती है । हमारी वौनडृचियो दी हमारे खमाव फी स्व कुच हें । यद इवि 
शध होती है, अनाचार रदित होती है । इसच्यि यद श्रावश्वक दै कि यदह 
रागि या यौनदृचि परम तत्व के साक्ञातकार के लिये नियोजित कर दी 
खाय) क्ञोस्वामाविकद, वही सरलमी दै] इस श्रकार उन्न प्रयम 


११. वही, बोल, प° १३५-१४०, वंगला साहित्य के परवती सहनया 
संप्रदाय की साधना को दष्टिगत रखकर बंगाल के लेखको ने सहजयान 
का ध्यम्‌ अस्तित्व स्वीकार क्रिया दै । 

२. अद्भयवश्रसंह, घ" ५८ । 





वञ्जयान श्रौर सहनयान १९१ 


दाशंनिक अथंचेही द्वितीय साधनात्मक हज या स्वाभाविक चि फी 
साधनाः का श्रयं विकसित फिवा दै ।१२ 


साधारणतया “सहनः शब्द फा श्रथं (नाति या न्म के साथ ही उलन 
शेना? लिया जा सकता दै । मो या पदार्थो जे जो स्वमाववः ह रहता ह, 
उखे ही सहज छदना चाहिये । उनके सस्तिख के सखाय ही बह तत्र भी 
र्ता दै । श्रर्ात्‌ बह तत्व खभी घर्मो फा सार दै । देवघरतंन म का गया 
दकि विद्व का स्वमाव दन दै क्योकि सहन दी सभी का खर्प दै । यड्‌ 
स्वसूप ही छद्ध चिच्च वाढं का निर्वाण दे । महाबल के सपमे चहज को 
मनोशारीरिक करिया छे मात करते हुए मी यह रीर खे संबद्ध नहीं दे, 
यद्यपि यह शरीर मे ही रहता द । य शारीरिक तत्व नदीं द ।१४ रुह्यसिदधि, 
देवत श्ादि अथो भं महादुल का वरन उदी प्रकार लगभग उन्दी 
ओँ मिलता ३, जला चर्यापदो मे सदन का । 





वज्नयान ॐ निन सृत भरथो फा विवेचन उपरियत क्षिया गया द, 
उनम शरक स्थानो पर जनेक देवताश के भ्रवि मकि मदशिव फी गई हे ¦ 
श्रदवयवजकंग्रद के ्रारंम में बुद्ध को, तत्वरतावली के श्रारंभ भँ वज्रव् 
को, वर वार शरनेक नामो े प्रणति समाति की गई दहे । 'डुदटिनिषा- 
तनम मे बोधि भरो (शुद्ध, घमं श्रौर संब ) फी शर लाते ह, 
रकत्रय का श्रनस्मरण करते है । वहीं गुरु फो जुद्ध ॐ समान प्रद दिया गया 
दै। बुदधकी पूना कामी विधान है। तत्वप्काश में बुद्ध फो नमस्कार 


१३. आा० २० क० दास, ० ५९॥ 

4४. ्रा० रे० 5०, दासगुषठ, धर १० म उदृधृत--“तस्मात्‌ खहजं जगत्‌ 
सव सहनं स्वरूपमुच्यते । स्वरूपमेव निवा विश्द्धाकार चेतसः (?) ॥ 
ता “स्वभावं सदं युं सवा कारिक सम्बरम्‌ | वं --स्थोऽपि 
नदेह्वः ॥८ 


१६२ तारिक नौडध साधना श्रौर साहयः 


कर उन प्रशोपायात्मक, निकाय स्प कहा गया दै श्रोर माना गया दकि 
उनके परमाव से मव श्रौर निर्वाय का उतम शान होता दे । इन भरथो मी 
कृपा, श्रनब्रह, करणा, बुड-सम-गुर श्रादि शब्दों का व्यवहार मिलता है 
जिनके श्राधार्‌ पर उन ग्रो मे भक्ति तत्व की रिद्धि मल मोंति की जा सकती 
दै। बौद खहजयान की लोकमाषा की रचना मे चदे उपरोक्त मक्ति- 
परक शब्द न मिले कंठ वहाँ भक्ति फी धारा का पूणंतया श्रमाव नदीं । जो 
त्रिक साधना चौर दशन, तातरिकं शेव दशंन या इसी प्रकार के श्रन्य 
वात्र दशनो सौर साधना प्रणालि से प्रमाविव हौ, उनम भक्ति तत 
का एकां श्रमाव कुछ श्ाश्चर्यजनक बात माद्म होती है । श्रद्यवज्र संग्रह 
मे कदा गया दै--“शिव शक्ति समायोगात्‌ जायते चादूखतं खलम्‌ ।» 
तया भशिवशक्तिखमायोगात्‌ तसुं परमाद्वयम्‌ ।* श्रद्वयवञ्च का समय 
विंटरनिच्छ ने ९१ बीं शताब्दी या बारदवों शतान्दी का श्मारम माना 
दै 1५ नि्नित स्प छे शठ वमव तक रेव-शाक्त तामिक साषना का परमाव 
परिपक्व हो चुक्षा या | 

पठे फहा ना उका दै क वनरयानी प्रथ मे युर को बुद्ध के समान पद 
दिया गया या। प्राचीन बौद्ध सातय में मी बुद्ध को शास्ता कहा गया था 
निष्क श्रथं गुर हठा दै । श्व धरकार गु तत्व बोद्धा का प्राचीन साधना 
त्मफ तत्व है । प्राचीन बौद्ध साधनामे, लैषा पदे बताया जा चुकादै 
खोतापन्न से ब्रत तक फी श्रवस्था कलयित फी गड यीं । सोतापन्न की 
श्रवस्या -म जिन लोगों ने प्रवेश नदीं क्षिया दै, वे यगन 
कहलाते ये । रुक या बुद्ध श्रार्स्यो फा साक्ताककार कराकर ्यग्जन फो 
तापन की श्रवस्या का श्रषिकारी बनाते वे । य कायं युव्शक्ति खे ही 
समव दै । चु इख कायं मे श्रपनी छपा मावना से ही प्रच दोते द । गुर 








१५. हि० ह° लि०, विटरनित्स, वा २, ए" ६५५ । 


वञ्चयान श्रौर सदजयान शद्‌ 


यादुद्ध का करणामाव से प्रेरित दोकर इष प्रकार श्रषनी शक्ति से थग्नन 
फो सोतापल शरवस्या का श्रधिकारी बनाना मी एक मकार फ श्रभिषेक दी दे। 
ताप्य यह कि सांसारिक जन या च्ार्यमागं से धपक्‌ रदनेवाछे जन केवल 
श्रपनी शक्ति से खोतापन्न नहीं दो सकते । इसके लिये एक च्रलोफिक शक्ति की 
श्रावदयकता पडती है । यदी शक्ति गुरु या बुद्ध हे । वञ्चयान के उदुमवकाल 
तक गुखतत्व की, साधनात्मक दृष्टि से, महत्ता कौ घोषणा सुक्तकंठसे की जाने 
लगौ । परवतीं वज्चयानी बर श्रदवयवजसंग्द क प्रमपचकमे गुद फी कृषा चे 
ही "बहल प्रेमः का उदय संभव वताया गया है । प्र्ञोपायविनिश्चयविदि के: 
मतसचेगुरुकीष्पाचे दी शिष्य बुद्धकुल मँ संमिलित होता दै । इसी प्रकार 
इन परथ मे शुदमक्ति फी दृढ्ता पर जोर दिया गया दै शौर फा गया है 
बिना गु कौ कृपा के परम ठल्र को प्राति श्रम दै । तायं यह फ़ व्यान 
केअरयोमेंगुदको सभी प्रकार की प्रगुखताप्रा्त दोने लगी थी। श्रभिषेक 
ने के पूवं शिष्य गुव को उसी प्रकार पूजा करता या जि प्रकार बुद्ध फी | 
श्रवुमान है कि स्नयान तक श्रतिश्राते बुद्ध कौ छपा, गुर्कृपा पर 
निर्मर रहने लगी थी शरोर यही कारण दै कि उसमे इ्ङृषा वा बोधिसत्व 
कृपा या श्चन्य किसी देवता की कृपा का विवेचन नदीं मिलता । जो प्रपक्वि, 
पुष्टि, शरणागति श्रादि शब्द्‌ मध्यकालीन साहित्य मरं बहुलता चे प्रुक्त होने 
ले, उनको श्रचानक्‌ लगमग ४००-५०० वर्षो वाद श्रवतीणं मानना ङ 
श्रस्वामाविक जान पड़ता दै, जव फ़ सदजलाधना, पूर्णतया भाव रूप मे मष्य- 
कालीन साहित्य मेँ सूांतरित दिखाई देती दै । चर्वाषदों श्रौर दोहो मे रुर की 
महा श्रौर छपा की घोषणा मुक्कंठ से फी गईं है । इससे भिन्न, डा शशि- 
मूण दाखगुसत फा यद कयन दै फि भक्ति फी वह धाराया प्रेमशक्ति बौद 
शरोर जैन दोहो श्रौर गानं मे श्रपने श्रभाव के फार पूशंतया स्ट दै, व॒ 
मध्यकालीन गानों श्रौर दोहो मे यद तत्व सर्वप्रमुल दै 1" ° संभवतः साषकके 
परयलपच्त की प्रबलता के कारण दी इष प्रकार का श्रमाव प्रतीत होता दै। 





१६. श्रा रे क०› दासगुषठ, ए ८९ । 
१३ 
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इसी प्रकार इन सदजयानी विद्धाचा्ो की लोकमाषा कौ रचना के 
खण से यह मी निष्कषं निकाला जा सकता दै कि सहनपरथियो के 
ठर्वाहमना गुद फो सिद्धांततः स्वीकार कर छेने के कारणा उनकी साधना 
पद्धति मे ही निदित ये । शरीर के विभिन्न शक्रो की कव्यना उन लोगो 
नकी थी। हन कें फा परल इदवियजन्य दशन श्रौर श्रनुभव श्रसंभव या | 
शतः श्नुमव शरोर श्रुमूति फो प्रमाण मानने के कारण गुरतल्र फो प्रयुता 
देनी पड़ी ॥ 


सरहपाद ॐ उदधर्णोसे स्षटदै फिये सिद्धि कायाको दी सरवोचम 
सावनातीं मानते ये। इवे द पिडतरदमंडवाद क विद्धावफो भी उन 
स्वीकार फरना पड़ा । वेकोदेशटीका जेयो मे, जैषा पि विवेचन से 
सष्ठ दै, इन चक्रां श्रौर नाद्वा फा विस्त वंन मिलता द । इन ख्व 
षदिति के श्राधारषर इनविद्धौने या बोद्ध संतो ने कमी गरकार के 
अलिक सर््यो फो इस शरीर में दी सा्चाकृत कटनेके व्विकदा। दिदू 
क्रथो मे जि प्रकार की नाद्यो छा विद्वाख पाया नाता दै, वैदे ही 
इनके यद मी लनः नोर रखना, प्रचा श्रौर उपाय श्रादि इढा पिंगला के 
समान दीह । कायान की दृणि तते इन विद्धो ने योगको प्रधानता दी। 
योग फो श्रनेक विद्व्नो ने मनोशारीरिक साधना कहा दै म्योकिश्रंगों मेँ 
प्रथम पाँच फा कायासाषना से तथा श्रंतिम तीन का मानसिक साधना 
संघ दै। यह माना गवा या फ उच्चतम साधनाके लिये पूं परिपुष्ट 
शरीर की श्रावश्यकता द । प्रमुखतः कायासाघना के लिये, पंचस्को को हृद्‌ 
बनाने के लिये राजयोगके प्रथम पच श्रो के साय हव्योग कफोभी 
स्वीकार किंवा गया | साथ ही यह भी मानागया कि हटयोग श्रौर राजयोगः 
महासुलावस्था तक नीं पर्चा सकते । ये तो उघकी पीठिका तैयार 
करते ह।१० 











१७, वही, ए ० १०८; गुद्यसमाजतंत्र ददो ° प° १५१७ | 
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वज्पानिरवो ने बोषिचितच्तको प्रशोपायात्मक माना था। सदजयानि्ो 
ने उसे सद्जदुल कै समान माना । जैषा पडले बताया जा चुका दै, बौद 
साघकोने काय, वाक्‌ श्रौर चित्त फी इृद्ता को साधना के लिये श्रावदयक | 
मानाथा। तनिक खाधना के श्रनुलार यह चित्त तत्व शक्रया हु दे। 
सामान्यतवा सांषारिक चिच या शुक्र मलावलिहत श्रौर चंचल रहता दे । 
इसलिये चिच कौ साधनां प्रारंभिक क्रिया उसके शोधनी दती दै। 
निर्मल चिच्च का स्थिरीकरण दूरी क्रिथा दै । उष्णीषकमल मे वद स्थिरी- 
करण पूं होता दै । श्रनंतर करणा-कायं या परोषकार क लिये इश ष्थिर 
चिच्च कौ पुनः श्रवतारणा की जाती ह । इस प्रकार साधक चित्त का शोधन 
कर शुख्छपा से जागी हुई निर्माणचक्र फ श्रग्नि या कुंडलिनी ॐ उतचतेन घे 
उखा क्रमशः उठति हए उष्णौपकरमल में स्थिर करता है । याँ तक परम क्चान 
या गरजञाक़ प्राति हो जाती दै। कतर यदौ बुदत्र नदीं है । परम ज्ञान प्रा 
चित्त फो कव्णाकायं मे पहृच करना श्रेत महच्र शरोर कठिन कायं द । 
इषे लिये चिच की पुनः श्रवतारणा कौ जाती है । यह्‌ क्रिया मशायान की 
साधना म वरत बोभिषत्र कौ उन प्रक्रिया के समान दै निमे वद 
भ्रयमतः श्रपने चिच को खार से निष करता ह । ्रजञपराति के बाद पुनः 
वष्संसारकफी श्रोर निश्च निचे प्रहृच होता दै। शराचचि' शब्द्‌ इष 
यक्नियाकीश्मोर खंकेत कता दै । प्रज्ञा श्रौर कवणा का यह समन्वय परवती 
श्रदवय-खाधना का मूल दै। इत क्रिय) खे चिच्च निर्माणचक्र (मणिपूर 
चक्र) से उपर की श्रोर चदाथा जाता श्रौर वही धर्मचक्रश्रौर संभोगचक्र 
सेते हए उष्णीषकमल मे प्रवेश करता है । इख बोभिचिचके भी दो पक्त 
स्वीकार किर गए ईए तो संदृत श्रौर दूरा विद्रत। सांषारिकि 
श्ानंद्‌ या ख फो प्रा करते समय वह संबृत (वद्‌ वैँवा हना) 
रहता दे । जम्‌ यदी चिर मासुल की पराति करता दे, वित्त ( खुला हशरा, 
स्वच्छं) हो नाता है . सामान्यतया खंृत चिच लोकिकानंद की श्रोर उन्ुल 
रइता हे श्रोर विदत श्रलौकिक श्रानंद या सक््जानंद कौ श्रोर । संदूत चिच 


१६६ तात्रिक बौद्ध साघना श्रोर सादित्यः 


चंचल शरोर वित चिच श्रंचल् रदता हे । विच के इन दोन सूपो को 
परंपरा की इष्टि से माध्यमिको श्रौर योगाचार्यो के सांृतिक सत्य शरोर 
पारमार्थिक सत्य चे जोड़ा जा सकता है । पारमार्थिक सत्य ही निर्वाण दै,. 
तथता दे, महायान का परम सस्य है । सदजयानिये ने इन दोनों पदँ को 
धयान मे सत हुए कहा दै फि यद चिच दी अविछरितावस्य भे खल डुल 
या परम सत्य का श्रनुमव करता हे श्रौर फिर वदी विस्छुरितावस्या मँ वंषन 
को प्रास्त फरता है। प्राचीन सादित्य मे खश्तः यह घोषित क्रिया गथा है 
कि यं चिच ही जगत्‌ .का प्रवत॑न करता दै, चच ही विक्त दता दै, चित्त 
ही उतयक् होता दै, चिच ही निरुद्ध होता दे ।*< 


योगाचािये ने चिच्च या श्रालय विज्ञान कीजो महत्ता स्वीकार को है, 
उसे मिलाकर सदजयानि्ो के इष विचार का विवेचन किया जा सकता 
दै । योगाचार नामकरण शरोर वोगश्रिचडचिनिरोष? फो प्रतिष्ठित करने- 
वे पतंजलि के वाद्‌ का वोद्ध योग-इन खव फो एक खाय ध्यान मे रखकर 
सहनया लोगों के चियोग फी मौमांखा श्रपेदधित दै । चित्तयोग की इस 
महत्ता फो स्वीकार करते हुए खहनिया विद्धो ने वाद्य तंत्र-म॑तर-मंडल श्रादि 
को साधना के चरम साधन के श्रतुपयुक्त समभा । बाहर कौ सामग्री से. 
बोधिचिचोत्ादः श्रसंमब माना गया श्रौर शरीर क शंदर ही श्रनेक साघनों 
शरीर सामरिया की कपना री गई, जिले इनकी साधना मोविक सामभिरयो 
कीदृ सरल श्रौर स्वाभाविक दो गहं महायान में बोधिसत्व, जते 
साधना की करिया मे दशभूमिों को पार करता श्रा श्ंतिम घर्ममेवा मेँ 
पर्हैच कर इुद्धत्व की पराति करता था उसी प्रकार खडजयानि्ों ने बोधिचिच्त, 
के लिये विकास की श्रवस्याये स्वीकृत की चिन्ह वे चक्रो, चरणो, श्रानंदो 


१८, भिक्त वतेते चित्तं चित्तमेव विुच्यते । चित्तं शि जायते नान्यचित्तमेव 
निरुध्यते ।* लंकावतार सूत्र, गाथा १४५ । 





चवञ्जयान श्रौर ख्जयान १६७ 


-ख्रादि में वरिभाजित करते ये । पठे के विवेचन से खष्ट है किये रव्या 
चारहीहोती थी । रममेवा फो उष्णीपकमल या वज्रकाय या सदजकाय 
माना गया, जहो प्टुचने परर सभी प्रकारके दवेत भाव शद्धे मे लीन शे 
जातेहं। 


इस श्रदैतभाव फी उपलब्धि मध्यम मागं फी साघना खे होती दै । बुद्ध 
का मध्यमा्रतिपदा ( मध्यम मां ), चौर नागाज्न का चतुष्कोटिविनिर्युक्त 
शल्यता का माध्यम मां, सदलयानिो के श्रवधूतिका मागं या ललना 
रखना के मध्यम मागं से भिन नी दै । संवर यहद कि बुद्ध का मध्यम 
मागं श्राचार्रधान ( च्रष्टागिक मागं ) या, नागाजजुन का मध्यम मागं 
-दरशंनप्रघान या तथा सदनयानिर्यो फा मध्यम मागं साघनाप्रघान तथा 
यौन-योगिक प्रक्रिया से संब या । सामान्यतया इख माग का श्रयं या-- 
श्रति्यो का परिस्याग । चर्यापदों शरोर दोक क पिच विवेचन ते सहनयानि्ो 
के 'उजुजाटः' श्नौर मध्यम मागं को साधना फा परिचय मिल लाता दै। 
कालचक्रयानि्यो की यौगिक प्राण ~श्मपान की साधना भी इससे भिन्न नहीं 
श्रतीत होती । 

दो शौर चर्ाषदों मे चार रकार फी श्रोर चिच की श्रव 
स्थाश्रौ का विवेचन नीं मिलता श्रौर संभवतः उसका कारण यह दैक 
ये रचना श्रनुभूतिप्रवान साघना कौ रचना हं । इन षिद्ध ने परमा- 
वस्था प्रात होने पर जो श्रनुमव किया उका वंन सहज भाषामे कर 
दिया । इसलिये यत्र तत्र वी, नैरात्मा, बंगाली, विलक्णावस्ा श्रौर 
महाचक्र श्रादि शब्दो का प्रयोग मिल नाता दै । शरीकालचक्रतंन, 
देवत श्रादि परयो मे सदर, चकर श्रादि फा वणन प्रायः उसी प्रकार फा 
मिलता दै, जेठा प वर्णन किया गया है । 


दूतो म शरीर्यित शक्ति फी कल्यना की गहं दे। कहा गया दे 
कि जीवात्मा का तादारम्य मूलाधारचक्रस्पित कुंडलिनी शक्षिखे हो जाता दै 


ट वाभिक बौद दाषना शरोर खा 


शरोर वह शक्ति किर यौगिक श्रम्याख से जागत कर सहलारस्थित परमशिव 
खे मिलने के लिये उस्थित कौ जाती है । जैवे जैते कुंडलिनी चक्रो को पार 
फी ट ऊपर चलती द, चर्यत पंचमा यूल उरे विलीन ते जते हं । 
परमशिव से मिलन परा शने तक ये समी तत्र उसमे लीन रहते हं । यी 
कुंडलिनी की उन्मीलिव श्रवस्या है । उत्त समय जीवात्मा की प्रङ्ृति विश्वा 
तीत होती है ।१९ परमं शिव से संपरिष्क्त कुंडलिनी दी शध कुंडलिनी दै । 
यही साधक को विश्वातीत बनाती दै, परचमहाभूतो से परे, भिन्न श्रवस्या में 
श्रवरिथित करती दै। लगभग इती प्रकार फी फल्यना सहजिया दधो की 
लोकमाषा की रचना म भिल्ली दै । कारदपाद निष वी से विवाह 
करते हैः वह चुष्यथिदलफमल पर चद्‌ कर च्य करती दै 1२० देवजतत मेँ 
सटतया कहा गया दै कि यदह चंडाली प॑चतथागतों ( पंच महामतौ के 
प्रतीको ) को जला देती दै । इनकी डोवी चंडाली, शबरी, योगिनी, नैरात्मा, 
नैरामणि, श्रवधूतिका, कुंडलिनी शक्ति ते भिन्न नहीं दै । इस विवेचन से 
यह निष्कं निकाला ला सकता दै कि लगभग श्द्रयवजच तक श्रते श्राते शेव 
शाक्त भावनाधारा श्रौर तांत्रिक योग, रात्रिक बोद्ध साधना पर पूं भाव 
डाल चुके ये । यदी तथ्य खहजिया सिद्धो कौ लोकमाषा की रचनाश्रोखेमी 
उदूवाटित होता दे । 


पहले ही बताया जा लुका दे कि परञा या शत्या फो तावक परमाव घे 
नासी शक्ति प मे फलित कर लिया गया या । धीरे घौर यद सममा 
जाने लगा फ प्तय साधक सुत बुद्ध दै श्रौर परल्येक साधिका या मुद्रा, प्रवा 
या ्यू्यता का श्रवतार दे । वुञरथान म उुगनदध शरोर मेथुन फो साधना के" 


१९, दिद तंन म इस श्रकार का विस्त वंन उप्वित करनेवाले भथ है-- 
शारदातिलक शौर पचक्र निरूपण । 
०, बौ० गा० दो०, चरयापद्‌ १०, १९; प° १९) ३३-३४ | 


वञ्रयान श्रोर सइजयान १६९ 


क्ये यही तत्व उ्तरदायी दै श्रौर संभवतः इसका कारण था विश्व के पदार्थो 
श्रो९ जीवों मे इस कल्यना का श्रारोप । सडजयानि्ों ने वाह्माडंबर का 
विरोध कर परश श्नौर उपाय, तीथं, चक्र, नाड़ी ओर मंडल श्रादि फो शरीर 
मेही पराप्त करने की घोषणा की । इसलिये चिच को शक्र या प्राणी फी मूल- 
शक्ति से श्रमिन्न मानकर प्राण॒-श्रपान की साधनाश्रारंम कर दी गरई। ये 
षिद्ध ऊर्ध्वरेतस्‌ होने के लिये वोग की पदति का प्रयोग करते बे । स्ट ह, 
संतर, मद्रा, मंडल), मैथुन श्ादि के स्थान पर इन योगाचार्यो ने योग फी 
क्रियाश्रो को प्रधानता दी, जो निश्चितसूपर से साधनाक़ी श्रातरिकता को 
विद्ध करती ह । इषी शक्ति फो बौद्ध तारिष श्रोर खदनयानी सिदध फविरयो 
ने खहनसुदरी नाम दियादै जो निपुरंदरौ से मिलती ह॒लती कव्यना 
मालूम पड़ती है । साधनमाला मँ कदा गया दै कि बह विघातो (स्प 
धाठ, श्रस्पधाठ श्रौर फामधाठ ) मे व्यातत है, त्रिधादमयी है ।२१ दीचित 
लोग इस खदजघुंद्रो के सद्यं खे भलो भोति परिचित रहते दै, उसके व्रिना 
चण भर मी जीवित नदीं रह सकते, सदैव कंठ से लगा रहते ह । कंठ 
श्रद्धित लोग इसकी निदा करते ह, इसे विरूप कहते ह । काण्डपाद 
कहते ह 

विशा चापि जोडनि दे श्ंक्वाली । 

कमल कुलिश घोंट करहु विश्राली ॥ 

जनि तेह विणु खनदिन जीवमि । 

तो मुह चुभ्बि कमल रख पीषमि॥च्द 

तथा-केदो केदो तोशेरे बिरुश्रा बोलद्‌ । 

विदुज्ण लोश्र तोर कण्ठ न मेल ॥२३ 
२१. साधनमाला, माग, २, ए ४७८ । श्याव तिष्टति प्रघातः । 
२२. बौ गा० दो०, च० ४, पर, 1~) ( वंगला टीका ) । 
२३. वष्ठी, च० ८, प° ३२॥। 


२०० तावक धद साधना श्रौर सादित्य 


इस प्रकार की साना पूर्ण कर छने पर साधक षिद्ध हो जाता द, 
सहलकाय या महादुलकाय हो जावा है । पंचमूत उ किसी प्रकार की वाघा 
नहीं प्हवाते । कारहपाद ने इसी श्रवस्या फो प्रात करनेवाे विद्ध फो 
मचचगजदरवत्‌ विचरण एरनेवाला बतलाया दै-- 

कान्ु विलसश्र श्रावमाता । 
स्न नलिनीवन पति निवाता | 

इन ख विवेचना का सार यह दै कि वञ्यान श्रौर सइजयान षी 
साधना का श्र॑तर वाह्य श्रौर संतस्छाघना फा शंतर दै | वस्तुतः सजयान 
दिन्यमाव क़ सावना का माग द, चँ गम्यागम्य, मकषयामद्य, पेयापेव का 
कोई विचार नदी रहता, पराया श्रपना नीं रहता । वर्ह सम दृष्टि दी खव 
इ दे । शेवो, खायो की समरवावस्था श्रौर खामरस्य मावना फी उपल्धि 
उसी प्रकार के धान में संम दै, जँ चिच्च दी खन ऊच माना जता दो, 
नका विदधंव वाक्य दो-- 

वत्र यत्र मनो गच्छेत्‌ तत्र तत्र शिवं पदं । 








२४. वही, च० १, प° १७-१८ ॥ 


£्-तिदियौ चौर चौरा गदि 


सिद्ध शब्द फा संघ सिदित हे श्रौर विदि का साधन या सावना । 
साघना शब्द, कु लोर्यो का विचार दै, बंगला का दहै । इका छद्ध रूप 
श्वाधनः दै। इसी शद रूप का प्रयोग प्ताधनमाला' ननोर "वाधनस शुचय" 
जैवे भ्यो म मिलता दै। शानः ते षिदि मिलने पर साधक विद्धकी) 
उपाधि या श्रवस्या को प्रात करता दै । विद्धो मी कई प्रकार की मानी 
जाती ईं जेते वाशूषिदधि श्रौर म॑त्रविदि । क षिद्धिर्यों केवल चमत्कारिक 
दीहोती हं । उचम फोटि की सिद श्राध्यास्मिक विद्धि दोती दै । विभिन्न 
भारतीय अथो मे श्रणिमा, महिमा, लविमा, प्राकाम्य, गरिमा, 
ईरित्व, वशित्व श्रादि सिद्धिं छा भी नाम श्राया है । बदमवैवतं पुराण 
के उंतालीवे श्रधयाय मे श्रहधारद प्रकार की िद्धिर्यो का वर्णन दै । किंठुये 
सभी लिद्धियां निम्नकोटि कौ ह| उच्म फोटिकी षिदधि महानिर्वाण या 
श्राध्यास्मिक सिद्धि द ।\ सिद्धियोँ श्रतीन्दरिय तर्त्वो मे वरिद्वासोलादन च्रोर 
खाधारण जीवों के उपकार के लिये ह। इशीलिये वस्ठतः ये सभी कस्याण 
के लिये प्रहृ्ठ होती दे । इनके विषय मे वदं काभीश्रादिले संत तक 
यदी दृ्िकोणा हे । यश, प्रतिष्ठा श्रादि की प्राति के लिये इनके दुद्प्रोग 
से श्चनयं होता है । इएीलिये इनकी सरवेत निंदा भी दै । उस उम 
सिद्धिया श्राध्याप्मिकपूरणंताकफी प्रातिके मागं में श्रसंख्य इतर शिद्धियां 
स्वतः परातद्यो जाती ई। छदं साधक लो इन विद्यो के श्राकषंणमे ही 
रह जाते हे श्राष्यार्मक सिद्धि नश परात फर पाते इसीलिये गुदयवमाज 


१, इंटोडक्दान ठ तंत्रशाख, सर जान उडरफ, प° १५२ । 


२०२ तांत्रिक बौद्ध साधना श्रौर सादित्यः 


कैसे पंथ साधक को इतर धिदधिर्यो के प्रयोग, उदेश्य ्रादिके सववमे 
सचेत रखते ह । वास्तव भें सिद्धि्ो ी कोटियं विभिन्न संप्रदायो के श्रदुतार 
भिच् भिन्न द । पम ध्वी, जल, तेन, वाथु शौर श्राकाश के विजय 
मेंभीएफ क्रमहै। क्रमशः एक दृषरे ते च्म होते ग ई । श्राकाश- 
विजयषिदधि पंचमूतजय मं सर्वोचम खिद्धिदे। सत्य बाततो यहद कि 
ये विद्धि साधक की साघनाके विकास के चिहस्वल्पदं। च्रतः ये 
सिद्धियां भी साघाना यात्रा मे सहायक होती ह यदि साधक फी वि उत्तम 
विद्धि प्रतिमे लीनरहे। 
उषरोक् प्रकार फी सिद्धि फा वन प्राचीन साहित्य मेँ मिलता है । 
इसमे भी कोई संदेह नदय कि ये समो सिदध श्राघुनिक दृष्टि से द्रतिमानवीय ह । 
प्वंदनपातरः की कया नं देशव, घन प्राति के लिये विदधिथदशंन कौ दृचिका 
विरोधभी इती तथ्य छो प्रकट करता है । भमद्भगवदुगीता म कपिल युनि 
को लिदधो में श्ेठतम कडा गया दै ।९ तांत्रिक खघना के प्रवार के लाय साय 
ये विद्ध्य मी प्रसार पाने लगीं । श्यववेद्‌ का सौमाग्बखंड, श्रटानादीव 
सूत्र, महायान सू श्रौर परवती तांत्रिक बौद्ध भरथो का श्रध्यवन कर इसका 
विलतृत इतिदास परस्तु क्रिया जा सकता दै। मिलिद पञ्ो ययि 
दीनान काश्य है, किर भी उसमे श्रनेक शद्धो का साकितिक 
विवरण मिल जाता दै) इसे विद्वानों ने प्रथम ईस्वी शता्दौ का 
भ्य माना दै । जैता विद्वानों ने सीकर किया है, बौद्ध साधना ॐ विकास के 
श्रदुबार्‌ ५ बी-६ बीं शतान्दी से ठेकर लगभर १२-१३बीं शतान्दी तकके 
साहित्य मे िद्धियो के परा करने फी इचि प्रधान दिलाई देती दे । षिद्ध 
का इतिहा निरूपित करने के लिये तारिक साधना की प्राचीनता श्रौर 
उका इतिष्ास भी उपस्थित करना श्रावस्यक हो सकता दै कितु उस्के 





३. श्रीमदूभगवदुगीता, गीता प्रेस संस्करण्‌, १०. २६ । “सिद्धानां कपिले 
निः 
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लिये यँ पर्या श्रवखर श्रौर स्थान नरी है) परिचय सूपमेये 
सिद्ध क्याये तथा भारतीय सादित्य म इन सि्धोका विवेचन किख स्पर्नै 
मिलता दै, इसका विवरण संक्षेप मे यद उपस्थित फिया जा रहा है । 


इव प्रकार क सिध का विवेचन श्रारंम करते समय सर्व्रचलित कयन 
श्चौरासी षिद्ध नवनाय' पर भौ ध्यान जाता दै) सिद्धो की संख्या केवल 
स्४ दी क्यों रखी गई १ नवनार्थो को ८४से श्रलग क्यो माना गवा 
नवनार्थो कीभी संख्या ही क्यो रखी गड १ इत्यादि प्रश्न स्वभावतः 
उठते हे । जहो तक इन संख्या का प्रह्न ३, इन परदनो के समाधानके 
लिये श्रनेक विद्वानों ने श्रनुमान क्षा श्चाश्रय लिया दे। कु कै मतानुसार 
त चिद्धो का संबंध ८४ लाल योनियोसे दै! कामशाल के ८४ श्चास 
से भी उनका संवंघ जोड़ा जाता दै) फिनु श्रधिकतर मान्य स्त वहे कि 
यह संख्या ९० की तरह ही रहस्य संख्या ( मिस्टिक नंबर ) द । नवनार्थो 
के संबंधे भी दसी प्रकार के श्रनुमान किए जाते ईं । 

इन सिद्धो की संख्या काल देशके धमावते सीमित चनौर भिन देखी 
जाती है। इनकी श्ननेक सूच्यो मिलती ह । इन सुनियो मे मान्वताप्रा्त 
खिद्धोका नामर्ला गया दै। इनकी सर्वाधिक प्रचलित संख्या ८४ है | 
समी सूचि म वमी किदो के ताम वमान रूप से नहीं मिलते इच ने गो 
कहने के लिये उनकी संख्या =४ कद दी गई दै किट विद्धो केनामक्मदी 
दिष्‌ गष ह| उनके नामके यंत प्वाःया पवादः या नाय) उपाषि भी 
जोढदी गहै श्रौर ऊं ष्दधिंका नाम उपाधिदीन दी रहने दिया गया 
1 ननकषाषारण में मान्यताप्रात् सिद्धो की इन सूचिं फो देखकर यह नीं 
कहा ज्ञा सकता कि इनमे किष षिद्ध फी साधना किसस्तरकी तथा क्रि 
संप्रदायक्तोथी। 





भारतीय सादित्य म, सांप्रदायिक दिस ये छिदध क प्रकारङ्रे ये। 
नाय विद्ध, बोद्ध सिदध, रस विद्ध, शेव षिद्ध, मदेशवर सिदध श्रादि वास्तव मे 


{२०४ तांत्रिक बौद्ध साधना श्रौर साहित्य 


श्रनेक सपरदरयो छी दृष्टि से वरिमाजित हं । इषलिये जो सचिरयोँ मिलती है 
उनमें इन श्रनेक प्रकार के शिद्धोके नाम मिलतेदं। किसीभी चूचीको 
केवल बोद्ध सिद्धौ वा नाय विद्ध फो दी कदना बहुत कठिन दे । इन 
खवियो मे श्रनेक संध्रदर्यो के विद्धो के परस्पर मिभ्रित होने के फं कारण 
ह। कमी एक विद ए रकार की विदि प्रात करठ्ने के बाद न दूरी 
विदि प्रात करने के किये दूरे गुदस दीक्षा च्तादै तो उसके साथी 
उसका पूर्व नाम भी परिवर्तित कर दिया जाता दै । कमी दूखरे संप्रदाय 
दीक्षित होने पर मी नामपरिवरत॑न होता दै । एक गुर से दीच्वित होने पर 
बादमेलोग दीदधित भ्यक्ति को मी उसके गुद के नाम से पुकारने लगते ह । 
चरम सिद्धि प्रात हो जाने पर उपास्यदेव कौ उपाधि या उसका नाम दी उस 
ब्दधिकोदे दिया जादा दै । इन विदधौ मे भी श्रवतारवाद्‌ का ग्रचार या। 
प्फषिदधके षिद्धाव श्रोर साधना पराली का प्रचार करने वाला दूखरा 
विद्धी उसीके नामसते पुकारा जने लगतादै। इन सव कारणे 
सचिवो म एक दी षिद्ध के कईं नाम मिलते द । सिदिपरातति के कारण वथा 
शरविमानवीय विदोषताश्रो के कारण २००-४०० वषं तक कौ श्राय एक षिद्ध 
कीस्वीकारफर ली नाती दै । इवते इन षि्धोके कालनिणंय मे मी 
किना पडृती दे । तातपयं यह दे भ षिद्ध कौ सचियो छद पेतिकषषिक 
त्वो की दष्ट चे विवास योग् शरोर प्माणयोग्य न ह 


मारतीय खादित्य म, ठेति्ासिक दृष्टि से सिद्ध शब्द फा प्रयोग बहुत 
श्रधिक प्राचीन दै । घार्मिक विष्वा फी श्रतिरंननाके कारण इनमे जो 
णिद्ध देतिहालिक है, यपि खव नही, उनको भी नि्जघरी कथा शरोर 
करंवदंतियों ने रदस्यमय बनाकर रेति्ासिक तर्यो को उला दिया दै । 
चरक गर्यो मे इन विद्धो के वगो श्रौर उनकी विशेषतां का विवेचन 
मिलता दे । 


श्रमरकोष, तथाकयित वाल्मीकि रचित गंगाषटक, कालिदास रचित 
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मेषदूत श्रादि भें षिद्ध फो दिव्यजातीय कदा गया ह 1 ` उन भरथो म विदा 
गनारश्रौ श्रौर सिद्धवधुर््ो का भी वर्णन मिलता है 3 कुदं रायन किध 
विद्वानों काकयन दै, मारतम श्रंत्वैद्‌ के निवासी वै! वे रघायन द्वारा 
विद्धिपाति के राकी ये । इन रसेश्वर विद्ध का मूल दशन रसेश्वर दशंन 
मतीत होता दे । (्सवंदशंनघंग्रह के श्रच्ययनतते स्प दै कि रेदवरवादी 
जीवन्मुक्ति श्रौर श्रजरामरत्व के साधक द । पारद ( शिव) श्रौर श्रभ्रक 
(शक्ति) के मिश्रणे गल श्रोर दारिद्रय के नाश, जीवन्ुकति श्चोर श्रज- 
रामरत्व की साधना फर षिद्ध बनने वाठ फो रठेश्वर सिद्ध कदा गया दै। 
इख प्रकारके सिद्धो मे महेश, वालिल्यादि, दष सोमेश्वरादिः गोविंद 
मगवत्पादाचायं, गोविंदनायक, चवं टि (-चपंटि १), किक, व्यालि, कापालि, 
कंदलायन श्रादि षिद्ध की गणना फी गईं दै।४ 


इ. श्रमरकोष--१.११-- 
विद्याधराप्रो यक्षरक्षो गंधरवंकिनराः । 
पिशाचो गुदयकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः ॥ प्र० ४ ॥ 
गङ्गा्टक-- 
गन्धर्वामर लिद्ध किंनर वधू तु्गस्तनास्फाललितम्‌ । 
स्नानाय प्रति वासरं भवतु मेः गाङ्ग जलं निम॑लम्‌ ॥ 
श्रोरियंयल कास, १९५० भ परित पं परशराम चतुवेदी का लेख, 
प्०१॥ 





किस्वदिलुनछसतीभिः । 
दोत्साचकितिचक्तं सुर सिदधाङ्नाभिः ।। 
४. सवंदशंन संग्रह, धू ८१ 
शभ्रकस्तव बीं ठ मम बीजं लु पारदः 1 
अनयोलनंदेषि ख्ुदारि्चनाशनम्‌ ।। 
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चिद्धो की संभवतः थक्‌ एक्‌ परपरा यीं जिनमे नवकोटि षिद्ध का 
पाया नाना बतलाया जाता दे । परठ इष्ठ लोगों का यद भी श्रनुमान दै कि 
ये नवकोटि षिद्ध वल्ठुतः उच प्रषिद्ध चीनी ताश्रो र्मा भोग द्वारा प्रभात्रित 
येजो श्रे देश से ईसा के पूवं की किती शताब्दी े व वात्री दोकर श्राया 
या । उख भोग ने दति मारत के शेम एलं शाक्तागम वालो को शयु 
माग की शिक्षा दी जिस कारण वरहा क श्रागमी षि पर कुक न डच ताश्रो 
धमक भी प्रभाव प्ड़गया। शस शद्ध मागं के श्रनुयायी सिद्धो भें 
सरवरि "्वशदश शद्धः समज्ञे जते ह च्नोर उनम शेवमक्त मणि- 
वाचक, वागीश, जानक्वंव एवं सुंदर की भी गणना की जातीदै। ये 
छुद्मार्गीं लोग ज्ञानविदो के नामे मी जमिदित किष नाते द श्रौर 
कहाजाताहेकरि येश्ममरद। श्ुदधमागी विद्धो श्रनुखार पूंविदध 
बही कला सकता है ज श्रष्ने शरीरो कायाठाधनों द्वारा पूवः 
वशम क्विरहता दै श्रौर जो इस प्रकार श्रद्श्य स्पमेंखदा बरना 

रहता दै \५ 
तथा-देवाः केचिन्महेशाया दैत्याः कान्यपुरःसराः । 

खनयो वालखिल्याय वृषाः सोमेश्वराद्यः ॥ 
गोविन्दभगवत्पादाचा्ो गोविन्दनायकः । 
चवंटिः कपिलो व्यालिः कापालिः कन्दलायनः ॥ 
एतेऽन्ये बहवः विद्धा जीवन्ुक्तस्वरन्ति हि । 
त रसमयीमाप्य तदमककथाचणाः ॥ 

५. दि कल्वरल हेरिटेज आफ इरिडिया, वा० २, दि डाक्यिनल कल्चर दंड 
दिन फ दि सिन ज्योतिष वी वी० रमण शाखी, ए 
३१३-३१७॥ 
सथा श्रा इद्वा ्ोरिवल कामस, १६५० मे पठित परशराम 
चतुवैदी का भ्चोरासी सिद्ध कोन ये लेख, यतः सुद्ित, पर ३-४। 
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भारतीय सातय में योगषिद्धौ का भी वर्णन श्राता है। बुद्ध ने यश 
घन प्राति के लिये सिद्धि्यो का कितना विरोध किया या, इतकी शरोर 
कद बार संकेत फिया ला चुका दै, कि किर भी यह टचि 
उच्रोच्र बदती जा रही यी श्रौर संभवतः उसका कार्ण यहयथा कि 
बद्ध धमं धीरे धीरे लोक्थमं ्ोताजारदा या । त्रिक प्रमावायन होने के 
पूं भी बद परमं के ऊषर देखी सिद्धि फा यमाव पड़ा या । बताया गया द 
भि लगभग चौय श्रौर पौचवी शतान्दी क पूर्व बौद्ध साषना फो पातंजल 
योग दर्शन श्रौर साधनाने प्रभावित क्रिया था। स्वयं पतंजलिने धर्ममेष 
समाधि फा वर्णन क्रिया दै।६ जिस योगी फो विवेकशानकीमदिमामें मी 
चैराग्यदहो जाता दै, उसको बरिवेक्ान ॐ संया प्रकाशमान रहने के फरण 
घमेमे समाभि की प्राति दो जाती है । योग साधना की रतिम श्रवस्या 
या समाधि फा प्रंतिम श्नुमव पराप्त करते समय कैवल्य या स्वरूपप्रतिष्ठा की 
पराति दवी दै । योग के श्रशंगो जे श्र॑तिम तीन घारणा, ध्यान श्रौर समाधि 
भे विदध्य या विभूति छी परमि होती है। चमे, लब शरोर शरवस्या 
नामक परिणामत्रो ( धारणा, ध्यान श्रौर समाधि) का संयम करनेखे 
श्रतीत श्रौ श्रनागत का जान होता दै ।* इती प्रकार प्रि की वाणी 
का ्चान, पूर्वजन्मन्चान, परचिचचशञान, श्रतर्भान, मल्युंजय, बलपराति ज्योति- 
पमती धरि, सुवनशान, ताय वयूशलान, कायव्या, शुसिपालानिनचि, 
चिचशरीर के संकोच एवं र, विदधदशंन, गरातिमञान प्राति का भी वर्णन 
क्रिया गवादे । क्ागया दै जि प्रातिमषिदधि चे मूल, भविष्य, वतमान 





६. पातंनल योग दशन, गीता्र संस्करण्‌, ४.२६, ० १०३-श्रसंख्याने- 
ऽप्यङसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेघमंमेवः समाधिः । 

७. वही, ३. १६, प्र॒° ११८, (परिणामत्रयसंयमादती तानागतक्तानम्‌ । 

<. बही, ३. १७, १८, १६, २१-३२ । 


ण्ठ तात्रिक बोद्ध साधना श्रौर सादित्यः 


पव सम, दकौ श्रोर दूर देश मे स्थित व्दु् भी पत्यक हो जाती हं । 
दिव्य शब्द्‌, स्शं, रूप, रस, गंघ फी विद्वो की भी प्राति होती दै। कित 
इन छः सिद्धयो चे वैराय करने के लिये क्य गया है । ये सिद्धयो समाप 
मे उपसगं ( बाधा ) सदश ह ।* 

पर्वजलि ने परकायप्रवेश की चिद्धि का खट व्य॑न किया दै।१० किं 
ये सभी सिद्धर्य योग के चरम प्रपतव्य के पूरं प्रत्त हो जाती ई । योग का 
चरम प्रातव्य दै-पुरुष फा गुणो के साय श्रात्यंतिक वियोग । इसी को 
कैवल्य भी कडा नाता दै । वास्तव मे पा्ंनल योग का संपूण ठृतीय पाद, 
जिते विमूतियाद क्ते ₹, विदि का दी विकर्वन फरता टै । चदुथ॑पाद्‌ के 
परारंभमें दी इन विद्धि का विमाजन जन्म, श्रोषि, मंजर, तथ मौर समाधि 
के वयोम करिया गया है। पतंजलि की दृषटिम इनसे षिद्धियों कौ प्राति 
ती है ।\१ इख श्राार पर यदि सिद्ध फा विमाजन किया जाव तो 
कमथः षिध करो जन्मणिद्ध ( जन्मांतर के संस्का से विूति्यो फो परा 
करनेवाखे छिद ), श्रौषधि विद्ध ( रखायन विद्ध १); मंत्रसिद्ध, तपःकिद्ध 
शरोर समाधिषिद्ध के वरग मे विमानित किया ना सकता दे । 

उपर संकेत फिया गवा दै छ पतंजलि के योग फा महायानिर्ो के ऊपर 
परवस्चप्रमाव था । बैौधो के योग श्रौर पातंजल-योग के खा्यन्षम्य पर ङु 
संकेत पठे दी फिए जा चुके ह । धर्॑मेव समाधि का विवेचन करते समय 
पतंजलि ने य बताया है फ उसमे केशकर्मनिशृचि होती दै, सभी प्रकार के 
श्रावणो कषा तिरोधान हो लावा द; शेव व्र श्रल्य हो जाती हं । तात्य 
यह फ पूं सिद की मवस्था कैवल्यावल्या दै । चामतारिक या श्रलौकषिकः 
सिदधर्यो फी प्राति इस कैवल्यावस्था के पूर्वं दी दो जाती दै । पतंजलि की 

&. वही, ३, ६६-३०॥ 

१०, वही, ३. ३८ । 
98. वही, ४. १ -'्मोषथिमन्रतपः समाधिजाः सिद्धयः ।› 





सिद्धियां शरोर चौराषी षिद्ध णश्‌ 


इषि मे समाधि सिद्धि सर्वोचम विद्धि दै श्रौर खमाभि षिद्ध र्वोचम सदि दे 
नो केवस्यावस्या की प्राति फर केता दै । यदी सरूपावस्यान द श्रथवा केवल 
युर्ष की श्रवस्मा द जिसकी ठलना ग्रद्वयावस्या से की जा सकती दै ॥ 


सिद्ांतपरक शरोर क्रियग्याख्यापरधान होने के कारण पातंजल चो मँ या 
तत्संवंघी रथो मे सिद्धो श्रथवा नाथो के नाम नहीं मिलते । रसेश्वर षिदधौ मे मी 
श्रनेक शरनेतिहासिक है । नवनार्थो की भी जो सविया मिलती ई वे धायः भिन 
श्र काल्पनिक ह । तांत्रिक म गौड़, कादमीर श्रौर केरल के प्रदेशमे से, 
कादि, हाद श्रौर सादि नामके तीन मत प्रचलित दं । नकी उपास्यः 
देविर्योँ क्रमशः काली, तारा श्रौर छंदरी ई । श्री सुमेक्मठ की कुल कल्याणीः 
पद्धतिः ( दृस्तलिखित पोथी, ९० ८ ) मं जो नवनाथ फी चूची मिलती दै 
उनमें समी नवनाथ के नामा में श्ानंदनाथः उपाधि जुटी दै । तीनो मतो 
के मिन भित नवनाय द । कादि मतानुलार ग्रहाद्‌, कमार, करो, प्यान, 
खनक, वशिष्ट डुल, बोध श्रादि नवनाय दह । हादि मतानुखार ऊदंकेश, 
नीलकंठ, वशिष्ट, मीन, हरिद्र, व्योमकेश, दषध्वज, कूमं श्रौर महेश तथा 
सादिमतानुखार रकाशः, श्रानंद, सतय, समाव, दुम, विमं, चान, पूर, 
महेश्वर को नवनार्थो मे गिना गया दै । परशचराम कत्यषु्न ( ए ३७४) मे 
दिव्योध, विद्धौव मानवौव षिदधोंके नाम मिलतेदहं। दिव्थौवतो सवया 
देवी ह । विद्धौव भं सनक, सनंद, सनातन, वनसछुमार, सनस्युजात, ऋ, 
दचातरेय, रैवतक, वामदेव, व्वाख, श्॒क्र"की गणना फी गई है । मानवौव 
षिद्ध मे ठि, मेश, मास्कर, मद्र, माघव, विष्णु गिने गण्‌ हं । सण है, 
श्रभी तक जितनी सामग्री षिद्ध श्रौर नार्थो के विष्य मे प्रात्र दै उसके 
श्राधार पर, प्रायः ये खभी नवनाय श्रनैतिहाखिक है । राजगुख योगिवंशकार 
ने एक स्वी उदुभृत की है, जिम मल्यदर, गोरक्ञ, जालंधर, कानपा, 
भतृष्रि, रवण, नागनाय, चपट, गिनी हं । बह सूत्वी द्विक प्रामािक 
मादस होती दै । 

२४ 


२१० तातरिक बोद्ध साधना श्रोर साहित्य 


ऊपर जिन लिद्धो फा नामिन किया गवा है उनमें श्रनेक पौरा- 
शिक, शरदं एेविाधिफ श्रौर देविदाविक ह । विदानो ने चौरासी षिद्ध की 
जो द्विया प्रफाथित फी ६, उन खयके सोव भिन्न भन्न हं । इन सूवियो मँ 
दे विद्धो फी संख्या वहत कमै, जो खी मे समान स्परे श्राते दहो । 
विभिन चोर्तो चे प्रात षद्धौशी उची का विष्रण वँ उपर्यित क्षिया 
नारहादे। 


(१}--दटयोगपरदीपिका--१-च्रादिनाय, ₹-मसस्द्ना, ३-शावरा- 
नंद, ४-मेरव, ५-चौरंगी, ६-मीन, ७-गोरक्त, विरूपा, ६-विङेशय, 
-९०-मंयान भरव, ११-तिद्वषुद्ध, १२-फंयडि, १३-ोरंटफ, १४-ुरानेद, 
९५-विद्धिपाद्‌, १६-चंटि, १७-कनेरी, श्८-पूल्यपाद्‌, १६-नित्यनाथ, 
२०-निरंजन, २१-कपाली, २२-विंटुनाय, २३-ाकचंडीख्वर, २४-श्रालाम, 
२५-परखदेव, २६-बोडाचोली, २७-घ्टिणि, रम-मानुकी, २६-नारदेव, 
३०-वंड कापालिक ।१२ 


डा° दजारीप्रखाद्‌ द्विवेदी ने हठयोगप्रदीपिका षे ही ङ ॒भिन् श्रौर 
श्रतिरिक्त नाम भी दिए रहै--खारदानंद, सिद्धमोध, कन्दड़ीनाय, मयनाथ, 


२. इठयोगघ्रदीपिका, प्रथमोपदेश, दलोक ५-१) घ० ९-१० 
श्री आदिनाथमसस्न्दशावरानंदैरवाः । 
चौरंगीमीनगोरक्षविरूपाक्षविलेशया; ॥ ५ ॥ 
मंयानो भैरवो योगी लिदिंदस्च कंथदिः । 
कोरंयकः सुरानंदः सिद्धिपादस्च चरप॑टिः ॥ ६ ॥ 
कानेरी पूज्यपादङ्च निल्यनाथो निरं जनः 
कपाली विंटुनाथक्च काकचंदीश्वराहयः ॥ ७ ॥ 





सिद्धियो शरोर चौरासी सिद्ध २११ 


च्रद्षयनाय, भक्टरौनाय, नागबोध ।*3 हठयोगप्रदीपिका बहुत परवती ग्रथ 
दैश्रौर इसका समय मी पूर्णतया निश्चित नहीं दै । इन विद्धौ को हठयोग 
प्रदीपिका ने मदािद्ध कदा दै । इन षिद्ध मँ मीननाय को उस मीननाथ से 
अभिन्न कदा जा सकता दै जिनकी रचना चर्याद संख्या रकी टीकामें 
उद्धृत की गई ह । शावरानंद शवरिपाद हो सकते है जो बौ° गारदो०मे 
चर्यापद्‌ संख्या र श्रौर ५० के रचयिता ह । कानेरी काएपाद से श्रभिन्न 
शो सकते ई जिन द्विवेदी जीने कन्ददीनाय कदादे। बो० गार दोणं 
इनके मी १२ चर्यापद मिलते ह । टिटिणि बो या० दो० के टेरणपाद दो 
सकते है निन्दने ३३ वे चर्यापद्‌ की रचना की । 

(२ )-वणैरत्नाकर--१-सीलनाथ ( मीननाथ ¶ ), र-गोरकणाथ, 
इ-चौरंगीनाय, ४-चामारीाय, ५-तंतिपा, द-इलिपा, ७-केदारिपा, 
-स-दौगपा, &-दारिषा, १०-विरूपा, ११-कपाली, १२-कमारी, १३-कन्दकनः 
₹४-खलल, १५-मेषल;, १६-उन्मन, १७-कांतलि, श्ट-धोबी, १६-जालंबर, 
२०-ोगीः २६-मवह ( सरह १) र२र-नागाजन, २३-दौली, २५ 
भिषपि, २५-श्रचिति, २६-चंपक, २७-मेदिनि, रप-चेटत, २६-मूघुरी, 
३०-घाकृलि, ३१-ङूजी, ३२-चप्यंटि, ३३-मादेः ३४-घांदन, ३५-कामरि, 
३६-करवत, ३७-धमंपापतंग, रे८-भद्र, ३६-पाततलिमद्र, ४०-पालिदिद, 
४१-मांड, ४२-मीनो, ५३-निरदय, ४४८-घबर, ५५-ांति, ४६-मतृंहरि, 
४७-मीखन, ४त~मटी, ४६-गगणपा, ५०-गमार, ५१-मेडरा, ५२- 
कुमारी; ५३-जीवन, ५४-श्रधोाधर, ५५-गिरिवर, ५६-खीयारी, ५७- 





श्रामः भ्युदेवद्च घोडा चोली च दिटिणिः । 
भाक नारदेवदच खंडः कापालिकस्तथा ॥ ८ ॥ 
इत्यादयो महासिद्धा हठयोगप्रमावतः । 
खंडयित्वा कालदंडं ब्रह्माण्डे विचरंति ते ॥ ९ ॥ 


५३. नाथसंप्रदाय, ध २४ | 


ब्र तात्रिक बोद्ध साधना श्रोर साहित्य 


नागवालि, भ८-बिभरद, ५६-सारग, ६०-विविकरिषन, ६१-मंगरषज, 
६२-श्रचित, ६३-विचित) ६४-नेवक, ६५-चाटल, द६-नायन, ६७-मीलो, 
द-पादिल, ६६-पाठल, ७०-कमल, ७१-कंगारी, ७२-चिग्लि, ७३- 
गोविंद, ७४-भीम, ७५-मैरव, ७६-मद्रममरी, ७७-ूव्कुटि चउरासी 
िद्ध।१४ 
वेशंर्ाकर फी दस सूची फरो डा० द्विवेदी ने नायषिद्धो फी सूची माना 
दै। क लोगो ने महामहोपाध्याय हरपरसाद शालनी के प्रमाण पर से 
नायिदधो फी सूची माना है । बौ गा० दोरक द्वितीय वद्र के भदकर्ता- 
देर परिचय, मेँ दिए गु जि कथन के श्राषार्‌ पर दला मान लिया गवा 
दै कि वर्शरकाकर म उदधृ सूची नायखिदं फी सूची दै, उसका सीधा 
खादा श्रयं दै--नायो फो विदध मी फतेह वशंरलनाकर मे उनकी एक 
ताक्िका दी गई है ।१५ वाहिका के श्रारभके चार िद्धोकफो नायः 
१४. वराक, सं ० सुनीतिकमार चटजीं, सक्षम कदलोल, पर ५०५८, 
चौरासी सिद वर्णना । 
१५, बौ० गा० दो०, पदुक्तदिर परिचय, एर ६५ । नाथ दिगके सिद्श्रो, 
वलित, ब॑रताकरे ता वेर एकटि ताकिका देवा घरे 
डा० चटनी ने भी शाखी महोद्य के कथन का जो रथं लगाया 
षै, बह उन्दी क शदो स “दन हिन इटोढक्शन इ दि कलेक्शंस श्राफ. 
इद्धिर्टिक वसं दून श्रोबद वेगाली पेड वेर्न पञ्नंश, दि "हजार बरे 
राण बागलाय बौद्ध गान श्रो दोहा), पल्लिदड वाद दि बंगीय साद्य 
परिषद्‌, पंडित शाखी रेफढं इ दि लिस्ट श्राफ दि सिद्धज श्रार महा- 
यान सेटूख श्राफ लेटर बुद्धिस्टिक टादम्स रेज भिवन इन दि ब° 
८० ।› हसते स्पष्ट है कि वणंर्राकर की सूची पूर्णतया नायसिद्धो की 
, सूजी तो नही हीट, चादे अन्य ठ दो । व्रताकर, चयी, द ०, 
प° ११।. 
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उपाथि दी गई दैश्रौर उषे बादके ६ षिद्धके नमातम ध्वा या वाद्‌ 
उपाधि ज़ी दै । इष सवौ मे कुठ भद्रः लोग भी ह । श्रधिकांश विद्धो के 
जामकेश्र॑तमे कमी नष है। श्रतःश्रादरा्थंकया सांप्रदायिक श्रोपा- 
भिक शब्दो के श्रापार पर भी कोहं निर्य नदीं किया जा सफता । तासं 
यदे फि दघ चूची फो केवल नासिद्ध की सुव कहने के लिये कोहं पुष्ट 
परमाण न्दी दै । वुरताकर के पुद्ित संस्करण म भी सिद्धौ फी तालिका 
के ्मारभमें तथा भंत में ध्वौराषी छिद्‌ वशंना तथा भ्चौराषी षिद्धाण ही 
दिया हृश्रादैनकिध्चौरासी नाथ सिद्ध बशंना तया व्चौरासी नायतिद्धा 
शाली महोद्यनेजो तालिकादी दै उभी श्रारभमं ्वौराकती सिद्ध 
चर्शना दिया हुश्रा रै। हठयोगप्रदीपिका फी तलना मे यह सूती श्रषिक 
परामाशिकदै। मण हरपसाद्‌ शास्नी ने ठ अरंयके ठेलफ फो हरिति देव 
( १६००-१६२१ ई० ) का समकालीन माना दे । 


प्रथम तािकाकफी दृष्टि से बशंरलाकर फी स सुती मे मह्यद्नाथ का 
नामनी दै श्रौर उवे स्पान पर मीननाथ (१) तथा मीना नामके 
दो सिद्धो फा नाम श्रलग श्रलग (सं १,४२) दिया दुश्रा दै। उसमें 
श्रादिनाय का मी नाम नदींदै। दठ्योगप्रदीपिकाके गोर, कपालो, 
कनेरी, टदिणि, चपटि, मीन श्रौर शावशनंद्‌ वशंरलाकर कै क्रमशः 
गोर्चणाय, कपाली, कान्दफन, टट, चपरि, मीनो श्रौर सथर से वलित 
किपः जा सक्तेह। बौ गार दो० के चर्यागीतिकारो म कबलांबर, फन्हुपाद, 
चाटिलषाद्‌, टेटणपाद्‌, दारिकपाद, युघुकुपाद्‌, विरश्रापाद्‌, शबररपाद, शांति- 
पाद्‌ श्रौर सरदपाद्‌ वरंरतनाक्र के करमशः फामरि, फान्हकन, चटिल, 
टस, दारिषा, भूषुरि, विखपा, सत्रर, खांति श्रौर मवह ( सरह १ ) से श्रभिन 
मादस प्ते ई । 


(३) सस्य विहार की सूवी राहुल जी ने इख सनौ फो तिन्बत के 
सस्क्य विहार के पाच गुदश्रो (१०६१-१२७९ ई०) को प्रंथावलौ “वल्क जक 


२१४ ताति बोद्ध साधना श्रोर साहित्य 


इम्‌ के सदार तैयार क्रिया दै । तांत्रिक बौद्ध सोत घे प्रा्त होने के फार कुक 
लोग शले बौद्ध सिद्धा फी सी गे । सूली फी विरोषता यह है कि इमे 
प्रायः परत्यक षिद्ध के नाम के साथ उसकी जाति, देश तथा समकालीन राजा 
याखिद्धकाभी विवर मिलता दै । 

१-डइपा, २-लीलापा, ३-विर्पा, ४-डोबिषा, ५-शबरपा, द-सरहपा,. 
७-फंकालिपा (या फौकलिपा, ककलिपा, कंकरिषा ), स-मीनपा, ६- 
गोरतपा, १०-चोरगिषा, ११-बीणापा, १२-शांतिपा, ( या रलञाकर शांति ), 
१३-तंतिपा, १४-चमरिण, १५-खद्गपा, १६-नागा्ंन, १७-कएदपा 
(या चयंपा), १-कणंरिा (श्रायंदेव ), १६-पगनपा, २०-नारोषा,. 
२०-शालिपा ( शीलपा या श्रगालीपाद्‌ ), २२-तिलोपा, २३-चत्रष, २४- 
भद्रपा, २५-दोखभिपा ( या द्विखंडिपा ), २६-श्रजोगिनपा, २७-कालपा, 
रेष्-धौभिपा, २६-कंकरापा, ३०-कमरिपा, ( फंब्रलपा ), ३१-दंगिपा, ३२- 
भदेषा, ३३-तथेपा (या तंतेपा), ३४-कुकरिपा, ३५कुचिपा (या कुषूलिपा), 
३६-धर्मपा, ३७-म्िपा (या महिलपा ), दे८-श्रचितिपा, ३९-मलष्टपा 
(या मेवा ), भ०-नलिनपा, ५६-युकुपा, ४२-इदरमूति, ५३-गेोपा, 
भ८-कटालिपा, ४५-कृमंरिपा ( कंपरिषा ), ४६-नालंरपा, ४७ -राहुलपा, 
भ-र्रिपा (या परिष), ४६-भोरिपा, ५०-मेदनीपा (या हालीपा १), 
५ ६-पंफजपा, ५२-( वज्र) धंटापा, ५३-जोगीपा, (या श्रजोगिपा)) 
५४-वेधकपा, ५५-गुंडरिपा ( गोदर ) पा, ५६-डचिकपा, ५७.निगुंशपा, 
भ-जयान॑त, ५६-चपंटीपा, ( या पचरिपा ), ६०-चंपकपा, ६१-भिलनवा, 
६र-भलिपा, ६३-कुमरिपा, ६४-चवरिषा ( या जवरिन=श्रनपालीपा ), 
६५-मणिमद्रा ( योगिनी ), ६६-मेखलपा ( योगिनी ), ६७-कनखलापा' 
(योगिनी ), द-कलकलपा, ६६-कंतालीपा (या कंयालिपा ), ७०- 
भहुलिपा (या घहुरिषा ), ७१-उषलिपा ( या उषरिपा ), ७-कपौलपा 
( या कमला ), ७३-फिलपा, ७४-सागरपा, ७५-सवंमदपा, ७६-नाग- 
बोधिपा, ७७-दारिकपा, ७८-युवुलिपा, ७६-पनहपा ( या उपानहा ), ८० 
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कोकालिपा, ८१-श्रनंगपा, ८र-लक््मीकरा ( योगिनी ), ८३े-सषुदपा, तथ~ 
भलिपा ( या व्याल्िपा ) 1१९ 


यह तीखरी सुनी दै । उपरोक्त दोनों सचिवों म छ्दपा फा नाम नीं 
श्राया है। व॒ उन दोनों सूचिं मँ मर््येद्रनाय श्रौर मीनपा का नाम 
शरवध्य द । इ सूती मे छ श्रौर मीनपा, दोनो का नाम श्राता दै । वं 
रत्नाकर के मवह (सरह १ ) फा नामभी इष सूत्वीम मिलतादै। इस 
सु मे नाथ उपाधिपारो कों भी षिड नही हे । द्वितीय ची के मीननाय) 
गोर्नाय, चौरंगीनाथ, तंत्रिषा, टोगपा, दारिपा, विरपा, कपाली) कान्ह, 
फनलल, मेषल, फरंतलि, धोबी, नालंघर, डेगी, सरह, नागार्ुन, दौली, 
श्रचिति, चंपक, मेदिनि, वूजी, चपंटि, मादे, कामरि, धमंपा, मीना, सर्‌, 
खाति, गमार, कुमारी, सियार, नागे, मीलो, फमल श्रौर भद्रनाय के ३७ 
िद्धौ का समधिक परिवर्तित नाम तीषरी चु्ी मे मिलता द । दसी प्रकार 
बो°गा०दो०के २२ षिध मेसे श्रार्यदेवपाद, पबरलांबरपाद, फानहुपाद, 
इुक्छुरीपाद, कौकणपाद्‌, गुंडरीपाद्‌, जयनंदीपाद, डोबीपाद्‌, दारिफपाद्‌, 
मादेषाद्‌, युदुकुपाद, महीषरपाद, छ्वाद, विरवापाद्‌, वीापाद, शवरषाद्‌, 
शांतिषाद्‌ श्रौर सरद्पाद्‌ नाम के १८ शिद्ध इष सूती मेँ मिलते है । नहँ 
तक पदको फा परसन दै, यह से श्रधिफ प्रामाणिक सूची स्वीकार फी 
जा सकती द| पदफर्ताश्रो फी दृष्टि से, उनकी जाति स्थान श्रौर समसामयिक 
राजाया सिद्ध फा विवरण देने के फार इख सूतवी फा श्रोर श्रषिक महल 
दै] हठयोगप्रदीपिका में दठयोगी चिद्धौ फी जो सूची दी गई दे, उ्मेषे 
केवल शाबरान॑द, मीन, गोर, विरूपा, कंयलि चौरंग, चपटी, कनेरी 
श्रौर कपाली नाम के & खद्धो का नाम समधिक स्पत के साथ 
मिलता दै । 


१६, घुरातत्व निब धावली, ० १४६, १४८-१५४ । 


२१६ तात्िक बोद्ध साघना श्चौर साहित्य 


प्रथम श्रौर द्वितीय द्वि भारतीय लोतो छे प्रात हई ह श्नौर तीखरी 
स तिन्बती सोत से । द्वितीय श्रौर तृतीय सुचि्ो मँ श्रमिक समानता दे । 
६ ठ्थोगी सिद्धौ फा नाम भीश्रा नाने से य स्षटदोता दै कि तिम्बती 
बद ने हठयोगिर्वो की भी गणना श्रषने षिद्ध म की यी । यह भी द्र्न्य हि 
सदह श्रोर हं जैवे प्रवद बोदविद्धो फो दश्योगपरदौपिका मँ स्यान 
नी दिया गया दै। श्रुमान किया ना सकता कि हठयोगशरदीपिकामें 
सर्व्रिदध नाय वरदाय के हटवोगी षदो फी सूल दी गई दे । गोरद- 
नाय श्रादि हठयोग के प्रतिष्ठता ये, इसमे फोईं संदेह नहीं । श्रत; धदीपिका' 
की सूलीकोनाय संप्रदायके दटपोगी शिद्धौफी सूत्वीके रूपमे ब्र््ण 
क्ियाजासकतादै। बौ०गा० दो° म निन षिद्ध फी रचना संत 
ह उन बौद विद्ध मानना चादिए श्रौर उसका फारण्‌ दै फि दम जितने 
चर्ापद्‌ संददीत ह, सभी बौद परपरा फी शब्दावली, साधना श्रौर दशन के 
शरत्गत ही ६। महामहोपाध्याय शाली महोदय मलेर फो बौद्धो के 
श्र॑तग॑त नकौ मानते | उन््ेने श्न रचना फो भी बौद्ध सदजिया संप्रदाय 
की रचना फा दै । इसलिये श्रनुमान यद फिया जा वकता दैक तीसरी सूती 
जो श्री राहुल सां्ृतयायान ने तिम्बती बौद्ध मठ घे प्रात्तफी है, बौद्ध सुची 
शै श्रौर उसका फार यह दै किदे २२ चर्यापद्ताश्ो मे चे १६ 
विवरण मिल लाता “दै । संभवतः जिन ३ चर्यापदकर्ताश्ा फा नाम नहीं 
मिलता वे सुचीके निर्मितदोने के बाद्‌ के होगे, जिनका नाम दै 
चाटिहपाद्‌, ठेटणपाद, श्रौर तादृण्पाद्‌ । राहुलली फी ही सूची एकमात्र 
देखी स्वी दै निमे षिद्ध के ८४ नाम दिए ग ह। किंते भीक 
नामो फी श्राृचि दिखाई पडती दै, यथा-मलि (६२, ८४) तते (१३,३३,) 
फमरि (३०, ५५६३ ), देषा (२४, ३२.) । यथपि इख स्वी भे 
श्रषिकांश सिदध के भिन्न भिन्न गुर, स्थान श्रोर समय फा विवरण मिल 
जातादैफिरिभी श्रनेक षिद्ध फी लाति, देश, फाल फा पता नदी.लगता। 
इन स्व के होते हए मी इल सुची की उपादेयता स्तःषिद दे। 


दियं श्रोर चौराली जिद 


इसी सूची के श्राघार पर वचर्यापदकतां सिद्धो 
नारहादे। 


नाम जाति देशयास्यान 


र-द्मयंदेवपाद्‌ 
(वी मेँ इनका नाम॒ > नालंदा 
कर्णरिपा दै ।) 

, २-कंबलांबरपाद > उड़ीषा 

(खली मे-कमसिवा 
या कंबलपा ) 

३-फान्हुपाद कायस्य खोमपुरी 
(च्छ्वी मेँ-कण्डषा 
या चंपा) 

४-इक्कुरीपाद बराह्मण कपिलवस्तु 


५-कणपाद्‌ चच मगध 
(क्ली मे-णोक- (लं मेरशी 
ज्िषा, कंकलिपा नगर) 
चा कंकरिपा) 

द-गंडरीपाद चिदधीमार डिवुनगर 
( खली मे-गुंडरिपा 


या गोद्रपा) 


२१७ 
का विवरण उद्धृत किया 


समकालीन राजाया षिद्ध 


सुरद ( राजा षर्माल- 
७६६-८०६ ई ०) के शिष्य 
नागान के शिष्व । 
वञ्चधंटापा (देवपाल-=०६- 
८४६ ईं) का शिष्य | 


देवपाल (८०९-८५६ ई०) 


जालंधर के शिष्य तथा 
गोण्ड के शु मर्द्रके 
पिता मीनपा के गुखः 
मीनपाका समय-देवपाल' 
८०६-८४६ ई०॥ 


भ 


सरह (लगभग ७६६-८०६) 
के शिष्य लीलापाके शिष्य 


र्ट 


७-जयनंदीषाद ब्राहमण 
(खव मँ-जयानंत) 

स-्बोबीपाद्‌ त्रिय 
(खली मे-ोनिपा) 


&-दारिकपाद्‌ राजा 





मे-षरमपा) 
११-मादेषा (सूची 1} 
मे-मदेषा) 


१र-घनुकपाद्‌ रान 
कमार 
१३-महीषरषा श्र 
(ची मे-मदीपा) 
श४-छक्पद कायस्य 
१५-विरुवापाद्‌ भ 


१६-बीणापाद राजकुमार 


१७-शबरपाद चत्निय 
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भगलपुर 
(गष) 


-उदीषा 
(सालिपुतर) 


विक्रम 
(शिला) देश 
श्रावस्ती 


नालंदा 
मगध 


(मग) 


मगध 
(देवपाल 
फादेश) 
गोद 
(विहर) 
विक्रम- 
शिला 


न्ट 


दपा (लगभग ७६९-८०्६्‌ 
ईर) काशिष्य 


दपा का शिष्य 


कण्दपा श्रौर नालंघर के 
शिष्य 


का (लगमग ०६.८५६ 


ई०) का शिष्य 

राजञा देवपाल्ञ (८०६-८४६ 
ई) 

कण्दपा का शिष्य 


राजा धर्म॑पाल (७६६-८०६ 
ई) 
राजञा देवपाल (०६.८४६. 


ई) 


कण्डपा के शिष्य भद्रपा का 

शिष्य 
सरह का शिष्य, क्षा का 
गुद 


विद्धि श्नौर चौरासी सिद्ध रश 


श्त-शांतिषाद ब्राह्मण मगध महीपाल (६७४१०२६ 
(खी मे रा- (विक्रम- ई) 
कर शांति) शिला) 

१६-सरह (सूची ब्राह्मण (नालंदा) राजा धर्मपाल (७६६-८०६. 
मँ-षरहपा) ई) 


इसी ्राधार पर यदि चर्यापद्कर्तश्ं फी शिष्यपरम्परा निश्चित फी 
जञायतो बह निम्न प्रकार फी होगी । १६ मखे केवल १३ पदकर्तश्रां फी 
शुशिष्वपस्परा मिलती दै -- 


शसरहपाद्‌ 


| ---1-- 
नागान लीलापा र्-शव्ररपाद्‌ 


| | | 
इधा्यदेवपाद्‌  धगुडरीपाद्‌ भ-लु्षा 


॥ 
द-दोषीपाद्‌ ७दारिकपाद्‌ 
स-करपा 
॥ 
नन्वत 
ह-धामपाद्‌ १०१ादेषा १६-महदीधरपा १र-वीणापाव्‌ 
वल्रधंटापाद जालंघरपाद 


॥॥ (~ 
पक्सा = धामपा मीनपाद्‌ 


इख ध्रपरा' की रूपरेखा से यह स्ट होता दे कि सरहपाद्‌, कण्डा, वज्र 
संटााद श्रौर नालंघरपाद नाम के ५ विदध देखे ये नन्हने किसी वे ' दीचा 


२२० तांत्रिक बौद्ध साना श्रौर साहित्य 


नहीली थी; यदिलीभी होगी तो, उका विवरण इस समय उपलन्ध 
नदीदे। ॥ 


न सूच्यो फा श्रध्यवन करने से शात होता दै शि मीननाय, गोरलनाय 
कपाली, कान्ह, चपटि, श्नौर सध्रर नाम के षिद्ध तीनों सूचि मँ प्रास्त 
होते दै । इषवे यह निष्कपं निकाला जा षकता दै कि दठयोगके नो षिद्ध 
परती काल मे बहुत श्रधिक मान्यता को प्राप्त फर चुके ये, उन्हे १३बी-श्वीं 
शतान्दी तक बौद मान्यता के साय ही जन सामान्य फी मी मान्यता मिल 
गई । नँ तक इन सृचि्ो के षिद्ध फी देतिदालिफता फा प्रशन दै, यद तो 
निर्चित दै फि उपरोक्त सात रेतिहाविक ये । दूरी बात यष्ट रै फिवृूरी 
शरोर तीसरी सूचि मे दौ के निठने नाम दिष्‌ ग्‌ है, उने ८४ षंख्या 
पूरी फटने फ़ दृचि भी दिलाई देती दै । प्रायः सभी विदानो ने एक सरसे 
यद स्वीकार याद फि नमे समी विदध देतिशविक नदी हं । इनमे फट 
किध के नामों फी श्रादचि भी दिलाई देती रै। विद्वानों के षस्य से 
दूरी शौर तीसरी फा समय निशित दो चका दै । श्रतः इन दोनों सूचि 
भँ खमान स्पते श्राप हृरषिदधफो रेतिदाषिकश्रौर सांप्रदायिक से 
सर्वाधिक मान्य समभना चाहिए । श्रमिन्न षिद्ध निम्नलिखित ह (प्रथम 
संख्या वशंरलाकर फी तथा दूरी संख्या तिन्बरती सुती फी ६ )-- 


मीननाय (१, स), गोरदनाय (२, ६), चौरंगीनाय (३, १०), चामरी- 
शाय (४, १४), तंतिषा (५, ९३), हालिपा (६, ५० १) केदारिषा (५, ४४) 
गवा (=, २८), दारिषा (६) ७७), विरूपा (१०, ३); कपाली (१६, ७२)» 
कमारी (१२, ४५), कान्द (१३, १७}, कनखल (१४, ६७), भेषल (१५; 
६६), कालि (१७, ६९६), धोतरी (८, रम), नालंबर (१६) ४६), ोगीपा 
(२०) ३१), मबह ( सरह १ ) (२१, ६), नागारयुन (२२, १६), श्रचिति 
(२५५ इत), चंपा (२६, ६०), गेदिनि (२७ ५०), कनी (२९० ३५), 
भूम॑ (३७, ३६), मद्रपा (इत, २४), खवर (५५, ५), साति (५५) १२), 
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भीन (४०, ६९), गगणपा (५४६, १६), कमारी (५२, ६३); सीयारी 
(५६, २१), नागवाजि (५७, ७६), भीलो (६७, ६२), कमल (७० ७२); 
भद्रभमरी (७६) २४), कामरि (६५, ३०) । 

इनमे से वर्णरतनाकर के कमारी, गी, वियारी, नागबोलि, भीलो श्रौर. 
कमल फो तिव्रती सूतवी के क्रमशः फम॑रिपा, देंगिषा, शालिषा, नागबरोषिषा, 
भलिपा श्रौर फपाल(कमल)-ा से श्रभिननस्वीकार फन मे श्रनुमान फा श्रधिक. 
श्वाय ठेनाषड़ादै। चामरि फो चवरि(नवरिनधरनपक्ि)-वासे श्रौर मद्र 
को मणिभद्र ले श्रभिन्न मानने फी नपे इन दोनों फो तिव्धती सूचीके 
क्रमशः चमरिषा श्रौर भद्रपा से श्रभिन्न मानने में श्रधिक सुविधा दै। ध्यान 
देने योग्यै फ वशरताकर फी जो दी १० दरमसाद्‌ शाली क प्रमाण पर्‌ 
विद्वानों ने उदुपधरतफी दै उसमे मेदिनीपा का नाम नी दै। प्रकाशित 
व्वंरकाकरः मँ मेदिनी फा नाम दै। दतीलिये राहुल जी के प्रमाण पर 
उन विद्वानों ने शालिपाया हालीपा फो मेदिनीपा फा पर्याय मानादै॥ 
देखी स्थिति मं बशंरनाकर फ सूची मे मेदिनीपा फी श्राति माननी 
पदेगी । वर्शरताकर्‌ के मेदिनिपा फो तिम्बती सूची के मेदिनीपा चे 
श्रमिनन मानने मँ श्रभिक सरलता दै। राहुल जी ने मेदिनीपा के 
श्लिषा, होने मेँ वभावना प्रकट फी दै। र्यो तिब्वती सूची मे 
श्टालिपाः नाम के फो षिद्ध नही है। दूखरी बात यदेमि फ 
विद्वानों ने शाीजी कै द्वारा उपस्थित की गई सुची फो दी उदुभृत कर दिया 
दै। प्रकाशित वशंरलाकर मे कुल षिद्ध संख्या ७७ दै भौर उसका 
कारण वह दै कि भिदिनीपाः नाम कै एक च्रीर सिद्ध बद गष 
द। तौखरी बातयह दकि शाली महोदय फी सतो म “कमलकंगारिः 
फो एक सिद्ध श्रौर मदरममरी को दो षिद्ध माना गया दै । मने प्रकाशित भ्रति 
के श्राधार पर्‌ कमलकंगारि को दो सिद्ध श्रौर भद्रममरी फो एकु षिद्ध माना 
दै। इन सृचियों कौ लना करने पर मेरा निष्कपं यद्‌ दै कि सर्वाधिक 
मामाणिक उपरोक्त शिदधो ङी संख्या ३८ होने कौ संमावना श्रमिक है॥ 
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प॑ हजारी प्रवाद्‌ जी द्विवेदी ने इन सभी पविरयो के सिद्धो को जोव कर 
उनकी श्रविकतम संख्या १३७ मानी है । (द्रव्य धनाय संप्रदाय 1 >) 


उपर्युक्त ३८ षिद्ध म हव्वोगप्रदीपिका के उपयुक्त ६ विद्धौ मेते 
चपटिको दयो फर सभी श्रा लाते ह जिनमे मीननाय श्रौर गोरक्नाय 
महल है । इन दो दट्योगी शध कै नाम श्वाने का फार यददैकि 
शन दोनों फा संप बौद्ध षिद्ध से श्रभिक था। हठयोगी षिद्धोकाकम 
नामश्चानेफाफ़ारण यहद किशरीर फो षष्ट देकर साधना करना एन 
बौद षिद्ध फो श्रमी नदीं या। जँ तक बौ गा दो० के चरयापदकर्तर्श्ो 
का संघ द, श्रायंदेव, कुक्कुरीपाद, कौफण, डरी, चाटिल्ल, नयनंदी, 
शबीपा, ताब़फ, युक्‌ शौर छं को घछोढफर ६२ श्रन्थ विद्धो का नाम इन 
३८ षिद्ध श्रागयादै। चर्यापदकर्ता सिद्धं फी हृष्टि से तिन्बती सूची 
सर्वाधिक प्रामाणिक सूती मानी जा सकती हे 


पष्ठी फा जा चुकादैकिन षिद्ध मे कितने श्रौरफौन-फोनते 
षिद्ध नायिदध फटे जा सक्ते ह श्रौर फोन-फौन से बौद्ध सिद्ध, इसका निय 
करना श्रत्यभिफ कठिन दै । नाथणिदधौ फी भी जो सचियां प्रात होती ई,वे 
भी भिन्न मिन ई। ऊपर श्वनुमान किया गया दकि हठयोग नाय सं्रदाया. 
कयायि्यो फी सरवोचम श्रौर श्रावश्यक निधि दै श्रौर्‌ मस्र तथा गोश्व 
सर्वप्रथम हठयोग ई । इसके श्रता कम से कम नाथसिद्धौ मे मीननाथ, 
गोरचनाथ, फपाली, फान्ड चपंटि श्रौर सवर कफो श्रवश्य मानना चाहिए । 
इन ६ हटयोगी सिद मसे भी स्वदशंनकग्रहफार ने चरप॑टि श्रौर कपाली 
को रसेश्वर षिद्ध म महल्वपूं स्थान दिया है । श्रनुमान है कि इन ८४ 
षिद्ध भ चरपटि, कापाली श्रादि रणेश्वर सिदध ह । उपरोक्त & विद हठ 
योगी षिद्ध दै । श्रन्य के विषयमे श्रनुमान कवा ला सकता कि उन्मेष 
श्रधिकांश बौद्ध षिद्ध होगे । कु ्रन्य संप्रदायो के मी सिद्ध भी इस सूती मे 
शे सक्तेद। 


विद्यो शरोर चोरी षिद्ध ॥ २२३ 


इन विद्धो के संप्रदायो का विचार करते समय करई प्रशन उठते दें । 
मर्द श्र गोर बौद तांत्रिक चे श्रयवा शेव त्रिक यदि मस्व बड 
तात्रिकये तो उने तिन्बती या बौद्ध द्वी म मरस्यद्र नाम खे न संबोधित 
कर छदं या लोहित श्रादि नाम छे क्यों संबोधित क्रिया गवा द १ मीननाथ्‌, 
मरल्यद्नाय श्रौर छुपा भिन्न भिन भ्यक्ति ये श्रथवा श्रमिनन १ इन षिद्ध मे 
खे किन देतिद्ालिक दृष्ट ठे नायलिदध कदा जा सकता दै १ इन नायि 
श्रौर बौद षि मेक्यासंवंघया १ इत्यादि प्न श्रमी तक विद्रानोंको 
विवाद्‌ के लिये बाध्य करते रे ह । ऊ विद्वानों ने कदं छृष्णपादो की मी 
कल्पना की दै । इन प्रश्नों पर इतना श्रविक विचार विद्वानों ने करिया 
दै कि उसे विल्तृत रूप मे उपस्थित कर विवेचन करना श्वस श्नौर स्थान के 
उपयुक्त न होगा | 

इनमे चे छल मदलपूरं प्रश्नो फो महामहोपाध्याय शाली महोदय ने 
ब०गा०दो० के शरुलनंधः म उठावा था। उन्दने छईणफो बौद्ध सिद्ध 
शरोर मलसद्रनाय फो नायरिदध माना या । मल््रनाय मलुशरा ये । उनका 
दूरा नाम मच्छनननाथ या । नाय षिद्ध होते हु मौ मल्वदर नेषाली बौद 
के उपात्य देवता ये । किं गोरच्तनाय प्रारंभ मे रमशवञ्र नाम के बौद्ध ये। 
वादमेंवे दी गोरक्नाथ नाम के कद्ध बने । उर्दोने मीननाथ ( निनी 
रचना चर्यापद २९ फी दीका मे रीकाफार ने उदु ी ह) शरोर मरना 
के संध पर स्षटवया विचार नदी किया दै । संमवतः उनके विवेचनसेये 
दोनों दो भिन व्यक्ति माद पडते र । इख ध्रकार शाली महोदय की दषम 
मीन, मर्व श्रौर ई भिन्न मिन्न व्यक्तिये। लं श्रादि बौद षिद्धिये 
त्तया मसस्‌ नायसिद्ध ये ।*७ 


डार प्रनोषचदर वागची ने स्थानवाम्य, नामाव, दर्शनलाभ्य, 


-4७. बो० गा० दो०, लवं, घ १६। 


द्र४ $ तांत्रिक बोद्ध साधना श्रोर साहित्य 


साधनालाम्ब श्रौर जातिसाम्य के श्राधार पर मीन, मरस्य मौर डं फो 
प्फही व्यक्ति माना दै। इन तीनो श्रमिनताके प्रन पर शारी 
महोदय घे मतभेद होने षर भी डा० वागची शालनी जी के समान दी लईपाद 
को श्रादि विद्ध मानते हं । उन्दने देखा संभवतः भारतीय श्रौर तिव्बती दोनो 
परपराश्रौ फा जोद बैठाने के लिये किया है।१< श्री राहुल साकृत्यायन 
नेष षद फी नो सूनी उपस्थित फी र, {उसके श्नुशार म ¦ 
श्रौर कहा युद माई चे । उनके गुद फा नाम या नालंधरषा । उन्होने 
मीनपा फा गुद कुकुरिषाफो माना दै। मीनपा मल्स्यद्र के पिताये। 
मीनपा फो मचुशरा जाति फा बताया गवा द । राहुलजी फी सूली मे मलये 
सवत लद के रूपमे नद श्राए्‌ ह| इहे कायत्य वे श्रोर रिष्यपरषरा फी 
षटि ते सर फी तीषरी पीदीमेंहुपःये | उनके द विषरण से स्पष्ट दै कि 
छुपा, मलय श्रौर मीनपा भिन्न मिनन व्यक्ति ह| श्रचितिपा फो भी ( निर 
भागची महोदय ने मतद का ध्वन्येतर मात्र षमक्ञ फर दोनो फो द्रो केः 
१० २३ पर श्रभिन माना दै) राहुलजीने मिनन व्यक्ति माना दे । उर्धोने छद 
के स्थान प्र सरको श्रादि षिद्ध माना द | उनके ्रनुसार लु श्रौर मरय 
कौ गुर-शिष्य परंपरा निम्नक्तिखित दै-- 


१--रह> शबरपा> लुहपा 
२--जलंघरपाद्‌> मलस दनाथ, धमंपाद, तंतिपा, कण्डपा 
३--मल्यद्रनाय > गोरचतनाय श्रादि 

४--ठरदपाद्‌>> दारिका, डेगिपा, डौबिपा 


इस प्रफ़ार फी गुर-रिष्य-परपरा उपस्थित फर उरन्दोने यह भी विद्धः 
करने फा प्रलन किया दै कि नाय संप्रदाय बोद्ध विदधे ही प्रवर्तित श्रा 
दै । शलनाकर नोपम फथा' से उद्धरण देकर उन्दने मीना मौर मल्येदर फी 


9८. कौलजाननिणंय, सं° प्रवोधचद्‌ बागची, टो ० पू २२२७, ५५.५६ ४ 
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भिन्नता भी प्रकट कर दी है ।१९ शाखी महोदय क़ वहं मत व ध्यान रखने 
योग्य दै निवमे उन्दनि मर, मीन श्रौर खई फो भिन्न-मिन व्यक्ति मानते 
इष्ट भी मसस्यद्र को बौद्ध नहीं माना है । 

डा० इजारी प्रसाद द्विवेदी का मत शा्ीज्ी के मत से योड़ा भिन्न है। 
उनका फयन दै फि शाखीजी की यदे उक्ति सवंया ्रह्म नही है फि कैवं 
श्रादि जैसी सदैव जीवहिंखा में रत रहने वाली जात्य कमी भी बौद्ध धमं 
मं दीक्षित नदी हो खकतीं । उका कारण उरन्दोने यह दियादै फि बौडधः 
षिध मे फम छे कम मीनपा दे शरवश्य ह जिनकी जाति मद्रा है । पिर 
भी उन्ोने मद्रा का बोद्ध न होना ही ठीक माना हे । उन्न कोल 
शननिराय श्रौर तंकलोक कौ जदरय लिखित टीका मे उदु दो कोणो के 
श्राधार पर मीननाय श्रौर मलस को श्रभिन्न व्यक्ति माना दै। इष प्रकार 
द्विवेदीजी के मत खे मीन श्रौर मलस्यदर ्रभिन्र है फिंठु ल इन दोनों षे 
मिनन ई।२० 

८४ विद्धौ श्रौर नवनाथ के विषय मे जितना विवरण मिलता द, उसे 
स्पष्टता दै किजिन लोगों ने नाथ साहित्य एवं संग्रदाय का विवेचन करना 
श्रपना लक्ष्य समा दै, उन लोगों ने नाय संप्रदाय के प्रवर्तको शौर 
प्रचार को बोद्ध मत से स्वया यक्‌ माना है। इ तथ्य को पायः समी 
विद्वानों ने स्वीकार किया है कि उख समय के जितने भी तांत्रिक प्रभावापन्न 
श्राल्तिक-नास्तिक संप्रदाय ये, उन सभी मे साधनात्मक श्रौर वैयक्तिक श्रादान 
प्रदान होता या। ८४ सिद्धो श्रौर नवना्ो की विभिन सनिर्यो मे तथा 
उनकी साधनाप्रालिों मे ओ श्रनेक समता्द विषमता दिलाई देती है, 
उनके मूल भे इी इति को समभना चाष । घार्मिक श्रौर दाशंनिक 
खप्रदायें श्नौर मतवा क प्रखार विस्तार के लिये इख प्रकार श्रादान प्रदान 


१९. घुरास्व निवंधावली, रा, साहृ्यायन, पट १६४ । 
२०. नाथ संप्रदाय, पं हजारी प्रसाद्‌ द्विवेदी, ° ४१¶-४२, ४०-४१ । 
१५ 
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खमभी करतेये । इती प्रकार के विचारों फो ध्यान नें रलकर इच्छ विदवानो ने 
उपरोक्त विवाद्रस्त विष्यो पर विचार फिया हे । 


ऊपर के विवेचन से यह स्ट दे कि श्रधिफतर विद्वान्‌ मीन श्रौर मलस्य 
को श्रमिन स्वीकार कते हं । किं वरंगीय परपरा के श्रनुलार मीननाय पुत्र 
ये श्रौर मलस्य उनके पिता वे । तिबरी मत कै श्रनुखार मीननाय मरय 
केषिताये। फौलशाननिरंय के मध्यवती श्रष्याय फी पुथिका मे मीननाय। 
फाश्ौरपोयीके श्रत पुधिकाध्ो मँ मल्क नाम दिवा गवा दै । इल 
लिये मीननाय श्रौर मलद्नाय दोनो एक दृषरे के पिता या पुत्रनदीहो 
कते । श्रकुलवीरतंतर कौ पुष्पिका मे मीननाय श्रौर म्यद्रनाय, दोनो 
फ़ानाम श्राया दै । द्वे यह निष्कं निकाला जा सकता है फ उपरोक्त 
दोनो पोथियो के रचनाकाल तक मीननाय श्रौर मलल्दरनाय भिन्न भिन्न 
ध्यक्ति नी ये। दूरी फरो के श्रनुखार कुछ मिनन निष्कषं निकलता दै | 
नेपाल भँ मलस्नाथ बुगान के लोदित श्रवलोकरतेश्वर के स्प मे पूजित ६ । 


मीननाय, बो उनके छोटे माये, सातु मर्दनाय के स्प मँ पूजित ह । , 


दोनों फी बँ समान सूप से पूजा होती दै । उसके श्रनुखार मीननाय नौर 
मल्यदरनाप दो मिनन मिन्न श्यक्ति ह । श्रीमती फव्याणी मह्लिक ने तंरा 
लोक भाष्य ( १, २४ )-के 


“रव्या भेरवात्‌ प्राहं योगं व्याप्य ततः प्रिय । 
दलछकाशोु णेन मीन नायेन षरानने ॥ 
कामरूपे महीपीठे मच्छेन्ेण महात्मना ।१ 


क श्ाषार पर उन दोनो फो एण विद्ध करने शा प्रयत्न किया । तता 
लोकमे फौललोरगो फी वात फटी गई हे । मीन या मच्छंदवि ने कामरूप 
महापीठ में फौलमागं की प्रतिष्ठा की थी \ फोलक्ञाननिशंय मे फो्लो का वंन 
हे । पुष्क में 'वोगिनीकौलम्महच्छीमच्छष्नपादावतारितेः इत्यादि कहा.गया' 
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द। इसलिये मीननाय श्रौर मल्नाय को श्रभिन्न मानना चादि ।९१ 
सांप्रदायिक विचारधाराके लोग भी मीननाय रौर मल्यद्रनाथ को एक ही 
व्यक्ति स्वीकार करते ह । "राजगु योगिवंश^-कार ने डा० शीदुला के फन के 
श्राघार्‌ पर स्वीकार किया दै कि मीननाय बंगाली ये तथा उनके नामांतर घे-- 
मीनपद, मल्स्यद्रनाथ, मच्छद्रनाय, मर्सवदरपाद, मच्छेद्रपाद्‌ ।९्द 

डा° प्वोषर्चद्रबागची ने नामखाम्य, देशसाम्य, नातिखोम्य के श्राधार 
पर बड़ी दृता से मीन, मर्द शौर इई फो श्रभिन्न तिद्ध क्रिया दै । उर््दोने 
दशंन श्रौर साधना प्रणाली फी भी एकता शरोर समानता फो श्राषार मानकर 
उन एक स्वीकार फिया दै । उन्होने बताया दै कि तांत्रिक बौद षिदतिमे 
तथा मसद्रनाय तिरचित फोलश्ाननिशंय, श्रकुलवीरतंत्र श्रौर कुलान॑द- 
सभम्‌ के विद्धा मे पर्या समानता शै । सहज विवेचन, वा्ाचारविरोष, 
बाहमताघना-विरोष, ुल-विचार ( यथा नटी, रजकी, डी, चंडाली श्रीर 
बहमानी ) रदस्यात्मफ शब्दावली श्रादि फी हृष्टि से मल्सयद्रनाय का योगिनी 
फलमत श्रौर तारिक बौद्ध मत घर्वंया समान है ।उकिंु भ्ीमती कल्याणी 
मलिकके श्रदुखार मर्द श्र छुट के धर्म॑मत श्रौर साधना प्रणाली पर 
विचार करने पर दोनों श्रभिन्न विद्ध नदीं शेते । उन दोनों के मतम फो 
सा्म॑जत्य नहीं दे । मतस्य श्रोर गोर फा हटयोग, छ्दपाद के चर्यपदो मेँ 
वरत सहन-खाधना कै पूणंतया बिष्द्ध दै । इस श्राधार पर ढ्श्रौर 
मर्य फो भिन्न-मिन्न व्यक्ति मानना चाये । इषी विचार फो तनिक 


२१. नाथसंमदुचिर इतिहास, दश॑न श्रो साधना-अरयाली श्रीमती कल्याी 
मलिक, ष ५९.६० । तथा सिद्धलिद्धंतपद्ति पड रद्र वक्सं श्राफ 
नाथ योगीज, सं ° श्रीमती क० मिक इटो ° ए” ५५ । 

२२, शनिवारेर चिरि, ्रादिविन, १३५१ वंगाच्द्‌, ए ३७६; राजगुर योगिवंश, 
श्री सुरेशचंदरनाय सज्ञमदार, प° १६४ । 

२६. कौ० न°, प्रवोधचदर बागची, यो" प° ५५.५९ । 





ररम तांवरिक बोद्ध साधना श्रौर सादित्य 


नभ्नरूप भे इस प्रकार व्यक्त क्रिया जा सकता है फि नाय शुच पूतया शैव 
ये। तात्रिक विदोषतारण दोनों भ मिलती हं । इसका कारण यह दे फिउस 
समय तांत्रिक साघना.प्रणाली सामान्य साघना-प्रयाली यी । बह किषठी 
विदोष संप्रदाय कौ संपि नीथी। इल प्रकारकी तांत्रिक समानताके 
कारण ही इन लोगो फी साधना-प्रणाली श्रौर व्यक्तियों भ श्रमिन्नताकफा 
भ्रमषोठादै। नाम, देश शरोर कथा दृष्टे श्रमिन्नता तथा केवल 
साधना-बद्धति की दृष्टि ते भिन्नता षिदूष होने पर दी श्रीराजमोहननाय ने 
दो म्सद्रनाथो फी कल्पना की है । एक मल्ेदरनाय छ्पाद्‌ के नामे 
विख्यात ये। उने फौलशाननिणंय शौर चर्यापदों फी रचना फर सज 
घमं फा प्रचार किया या । दूरे मल्येदर मीननायये, जो नाथ मतके गुरू 
चे श्रौर नाययोगी साधना के श्रतुयायी धे । किंतु डा बागची ने फौलशान 
निरय शादि परौ जें धराये नामो के श्राधार पर मीननाय श्रौर म्यदनाय 
को श्रमिन्न विदुष फिया है तथा उन प्रो मे विवेचित सन तत्व फी शरोर 
भी संकेत किया दै । संभवतः भी राजमो्ननायकफी दृष्टि म वह (वदन ततः 
विवेचन नी था।२४ 


फयाश्र, किंद॑तियो, नाम, देश के श्राधार पर लु्वाद श्रौर मलय 
को भिन्न व्यक्ति तिद्ध करने फा प्रय किया गया है। राजगु योगिवंश- 
कार ने मलयद्रफा प्राचीनतम षमय ५२२६० तथा श्रवा चीनतम ९० शताब्दी 
स्थीफारफ्यादै। प्रमाण यह दैरि नेपालका दुर्भ, हदषनकै श्रनुषार 
लगमग भवी दैवी शताम्दी भे पदा या । चीनी पूर्वर हुएनलांग ने माव 
विवेक श्रौर मदर फो खमकालीन माना दे | मावविवेक फा समय ५५० ई० 
दै । लेवी का कहना दे कि मस्य ६५७ ई° मे नेपाल के राजा नरेद्रदेव के 
निमंत्रण पर बँ गये ये। श्रतिरिक्त विभिन्न प्रमाणो के श्राधार पर यद 


२४, नायसंपरदायेर इति क० मिक, पर" ६०-६२, ६२.६८; सिद्धसिद्धांत- 
पदि, क० मचिक, इंटो* ए १७.१८, २६॥ 


सिद श्रोर चौरासी लिद्ध २२९ 


कहा गया दै कि गोरक के शिष्य पद्मंमव ये । जिनका समय ७२१-०२२ ईर 
या । शनेश्वर फी परपरा के श्राधार पर शंतम श्रौर श्रधिकतम समव १०बी- 
श्वी शताब्दी तक माना ला सकता दै ।२५ 


इष विवेचन का निष्कं यद दै करि मत्दरनाप बौद्ध नहीं थे । यद्वि 
मीननाथ, मस््रनाय श्रौर लु्ईदपाद श्रभिन्न ये । उपरोक्त विवेचन के श्राधार 
पर मसस्यद्ूनाय के व्यक्तित्व केदो प्त हमारे सामने श्राते हरतो 
नाययोगी का, लो शद हटयोगी शरोर जो नैतिक श्राचार परायण ब्हमच्पू 
जीवन के उपदेशक का स्प था शरोर दूरा जो सनताधना का भचार करने 
वाला तथा फौलमतवादी फासूप याये दोनो रूप क्रमशः गोरकषनायश्रोर 
शाद मे दिखाई पडते ह । यदि मल्लयदरनाय श्रौर ईं को श्रमभित्त मान 
लिया नाय तो सव्रते बड़ी बाधा उनके विचारों फा परस्पर विरोष द। यह 
विरो गोर शरोर दु्षाद्‌ फा ताधिक वर्नयपराया शोव-साधना फा 
शौर तारिक बोद्ध साधना फा भरिरोष षै । मयदरनाथ के विषय में जितनी 
भी कया" प्रचलित है, उन ससे यह संकेत मिलता दे कि म्स्यद्रनाय ने 
गोरचनाय फो फामल्पदेश या कदली राज्यकी यात्राके पूवं ही श्रना 
शिष्य बनाया था । मयेद की जो रचना प्राहू, वे प्रामाशिकसूप 
चे (मेरा तालयं फौलशाननिरणंय श्रौर संबद्ध भर्ोखे दै) कामरूप देश की 
यात्राकेवाद्‌ एही) स्पष्ट फदागयादि कि मच्स्यद्र ने वशं फल 
योगिनो मतया विद्ध फौल मता प्रचार क्रियाथा। नामे प्रकटे 
कि द मत भँ शाक्त तत्व श्रधिक होगे । इत कौल मत का प्रचार करनेके 
पूं मद्र के साधना संधी विचार शरोर विदधत या चे, इसका कोई 
प्रमाण नहीं दै । परंतु सरस्द्ोद्धार क्री कथा से कमते कम इतनातो दष्ट 
होवाह्ी दै कि गोरक्तफो जिस साधना-प्णाली फी शिक्ता दी गई यी, 
कोल मयेद कौ साधना प्रणाली से बह पूंतया भिन्न श्रौर विरुदः थी । 





२५. राजगुरु योगिवंश ~ सुरेशच॑द्नाथ मज्ञमदार, ए” १७१-१०२ । 


२६० तांत्रिक बौद्ध साधना श्रौर साित्यां 


श्रतः यह श्नुमान करने के लिये एक श्रषखर निकल श्चाता दै कि 
गोरनाय, मससदरनाय के कौल होने क पूर्व॑ साघना-परयाली के 
प्रचारफये। 

पले ही बताया जा चुका दै फि श्वौ शतान्दी तक तात्रिक शेव तथा 
बौद्ध साधना परया श्रादानप्रदान होने लगाया तथा श्रदवयवन्रकेः 
संग्रहसे स्टदोतादै कि बोधने वो दू तानां फी साधनाः 
प्रणाली श्रौर शब्दावली फो ग्रहण फर लिया या । इसी प्रकार फोलशान- 
निशंय के विवेचन से भी इसी निष्कपं पर प्हुचा जा सकता है कि त्रिकः 
शेवो ने भी तांभिक बौद फी शब्दावली श्रौर साधना प्रणाली फो प्रह 
कर्‌ लियाथा। गोरद्तनाथ री शरपक्षा मल्द्रनाथ फी कोल साघनाप्रणालली 
दधो ॐ लिये श्रभिफ षरल श्रौ प्राह थी । उनकी फौलवाधना तांत्रिक बौद्धः 
साधना से बहुत श्रधिक मिलती जुलती थी । दूसरे, कु के मतानुसार युषल- 
मानो के श्राक्रमशा तथा शकर शरद्रैतवादियो क उच्छेद्कायं से रक्ता पाने के. 
लिथे, साय शेवो के उद्र विरोधक नम्र बनाने के किये मरस्य बौद्ध 
केस में ग्रहण करने मै उन्द तनिक भी कठिनाईं नही हुई । यदी कारणः 
कि मल्द्र, बौद श्र शेवो मँ समानस्प चे मान्य ह । इस श्रतुमान चे, 
नामत तांत्रिक बौद्धमत फा दी एक उपमत दै, इसका भी एफ समाधान 
निकल श्राता दै ॥ 

इन विवेचनो के श्राधार पर यद फाजा स्तादे कि बोध गानः 
श्रो दोक्षमें डर्दपाद फी तथा मीनपाद फी जो रचना उदुधरवदै, वेफोलः 
मर्दनाय की रचना ह । इस स्यितिमं दर्ईपाद नामको मीनपा, 
मल्ंदरपा, मच्छध्नपा श्रादि का ति्वती पर्याय सममभना चादिए । यहाँ 
यष भी ध्यान रखना चाष्ट कि ८४ षिद्धोकौ किसी मी श्रन्व सूचीमे 
ख्ईपाद का नाम नहीं आता । उख तिब्बत सूची मे ८४ विद मे मर्य 
नामके फो सिदध नदीं दै। मलस्ु्रके नामों के सूपांतर, उखा तिरत 
तफ प्रवार, श्रवलोभिे्वर क श्रवतार क स्प म नपाल मे पूनित दोना, 


सिद्धयो श्नोर चोरा सिद्ध २३९ 


बौद विद्ध याश्रादि बौद सिदध के पमं मान्य होना, उनकी महानता शरोर 
उनके प्रभाव विस्तार के लिये पर्वा प्रमाण ईं । 


चर्यापदकता षिद्ध नँ ङ सिद्धौ का समय एतिहासिक दष्ट खे निश्चित 
प्राय है । मच्छंदविच या मल्स्ेदरनाथ का नाम (्तंत्रालोकः में श्राया है। २९ 
इसके रचयिता श्रमिनव रुत फा खमय १० वीं शतान्दी का श्रंतिम भाग श्रौर 
११ वीं शतान्दी का प्रारंभिक माग माना गया है । इसके श्रनसार मल््यद्- 
नायका भी समव १० वीं शतान्दी या उखके पूवं मानना चादि । डाक्टर 
खुनीवि्ुमार चरर्जी ने चर्वापदो श्रौर दों को भाषा के समय का विचार 
करते समय खद या छचीपाद फा समय निश्चित किया है | उनका कयन दे कि 
डरहपाद्‌ दीपक श्रीज्ञान या श्रतिश के व्ये समक़ालीनये। इन दोन 
व्यक्त्य ने शश्रमिसमय वि्ग' नामक प्रय की रचना फी यी। ध्रतिश 
१०३८ ई० मे भन वरप की श्रवस्या में तिवत गष ये । इस श्राषार पर तथा 
महामहोपाध्याय शारी के प्रमाण पर उन्दने ई का समय रीं शताब्दी 
का द्वितीयाद्धं माना दै । डा० चटनी ने मीननाथ श्रौर मतस्यदरनाय को एक ` 
माना दै श्रौर यह भी बतलाया है करं बंगाल के सदनिया संप्रदाय का संब॑घ 
उची भारत क पुनर्जीवित दद्‌ घम के शेव नाथमत या योगी मत खे 
श्वश्य या । चरजीं महोदय ने छर श्रौर मल्यद्र की श्रमिन्ता पर बिचार 
नही किया है । उपकत श्राधारो प्र तथा उप्यक्त निष्कषं के श्रदुसारं 
यदि म्य ्नौर छद फो एक माना जाय तो मुद्र फा समय दसवीं 
शतान्दी का उचचरादधं माना जायगा ।*५ 


२६. तंतरालोक, श्रभिनवगुख, प्रथम भाग, प्र, २५ 
रागारुणं भरंयिविलावकारणं यो जालमातानवितानदृत्ति 1 
कलोम्मितं बाह्यपये चकार स्तान्मे स मच्छन्दविभुः प्रसन्नः ।। 
२७, श्रोरिजिन ड ेवलपरम आव येगाली कगेज, ० सुनीतिकमार चरजी 
वा० 9, ० ११९-१२०॥ 


रद्र तातरिफ बौद्ध साधना शरोर सादित्य 


सिद्ध काण्ड या कृष्ण॒पाद क़ देतिदासिकता तथा उनका काल निय भी 
विवादाखद दै । इ्पाद चदि श्रादि सिद रदे हो या नी, कठ 
यह निश्चित कि उर््े ८४ षिद्ध में बहुत श्रधिक संमानित स्यान 
प्रात या । दारिकपाद ने उन श्रपने चर्यापद मे बहुत श्राद्र के 
साय स्मरण किया है ।२< कृष्णाचायंपाद ने भी उन्द स्मर किया दे।२१५ 
कार ने जालंपरिपाद का उल्ठेल किया दे 13 * संभवतः रईपाद प्राचीनतम 
छिद्धिये। कारदपाद ने १२ चर्यापदों फी स्वनाफी दै। डा० चरट्जीके 
श्रलुखार यह पर्या संभव टै कि एक नही, श्नेक काण्ड हुए द । १२ चर्था- 
पदो मेते श्रनेकमे भिन्न मिन्न नामो का प्रयोग क्रिया गया दै, यथा 
कानहुपाद, दृष्णाचायंपाद, हृष्णपाद, कृष्णा( -चायं ? ), कृष्वग्र- 
पाद्‌ । तिन्बती तेर मे श्रनेक षृष्णों का नम तात्रिक अ॑यो के 
केलफो के स्पमें श्राया हे । पत्रि विश्वषिद्यालय ® पुस्तकालय मे एक 
द्िवजरपनिक्षा-योग-रलमाला? नाम की दस्तलिकित पोथी दै निष्के लेलक 
२८, बौ० गा० दो०, च्यापद्‌ ३४, ० ५३- 
“रान्ना राश्रा राच्रा रे प्रवर राच्च मोहरे बाधा। 
लु्पाडपसार्दु दारकं द्वादश भुरण लधा॥| 
२९, बौ° गा० दो, चरयापद्‌ ३६, ए० ५५- 
(सुण बाह तथता पारी । 
मोहमंडार लुड्‌ सरला श्री ॥? 
किह बौ० गा० दो०के दवितीय खुद मँ चरयापदो काजो पाठ 
संस्कार श्री ताराभरसन्न भहाचायं ने दिया है, उसके चर्यापद्‌ ३६ मे लह! 
कालो गया दै । उदु पक्ति की सं° दीका मी शल्‌" का नाम 
नीं भाया द । 
३०, वही, ए, ५५, करिव जालंघरि पाए पालि न राद मोरि 
पांडिश्ाचार्‌ ||», च० ३६॥ 


खदिरं श्रोर चौरासी षिद्ध २३३ 


रै पंडिताचायं शीकदण( =फा्ह )-पाद? । यह पोथी मगध में राजा 
गोविंदपाल के ३६ वै वपं मँ लिखी गई थी । मगध के इख श्च॑तिम राजा का 
समय लगमग ११६६ ई० दे । यदि फारह्‌ श्रनेक ये तो उन कारं मखे 
इश तत्थ के रचयिता कार फो भी उनमें से एक दोना चावि। इस 
करट का समय १२व शताब्दी का श्रंतिम दशक मानाना सकता द।०१ 
श्रनेक किंबदतियां इ संब॑भ मेँ एकमत है कि जालंरि श्रौर मयनामती 
गोरक्षनाथ के शिष्य ये । कृष्णपाद्‌ ने चर्यापद्‌ ३६ म श्रपने फो पदि्राचाए” 
( प॑ंडिताचा्ं ) फ फर लालंधरिपाद्‌ फी साक्षी उपर्यित फी दै । उषी 
चर्यापद मे उन्दने श्रपने फो प्काम्दिल लगा? ( नग्न फाण्ट) भी काद । 
श्स चर्यापद्‌ फी टीकां इन्दं (कृष्याचार्थः कदा गथा दै । इन्दी श्राधारो 
पर ढा° चट ने श्रनुमान किया है कि चर्यापद ३६ के एृष्णाचायंपाद) 
कृथा क श्रवुसार, नायोगी जालंषरिपाद्‌ के शिष्य ये । "देवश्रपंनिका-योग- 
रलमाला? नामक तात्रिफप्॑य के ठेलक फो पंडिताचार्य' फदा गया दै। 
श्रवः ये पंडिताचायं कृष्ाचायंपाद्‌ नाथयोगी जालंघरि फी साती देनेवाले 
चर्यापद्‌ १६ के रचयिता छृष्णाचायाद्‌ चे श्रभिनन है जिनका समय लगभग 
११६६ ई° मानना चादिए । 


छष्णपाद्‌ के खमय प्र सभी विद्वान्‌ एकमत नहीं है । डा ° बिनयतोष मह्ा- 
चार्य इनका समय ७१७ ६० श्रौर राहुल जी न देवपाल (८०६४६ ० ) 
का समकालीन मानते हं । राहुल नी ने तिन््रती सूची के श्राधार पर मच्द्र 
श्रौर करहपा, दोनों फा गु जालंधरिपा फो माना है। छृष्णपाद्‌ के समय 
के समान दी ध्न्य सिद्धौ के समय पर विवाद दै। उन समी बिवादोंश्रौर 
मतमेर्दौ फो सप्रमाण उपस्थित करने के लिये पर्यास श्रवसर श्रौर स्यान 
चाये । श्रनेक कथा, कंवद॑तियँ, विभिन्न चुचियों शिष्य-परंपरार परस्सर 
इतनी विष्द्रह कि उनके श्राषार पर किती भी सिद्ध का सवंथा शद्ध, 


३१. श्रो डेन वे० ले, वा० १, ए० ११६-१२० । 


२३४ तांत्रिक बोद्ध साधना श्रोर सादित्य 


प्रामाणिक श्चौर विरोध्य फाल निर्णीत करना कठिन श्रौर जट्लि दै । 
डा० भद्वाचा्य ने दो शिष्वपरंपराश् के श्राघार पर कालनिशंय करने का 
प्यक फिया दै जिसके विपच मे श्रनेक प्रमाणा उपरिथित फिषए जा सकते दै । 
इन सूचि के श्राधार र श्रधिकसे श्रमिक इनन सिदध के फाल्‌- 
विस्तार काही निरश॑य किया जा घफताद। इनम से श्रनेक षिद्ध तो 
समकालीन है | 


जितने षिदुभो फा विवेचन यँ उपर्यित किया गया दै उनके विषयमे 
सकले श्रधिफ प्रामािक तथ्य वह दै कि गोरकतनाय मल्दरनाय कै शिष्यये । 
सभी सुचियां, सोत, किंवद॑ति्यो, कषाय दत सब मे पूतया स्य, निस्वदिग्ध 
एवं एकमत ह । यदि मल्येदर का समय जषा ऊपर निश्चित किया गया दे, 
दर्वी शताब्दी फा उततरादधः मान लिया जाय तो गोपनाय, फा समयमभीः 
दर्वीं शताब्दी के श्रत तथा वीं शताब्दी के प्रारंभ मे मानना पदेगा। 
फहाजाच्फ़तादैकि न लोगो फी शिष्यपरषरा दो-तीन शवाग्दि्यो तक 
चलती र | डा भद्टाचायं ने प्रपम सिदध सर फो मानकर उनका समय 
६३१ ई° निरिचत किया दै । श्र॑तिम विद्ध उन ने संभवतः नारोपाफो 
माना दै। उनके श्रुखार दीर्पकर का दमय ८०१०५३६० द। 
शख प्रकार उनकी दणि मे षिद्ध फा बिल्तारफाल ६३३१०५३ ६० दै । 
इत संूरणंकाल फो उन्होने दो भागो मेँ बौँट दिया दै। प्रथम बिकास-कालः 
भे खरह (६३३ ई० ), नागार्जुन ( ६४५ ई० } शबरिषा या शबरपा 
(६५७ ६० ), वा ( ६६९ ६० ), पदवज्र (६६३ ई० ), नालंषरिा 
(७०५. ६० ), श्रनंगवज्र ( ७०५. ई० ), इ्रभूति ( ७१७ ६० ), कृष्याचायं 
(७१७ ई० ), लक्षमीकरा ( ७२६ ई० ), लीलावन्न (७४१ ई० ), दारिकपा 
( ७५२३ ई० ), सुहजयोगिनी चिता (७६५ ई०) श्रौर डोबी देरक (७७७ ई०) 
फी गणना की गहं दे। द्वितीय काल मे दीप॑क्र (६८०१०५३ ई० ), 
, श्रदरयवञ्च याश्रवधूतीपा, लक्लितव्र, तैलोषा ( चिदगोवि के ), रत्ाकरमति, 
परशाकरमतिश्रोर नारो फो स्यान दिया गथा दै। मदचायं महोदय के 





हिद्धिया शरोर चोरी षिद्ध २३५ 


कयनानुसार द्वितीय विकाल-काल के छिद श्रधिकतर पालवंश के मदीपाल' 
पथम ( ६७८-१०३० ई० ) के समकालीन ये ।3२ दा० भश्चचायं के इस 
विवर्ण कै श्राषार पर दारिकपाद्‌ छईपाद्‌ के शिष्य नहीं हो सकते । चर्पद्‌ 
इमे कनका जो सद ह, उवे इश पूं विरोध दि्ाई देवा दे । 

राहुलनी ने विद्धघग को ८०० ई० से ११७५ ई० या १२०० ईं० तकः 
माना दे । उनके श्रुखार सरह श्रादि षिध ह| सरह राजा धमंपाल के 
समकालीन ये जिनका समथ ७६६८०९६ ई दै । नारोपा का खयुकाल 
उरोने १०३६ ई० माना दै 133 जितने विद्धौ का परिचय उर्न्धेने दिया 
द, उनमें सर्वाधिक परवती नारोपा ही है । रिरि मी उन्होने इन विद्धो 
उुग १२०० ई तक माना दे शरोर यदमी कदा दै कि १२०० ई०केवाद्‌ 
भी षिद्ध दोते रदे ई, इषलिये षिद्धकाल उसके वाद्‌ मी रहा द (७४ उन्दने 
मैलीपा या श्रवधूतीपा को दीक शरी्ान का विचायुव माना दे । श्रव- 
पूतीपा या श्रदवयवन् या मैत्रीपा शबं शतान्दी के ज्रम मेँ वतमान ये। 
इस पकार श्रतिम विदध शी शवाग्दी क श्र॑त के श्रूं दोगा 3५ 

डा० मदाचार्य श्रौर राहूलनी ने जो कालनिरंव क्रिया है, उरके 
प्-विषक मे बहुत चे प्रमाण उपस्थित रि जा सकते ह जिनके लिये यथौ 
पर्त श्रवखर नहीं । कंठ यद तो निश्चित दै किसिद्धौ की ८४ चंट्या 
१२वीं शतान्दी तक श्रवय पूरी हो गहं थी । श्रतः प्रामाणिक सामभ्रीके 
श्रमावमें इन ४ षिध का श्रभिक से श्रमिक विस्तारकाल लगमगः 
९३३ ई.-१२०० ई° माना ना सका दै | 


३२. एन ई० बु० ए०, भद्यचायं, ष ६६.८२ ॥ 

३३. एरातत्व निवंधावली, रा० सात्यायन, ए, १४८, १९५ । 
३४. वही, प्र॒° १६१॥ 

३५. वही, ए १५९ ॥ 


उपसंहार 


तात्रिक बौद्ध साधना श्रौर सादित्य नामकरण से स्ट दो जाता दैकि 
बौद वाधना शौर साद्य भे तारि तल ह। दूरा भाव यह भाषित 
शेता दैफिवे तारिक तत्व बौद ह श्रपवा उनका परह बौद विचारणा की 
मौलिफ विशेषता के श्नुकूल ही हृश्रा है । बुद्धके षमथसे लेक लगभग 
१३ वों शतान्दी तकके बोद्ध धमं के विकास कितने ही परिवतन हुए, 
कितने ही बाहर त्वो ने प्रवेश पाया, परिस्पितियां बदली, देश-परिवर्तन 
श्रा, किर भी बौद्ध मत फी श्रपनी विशेषता मुलर रदी । 

भारतीय भाधना रौर विवास कौ परपरा म बौद सत का श्राविर्माव 
हृश्रादै। भागतीय दर्शन के विचारक ने बौद मठ फो पक स्वरसे नास्तिक 
मानाष्दै। श्राषतिकश्रौर नास्तिक फी परमापद मी भिन्न मित्न ह । हद 
फाल भ ईश्वर में श्रषिसवाक्च फरनेवाला तथा वेद्‌ का निंदक नास्तिक 
नी फदलाता था । व्याकाकार पाशिनि ने परलोक म विश्वास न 
करने वा को नास्तिक फा दै । इव परिमापा क श्रनुसखार भारतीय दशनो 
भे पोषित जैन तथा बोद्ध जैवे नात्ति दर्शन नासिक सिद्ध नं होते । 
बुद्ध ने स्वयं नाल्तिक वादों की निदाकीषदै। बुद्धने श्राचारफो साध 
नात्मफ़ जीवन के किये श्रत्यधिक श्रावश्यक माना या | मानव फी सामाजिक 
व्यवस्था के लिये छम, शर्म तथा व्यामिश्र करमो फी व्यवस्था श्रावश्यक है ॥ 
इसलिये वदध ने यष स्वीकार किया कि शम, श्र्ुम तथा व्यामिथ कर्मक 
फल तदनुखार ही होता दै । श धकार की व्यवस्था सदाचार तया नैतिकता 
की मिचि द| तात्य यह फि इद वेदिक कर्मवाद फो मानतेचे। बुदधकी 
शच्च वैदिक परिवार मँ हुई थी । यदि चु ने बरद या हर्‌ श्रौर श्रात्मा 
की सचा को स्वीकार नही क्रिया था तव मी पुनर्जन्म, परलोक श्रादिकेवे 


उपसंहर २३७. 


श्रविदवासी नष ये । किंबहुना उन्होने ब्राह्मणों के लोकाद्‌, वेदवाद्‌ को 
भी स्वीकार फरलिया या। वेदेष, यच्‌, किन्नर, प्रेत, स्व॑, नरक श्रादिः 
की भी सतता विवास करते ये । उनके इन विश्वाचा तथा इने सक्त 
उपदेशो का परिणाम बद हृश्रा कि उस समयी चारो शरोर व्या नाल्ति- 
कता तथा इसका प्रचार करनेवाले तापलो के श्रवे भें कमी श्रा गईं । बुध 
ने जिल प्रकारके संघका निर्माण किया था बह तत्कालीन तापसो केसंके 
समान दी यातु इक श्रादों श्रौर विचारो मेँ श्र॑तर या ।) गौतम बुद्ध 
ने जि घर्मसाधना फा सूत्रपात किया या बह मौलिक शरोर सव॑षा नवीन 
थी श्रयवा उसमे कुट विदेशी तल भी ये, इसका उत्तर देना सरल नही दे ॥ 
तत्कालीन खमान फो ध्यान मे रलक्र्‌ उसके सणृद्धार के लिये शनश्रौर 
श्राचार का समन्य ही उनकी विशेषता थी। श्राडंबर फा विरोध तथा 
श्रनाव्यक दार्शनिक तर्नाल का तिरस्कार उनके उपदेशो मे महपूरं 
स्थान रखते घे । उन्दोने सरल, शांतिं श्रौर श्रकटुष जीवन व्यतीत फरने 
के लिये, भवचक्र ले मुक्ति पाने के किये, चार श्राव्यो फा उदूषाटन 
करिया । उन्दने जि शानयोग तथा ध्यानयोग का विकाश क्षिया उस पर्‌ 
श्ौपनिषदिक प्रमावभी या | 

बौद्ध योग का विचार फरते हए पुषिन जैसे विद्वानों फा कयन दहै कि 
बौद धमं, योगी दी एफ शाला दै। व्याख्या में कदा गया दै कियोगमे 
र्यं, यम-नियम, ध्यान-ारणा-समाभि, नावाप ्रसध्यादि का दशन, 
कायस्य, मंभनप प्राणायाम, ताठ मेँ जिहा का धारण, महाभूतो का ध्यान, 
भूवनय, श्रशिमादि श्र देषो शी पराति, लोफोचर छान श्रादि की गाना 
कीजातीदे। योगी इ प्रक्रिया का धार्मिक जीवन श्रौर शीलसे को 
सीधा सव॑ष नींद किव साधना रे द्रम इनका उनसे योगहो चका 
दै। दकाल में तया कुष उनके बाद मी भारत मे भमो के श्रनेक संव 


४, बोध चमं -दसंन, भ्ाचायं रेव, ए २-३, ४-५।, 


रन सात्रिक बोः साधना शरोर चादिवय 


थे। ङद्धका भी भिष्ठु संव या जिसके श्रन्थ संधो के समान दी शील, 
समाधि के नियमये। मौलिकता यह यी कि बुद्ध के उपदेशोके प्रभावस्ते 
योगचर्या तया श्रम्य विद्धो ने एक विशिष्ट रूप षारण कर लिया ।९ श्वन्य 
भारतीय दशनो के समान ही "बौद्ध घमं ने मी तचवज्ञानके लिये योगको 
उपकारक माना गया दै । प्राचीन बधो का योग उपर्युक्त श्रं मे श्राल्तिक 
हने के फारण तत्कालीन म्रचलित श्रन्य दशनो के चोगसे भन्न था। 
बोद्ध दंश्वर शौर श्रात्मा की चचा फो स्वीकार नही करते । श्रतः उनके योग 
छा उदेश्य दुःल से श्रात्यंतिफ निरि श्रौर निर्वाणलाभ था। बुद्ध ने 
प्राचीनकाजञ से प्रचलित बोगसाधना फो अर्य क्रिया था | वेना ने, पुषिन 
के समान षी यह स्वीकार क्रिया है कि यम~निवम, ध्यान-पास्णा, समाषि 
शरोर ऋषि िदि ते समन्वित प्राचीन भारतीय योग बीड ध्म फा उद्गम 
स्थानथा। किं यद्भी निशित दे कि बुद्ध के मय तफ इष योगकासूप 
निभि नकी ह्या था। पुषिन के श्नुखार योग के तीन या चार ख्य 
सत्व ईै--पुनजेनम) स्वगं नरक की फल्पना, पुरय, श्चपुरय, मोक, परम श्रौर 
श्ात्यतिक केम तथा मागं । दूहसे के समान बौद्ध ने भी हन विचारो फो 
थोग घे जिया श्रौर्‌ इनके मूल श्रं को सुरचचित रखते हुए उनको एक नवीन 
श्ाकार प्रदान किया ।' उदादरण के लिये निर्वाण फौ कत्यनालीना 
सफती दै । ङ विदानो ने योग फो बौद धमं फी कोड विरोषता नी माना 
दै। शवे उस समय के प्रायः सभी दशनो ने स्वीकार फर लिया था । बुद्ध ने 
ओग के उन श्रम्यास्ो फा, जो निर्वापण नहीं ये वथा इदरनालो फा 
प्रतिषेष किया दै । पठे बद्ध योगके विषयमजो कुदयंलिला गया दै, 
उसमे उप्यक्त मे से कुद की श्रोर उदाहरणतः संकेत किया गया हे । श्राचायं 
नरेद्रदेव ने पातंजल योग श्रौर ध्राचीन बौद योग फी तुलना विस्तार 
सेकीदे।3 

स वह, ए २८२ ॥ 

६, वही, ए २२२, २०९) २८४ २८६) २९९; ४१ ४२, ५४, ८१,१४९॥ 
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इस प्रकार श्रौपनिषदिक योग, सवर्त्र योगधारा, परवती पातंनल योग, 
ने बौद्ध योग को प्माबित किया । बुदकालीन प्रचलित योगधारा ह प्रजा, 
चस्यता श्रादि सिद्धातो ते समन्वित होकर बाद्‌ में विकसित हई । पातंजल 
योग शौर उसके वाद्‌ तांत्रिक योगसे प्रमावित्‌ होकर द्ध का खमाधियोग 
या ध्यानयोग सवंधा श्रपनी परंपरा के श्रनुकरूल ही रूप घारण॒ फरता श्रा 
तातरिक दो गवा । मदायान ऊ शरमयुदय के साय ही भद्ध ष्म पर हिंदू मत 
का प्रमाव प्रकट हो गया । उतम श्रनेक देवताश तथा वाद्‌ मे उनकी 
शक्तियो फी कल्यना की गड श्चौर उसके मी श्रनंतर उन शक्तियो की उपावना 
की लवी प्रक्रिया का विधान महावान सुतनो तथा वादं तांत्रिक बौद 
श्र॑थो मे किया गया] शक्ति उपासना के प्रंय वद्यपिं महायानकेबादकेद 
तयापि उनकी उपासना के संकेत द्भ्यो मे मिलते हे । परवर्ती भरो मे 
ृहमातिषठकषम क्रियाश्रां का विवेचन मिलता दै । प्राचीन बोद्ध घमं 
सांसारिक वस्तु के प्रति शांतिमय विराग को श्रावदयक माना गवाया। 
जाद में दाशंनिक विचारणा के विकास ॐ फल्वरूप सार के -प्रि राग को 
श्रावदयक माना गया । महायान सलौ तथा तानत्रिक श्रयो मेकमततेकम 
समय मे विद्ध्य, चखा, लोको वं निर्वाण की प्रासि के लिये श्रनेक उपा 
का विधान किया गया । तात्निक साधना श्रौर दशन के कारणा श्राध्यास्मिक 
विचारणा की पद्धति श्रौर इष्टि म शरंतर श्रा गया । परिस्थितियों के परिवर्तन 
के फरण मरो श्रौर विदारे मे शक्ति संपति का संचय दोन लगा । राजनीति 
मे इस्तकेष रौर राज्याश्रय प्रात करने के लिये प्रयल होने लगे । हिंदू खमान 
के संप मे श्वाने के फरण उसके विवासो, साद्य श्रौर जीवन-पद्ति्यो 
का श्रभाव पड़ा । बौरेतर साहित्य, साधना श्रौर दर्शन के प्रभाव चे पुराण 
साहित्य, स्तोत्र सादित्य, तात्रिक सादित्य फी कोयो मे श्रलग श्रलग रच~ 
ना हई । ये सारी विदोषतारदं मूल रूप में महायान सृ मे मिलती हं । 

हीनयान, जो श्रपने फो बुद्ध के मूल उपदेशो का श्रशुवावी मानता दै, भी 
खमापि-खाधना फो स्वीकार करता दै । य साधना खमयसाध्य. यी । श्रतः 


२४० तांत्रिक बोद्ध साघना श्रौर सादित्यः 


महायान ने भक्ति को प्रघुखता दी । महावस्त भे भक्ति फो महता दी गहं 
द। मिक लाय पूजाउपावना ने मौ स्थान पाया । उती ले निर्ण 
भराति को संभव माना गया । ललितविष्तर मे श्रवतारवाद, लीला, ऋदधि- 
षिद्ध मविष्य-कथन कौ शली शरादि फी पौराणिक विरोषतार् सव हे । शरश्च. 
घोष के साहि मे बदभक्ति, दा धरादि फ धारा सुलर दे । सदमंुडरीफ 
नामक महायान सतर मँ बुदोपाना के खाय बोधिसच्योपासना का भी प्राबल्य 
दिखाई देता ै। कारंडब्यूहमे तंत्र-मंत्र भी दर्शन होता दे। ८ 
मपिपदन ह? मंत्र का, जो तिव्ब्रत मे श्राज भी प्रतिष्ठित है, सर्वप्रथम दर्शन 
इष प्रय मे होता है। इमे श्रादिवुद्ध, सष बुद्ध, मंत्र तंत्रश्रादि से 
समन्वित बौद्ध धमं तथा भक्तिमागं फा विवेचन मिलता दै । दसम श्रव- 
लोकेश्वर फी श्र्षागिनी मशिपद्मा फा भी परिचिय मिलता दै। जैवे महा- 
यान सूनो म ललितविस्तर, सडधमं पडरीक ध्रादि प्रय बुद्ध, बोधिसच्व श्रौर 
बुद्धयान पा कवणपक्ष फी महत्ता बतलाते ६, उसी प्रकार पारमिता प्रय 
शूल्यता या प्रशा खिद्धात क़ीव्याख्या फरते ह| वाद्‌ के भोभिचर्यावतार 
जे प्रथा मँ इनका समन्वय मिलता दै । लंकावतारसुन्च भी परवती तानकः 
साधना दृष्टिसे महत्वपूर्णं है, फारण किं यह योगाचार-बिज्ञानवाद फा 
महनीय ग्रथ दै । (दके श्रम परिवतं मँ मांखाशन फा निषेष है । हीनयान 
के विनय पिटके ज्रिकोटिःपरिशदध मांखका विधान दै रितु महायाने 
मांसाशन वर्बित है । उफ प्रपम दरशन इम लंकावतार सूत मेँ मिलता दे । 
नवम परिवतं मे श्रनेक घारणियों का वन दहै ।५* कुचर रे मीरहेनो 
श्रौषधिके स्प मे मांस फो निषिद्ध नहीं मानते | 

महायान खाित्य मे श्रौर षुराणों मे बड़ा खाद्य दे । मशयान सादिव्य 
भें पौराणिक साहित्य फी तरद ही श्रनेक स्तोत्र मिलते हं । इमे धारणया 
कभी महलपूरं स्थान दै |. धारणी रदा का काम करती दै। जो कायं 


४, वही, ए० १६०) १२१-१३६१ १३९) १४९ १५०) १५६१५७०) १६२ ॥ 
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वैदिक म्र करते वे, विदोषकर श्रयवैवेद के; वदी कायं बोद्ध घमं मे षारणी 
कृरती है । महायान घर्मानुयायी सु क म॑त्रपदो मे परिवर्तित कर देते ये । 
श्रवपाचघरा प्जञापारमितायत्न धारणी का काम करती है । घारिर्यो म प्रायः 
इद्ध, षिच श्रोर तारा्रो की प्ायंना दोती है। धारणी केश्र॑त मेकल 
फे श्रदषर होते हे, जिनका कोई श्रयं नष्ट होता । धारणी के वाय ङ 
श्रनषटान भी दते ह । श्रनादृट, रोग आदि के समव धारणी का प्रयोग 
दता दे” इसी ध्रफार के कक महायान स्र देखे द जिनमे यक्‌ स्पते 
तंत्र-मास पाया जाता द । प्रारंभिक त॑त्र महायान सूं से बहुत मिलते ज्ञलते 
हे मंहमूलकस्य वैषुव्य सूच दै । इसमे मनर, मंडल, शद्रा का उपदेशः 
दै। इनत श्रणिमा, लविमा श्रादि सिद्धियों की पराति क श्रतिरिक्त सरवंशताः 
तथा निर्वाण की विद्धि के उपाय भी बताए ग्‌ हं। चलि फो बुद्धकाले 
ही (उपपद दी जाने लगी यी । भारिक फाल मे ही भिदु बनने ॐ लिप 
(उपसदा फो किय श्रावदयक समी जाती यो । संभवतः दी का यही 
पूं सूप या । साधना श्रोर उपाचना के लेव मे मदायान मे बोिचयावतार 
बहुत महल रता दै । कच्च विद्वानों का निचार हि इसके ऊर ताजिक 
प्रभाव श्रत्यमिक स्पष्ट दै । शांतिदेव को लोगो ने माध्यमिक माना ह ।५ 


उपाखना क वतर भे ब्रामण मंदिर के स्यान पर स्टू का निर्माण बहुत 
पहलेखे ही होने लगा या । चेत्यपूना, स्तपपूजा, इुपूना, नामस्मरण, 
द्धभक्ति, बोधिसत्त्वभक्ति श्रादि का प्राधान्य महायानमेंदीहोगयाथा। 
श्मागे के विकास में गद्य खमाज श्रौर साधनात्मक मंदर्लो का श्रागमन यह 
सूचित करता है फ बौद साधना एकांत रहस्वपरक हो गई थी । मठो श्रौर 
विषारो में घन-खंचय दोने लगा या तथा उसके सांप्रदायिक तथा षामिक्‌ 
उपयोग के लिवे श्रनेक विधि-विधानों का निर्माण क्रिया गया । वज्रयान तक 
श्रते ्राते बाह्य क्रियाश्रं की श्रषानता मत्यि मुलर दो गईं । बहुकस्पितः 
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र४्‌ तांत्रिक बौद्ध साधना शरोर साहित्य 


ओद देषता््ो मे मायः नामके श्रतिरिक्त स्प, रिया, धम शरोर गरकृति 
श्रादिक़ीहृषटिठ, दद्‌ देवताश्च चे कोई श्र॑तर नीं रद गया । इन सबको 
महायान ने श्रपनी बौद प्रकृति के श्रनुकूल ही ग्रहण फिया । बहुदेवतावादी, 
श्ंशतः तात्निफः धारणी-मंतर समन्वित महायान का परवर्ती चरण मं्नयान के 
नामचे प्रवि हृश्रा | 

बताया गथा दै कि श्रदयवग्र्रह के मनुसार महायान फा विकास दो 
साधनापदवि मे हृश्रा-पारमितानय शरोर मंजनय । रेवा प्रतीत होता 
दैफिये दोनों नय महायान मे ही फिषीन किसी सपमे प्रचक्लितये। 
विद्वानों ने माना दै कि मंत्रनय से ही श्रागे के वजजयान, कालक्क्रयान, सह 
यान श्रादि विफषिति हुए । रेखा माना जाता ैफिबुदनेदीदनदोने 
यानो का भौ प्रवर्तन किया था। बताया जा चुका दकि मंत्रनय फो श्रदय- 
वरन शपेत श्रषिक गंभीर माना या। पारमितानव क प्रवर्तन के 
विषयमे कषा जाता दै कि बुद्धदेव ने यकूट पव॑त के निफट सका प्रब्तन 
कियाथा। पारमिताश्र मै परशञपारमिता सर्वे दै । “यह प्र्ञापारमिता 
वस्तुतः जगन्माता महाशकतिरूपा महामाया ई । महायान धमं के विकास मे 
शाक्तागम क़ पूरं प्रभाव स्ट लक्षित होता दै । यह महाशक्तिरूपा प्रशा 
बोधिसत्वो फी जननी तो दै दी, इद्धो फी भी जननी द|” तात्रिफ बौद 
भ्यो महु श्रौर प्रज्ञापारमिता फा वी श्रमेद्‌ संध स्वीकार किया गया दै 
जो्िदू तातनिफ मत म शिव तया शक्ति फा।९ 

लक्षयफौ दृष्टे दोन नयो फो बुद्ध लाम ही मान्य है । दोनों नय 
साधनकेरूप म योगाचार श्र्थात्‌ योगचर्यांफो स्वीकार करते ह । किंत 
मेद श्रवध्य दे । दोनों ही बोधिसत्वयान ई । पारमितानय मे कर्णा, मैत्री 
श्रादि. की चरथ प्रधान दै। माध्यमिक तथा योगाचार दोना दही इस नय 
का खमादरथा। दोनो केही श्रलुयायी इका श्रनुसरण करते ये । इसका 





१. १ का, ए २६.२७ ॥। 
५ क म० म० डा० गोपीनाथ कविराज । 


उपरहर ४ 


समस्त साद्य संसृत मे दहै । इसका साधन नीति तथा चरां फी शद्ध पर 
प्रतिष्ठित हृश्राया। श्रभिकारमेदवाद की कठोरता पारमितानय में नीं यी । 
प्रञापारमिता ही बौद्धो फी महाशक्ति दै। यदि शक्ति की उपाहनाको दही 
भिक साधना फा मूल तत्व माना जाय तो पारमितानय को मी ता्िक 
साधनमार्ग, मंत्मागं के स्मानदी कना चादिषए्‌ ।* इ परकर विचार 
करने से तात्रिफ बौद्ध मत कफाश्रभ्युदय, देतिहालिकदृणटिे द ठी-७वीं 
शतान्दी से बहुत पटले मानना पद्या । पारभितानय फी दानिक मिति 
सौत्ातिक दै । 

ंत्रनयया मंत्रयान मे श्रषिकारमेदवाद का प्राधान्य दै । साघनाके 
लेत म केवल उच्चाधिकफारप्रास व्यक्ति दी इमे प्रवेश करने के श्रषिकारी ये । 
इफ साधना श्राध्यास्मिक योग्बता पर निर्मर पौ । शरद्रषवज् ने एव यान 
को तीक्ेदिय-ध्रभिकार-साभ्य माना द । “उसकी तत्र शक्तिमच्ा के कारण 
दुखपयोग की श्राशंका से श्राचायंगण मंतरमूलफ साधना फो जनसाधारण्‌ के 
समक्त प्रकाशित नदीं फरते ये । गुसभाव से ही इसका श्रनुष्ान होता था |" 
इस नय के विषय भँ प्रिद है कि ज्योति्िग मल्लिकाञजुन के केत्रके श्रतंत 
हिय धान्यकटक मेँ भगवान्‌ बुद्धः ने तृतीय धर्मचकर परवत॑न फर मं्मागं का 
रकशन किया । इखकफ। साहित्य संस्कृत, प्राकृत श्रोर श्रप्ंश में दै। कदा 
गया है कि्मं्रयान फा विकास वग्रथान मेहरा । वज्रयाने भीमं 
तत्य फा प्राधान्य दै । इसीक्िये कमी फमी वन्रथान को भी मंत्यान कते 
ह । मंत्यान के परवर्ती विकास स््जयानमें मंत्र पर जोर नौ दिया 
गया दै) संत्रनय के दार्शनिक पर्त का उद्‌ध्ाटन माध्यमिक तथा योगाचार 
दृषटिसेदीसंमवदै।८ 

मंत्रयान योग को श्रत्यमिक महत्व देता दै । बोगषिदधि की गरकरिया 





७. वही, भूमिका, ए० २८-२९॥ 
८. वी, भूमिका; ए० २६२९ ॥ 
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योद जटिल दै। इसके लिये क्रमशः ध्यानाम्याख तथा विमोच्चलाम करना 
पढ़ता दै। श्रंतिम श्रवस्था योगिद्धि फी दै। चल्यता, श्रनिमिच, श्रप्र- 
शिदित, श्रनभिषस्कारः नाम के चार विमोक्ष के समान दही चार प्रकारके. 
योग दत ईै-विश्दधियोग, धरम॑योग, मं्रयोग तथा संस्थानयोग । प्रत्येक 
योगसिद्धि के पूं उसके लिये निश्चित विमोक्त फी पराति श्रावश्यक दै । चारो 
स्तरो म पूता लाभ करने पर योग पूं हता दै । प्रत्येक योग मे विमत्त 
के प्रभावे एक एक शक्ति फा विकास होता दै । श्रर्थात्‌ एक एक वज्रयोग 
से एफ एफ शक्ति पूणां दती दै। शक्ति का पूणां विकास हो जाने पर क्रमशः 
ही काय, वाक्‌, चिच श्रौर शान कै वञ्नमाव का उदय होता है । इन चारो 
भे चित्तको क्रमशः करुणा, म्री, मुदिता श्रौर उपेचा र्वो फा श्रनुभव 
होवा हि। वकी तलना बौद के प्राचीन योगके उन चारो मा्वोखेफी 
जासफती दै जिनका वर्णान (शील, माभि श्रौर योग" परिच्छेद मे किया 
गयादै। हन चारो योगो से क्रमशः तुरीय, सुधुतति, स्वप्न श्रौर नाग्रत 
श्रवस्थाश्रं फा चय देता दै । इस योगा र्य फल पू नि्मलत्र या 
स्वच्छ श्रायत्त फरना दै । तुरीय प्रति चार श्रवस्या में किसी न किती 
प्रकार फामलदै। जग्रतक इन मलो फासंशोधनन दो तत्र तक पंख 
ल्ञाम नौ हो सकता । “न श्रवस्या मँ क्रमशः राग विशिष्ट दद्रियदय, 
तम, ध्वास~प्रषवाख श्रौर संशा ्र्थात्‌ देह-बोध के मल होते ई । षदं चारोः 
यगो मे क्रमशः चार श्रानंदो फी प्राति होती है--श्रानंद, परमानंद, 
विरमानंद श्रौर सहजारन॑द । जि समय फामके द्वारा मनम च्ोभ होता 
दै, वही समय श्ानंद के उद्गम का है । वस्ठुतः य मावका ही विका 
दै। शक्ति फी श्रमि्यक्ति से इसा श्राषिरभाव होता है। इसके बाद जब 
श्रमिव्यक्त शक्ति के साय मिलन का पूंल षिद्ध होता दै, तव बोषिचिच्त.भी 
पूं हो जातादे। इस शक्ति ्ा स्थान ललाट दै। इष श्रानंद फा नाम 
परमानंद है । वषँ स्मरण रखना चाष कि बौद्ध तावक परिमाषामे 
शरीरा लारांश बु दी बोषिचिच्च नाम खे श्रभि्िव होता है। उचवमांग' 
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खे बोधिविंदुकाद्घरण शेता दै। यदी श्रमत्रण दे। उस श्रवस्थाकफो 
ज्वाला श्रवस्था कहते द । यद विरमानंद दै । इखके वाद्‌ वाक्‌ तथा चि~ 
विंु के श्रवसानमें चदुर्विदु का निगम होता दै। उस फाल मेँ सदानंद 
काश्राविर्माव होता दै 12 तिथियों का विभाजन भी हन श्रानंदो के श्चनुसार 
किया गया दै । प्रतिपत्‌ से पचमी तक्‌ की तिथियों मेँ श्रानंद; ष्ठी ते दशमी 
तक फी तिथिर्यो म परमानंद; एकादशी से पूर्ीमा तकी तिथियों में 
विरमानंद पूणं होता दै । इन खव की साभ्यावस्था पूवीमा मेँ या पोडशी 
कला मे कषेती है । इ समय मे सहजानंद्‌ फा पूर्यानुमव होता दे । प्रषयेक 
श्रानंदमे जाप्रतादि के भेदस्े तथा फायवाकूचिक्मेदके योगसेचार 
प्रकारके योग उदित होति ह। इत प्रकार चार बल्रयोग षोढश योगम 
परिणत होते ६ । प्रथम योग फ़ नाम काम तथा श्र॑तिम फा नाद है ।\ 

कस प्रकार फा योग मं्रयान ने विकलित किया । चिना गुरुशिष्यवाद, 
श्रधिकारभेदबाद्‌ धादि पिशिष्ट तारिक धारा फो श्वीफार किट्‌ इख प्रकार 
की साधना नाहीं चल सकती । तत्रि उपान श्रीर्‌ साधनां इस वोग 
का श्रमिक मह दै। तारिक उपना फा दूसरा तत्व शक्ति ततव दे । 
बोधो के श्रतुसार प्रशा टी शक्ति फा स्वरूप रै । इस शक्ति फा प्रतीक भ्रिकोण 
दे। यंतर मं तरिफोण मूल तत्व दै। त्रिकोण फी व्याख्या बहुत विषतृत दै । 
त्रिकोणो षीभगभी फते है। प्रशञाकोभी देवत्रतंनरमे मग एदा गया 
है । इसको वज्रधर-धातु-महामंडल भी कहा जाता दै। यह महाबल का 
श्रावास दै । वञ्रालय या वश्रासन इसी फा नामातर दै । इसको विदान 
बनाकर जो श्रासीन होते है, उन्दं भगवान्‌ कदा नाता दै ।१* 

उपयक चार योगो के श्रदुलार दरा फी भी कल्पना की गर्दै। सुद्र 
शक्ति का श्रमिव्यक्त वाह्य स्प दै। सुदा हं--कमंमु्रा, धमंमुद्र, महामुद्रा 


५. बही, भूमिका, ९० २९-३४ 
१०, वही, भूमिका, ए० ३४ 
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तथा समयद्रा । युक्करण के बाद शिष्य प्रशा ग्रहण करता है । इशक 
बाद सप्ताभ्पिको फी क्रिया श्रारंभ होती दै श्रौर शिष्य तथासुरा दोनों 
मंडल में पवेश करते ह । श्रभिपेक ईै--उदकाभ्यिक, युकुटाभिषेक, पामि 
पेक, वज्रधंटामिषेक, वञ्व्रताभिपेक, नामाभिषेक्‌ श्रर श्रनुशाभिषेक । इमे 
धरयम्‌ द्वितीय से देदशदधि, तृतीय तथा चुं षे वाक्‌ शरदि, पंचम तथा षष 
ले चिच्च होती दै तथा सतम श्रभिपेक से बुदधल्र निष्पादन होता दै ।\१ 
इष तांत्रिक बोद्ध साधना तथा उपासना का विवरण जिन रथो मे 
मिलता दै, उनका संचित परिचय दिया जा लुफा है । तांत्रिक त्वो मे मंत्र, 
यंत्र पंचमकार्‌, शक्तिकल्यना, नादी, चक्र, कमल, श्रषिष्टात्री देषो श्रादि 
फ़ गणना फ़ जाती दै । शीव-शाक्त दर्शन, साना श्रौर वि्वार्षो के साय 
सांख्य, योग, वेदात श्रादि ने मी बौद्ध मत को प्रभावित कियाया। इनमे 
से शेव-शाक्त प्रभाव फो परवर्ती बोद्ध तांत्रिक ने सर्वाधिक स्वीकार किपा | 
बाह्मण देता मे शिव, शक्ति, श्द्र या वज्रधर या वन्रपाणि, सरस्वती, 
ताराश्रादि को स्वीकार किया गया | इनके नाम मी ताभिक्र॑ो मँ मिलते 
है। किंतु विष्णु, ब्रह्मा श्रादि फा नाम सरलता से उपलब्ध नकी इन 
देवता फा नाम नहो श्राया भी दै श्रपवा तातरिक मूर्तो मे नकं भी हन 
श्रभिव्यक्ति मिलो द, व बौद्ध देवता््रोौखे दीनस्प मे ही । तात्निफ 
साहित्य श्रौर साधना में गुरुरिष्यवाद, पिंड्रहमांडवाद, चक्रकल्यना, नादी 
ल्पना, शिवशक्छिवाद श्रादि तल श्रभिफ स्ट रूप मे श्रमिव्यक्त हए है । 
पराचीन महायान मे बौद फा विभाजन केवल गस्य श्रोरभिशुश्ोंमे 
षहीकियागयाथा। कतु तात्रिक बोद्ध धमं मे, विरोषकर मंत्रयान तथा 
उसके परवती विकसित रूष मे श्राचातँ छी दृष्टि से उनका विभाजन क्रिया 
गया दै। ग्रहस्य बौद्धो के ऊपर तो शंकर, कुमारिल श्नौर श्रन्य श्राचार्यो ने 
मभाव डालकर उन्दे हिदू धमं श्रौर दशंन की श्रोर श्राकर्षित किया 


११. वही, मूमिका, ए° ३५-३०॥ 
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स्ो-्वी शतान्दी तक तारक बोद्ध धमं के साथ साय श्रन्य नवोदित धमं- 
संग्रदाय भी राज्याश्रय पाने लगे ये। उनकी प्रतिष्ठा भी बढ्ने लगी थी। 
बौद साधना श्रौर उपासना धीरे धीरे काल-परिस्थिति-परिवतंन से गुह्य श्रौर 
एकत होने लगी । तात्य यद फ बोद्ध घम उत्तर मारतीय गार्ह्य जीवन 
ले परायः उच्छिन्न हो गया । बौद्ध विचारो श्रौर विष्वासो के श्रवशिष्टके 
साय श्रन्य तें शरोर संदाय का मिभ होने लगा श्रौर फिर तांधिक बौद 
साधना भी श्रपने शुद्ध रूप मे न रह सकी । बंगाल; श्रासाम, उदीषा, नेपाल 
श्रादि प्रदेशो मे इसका सर्वाधिक मिशया हृशरा । यवन श्रौर भारतीय उच्छे- 
दण के श्रा्तक खे बद धमं को भारत भे श्रनेक रूप धारण करने पदे होगे, 
रेखा श्रलमान दे । उनके श्रलुयायिो फो भी भश्रतः शाक्ताः बदिः शेवा” 
बाली उक्ति के श्रनुसार श्रना बाह्य रूप बदल कर युग की परिर्थितिके 
श्रलुलार द्धम फो सरततित रलना पठा होगा । मिश्रण फौ दृष्टि ते फी 
उनका मिश्रित श्रंश प्रबल था श्रौर फी श्रधिफ क्षीण । भारतीय धमं श्रौर 
साधना के तिहा में इष प्रकार के मिश्रण फा श्रनुसंधानबदाही 
रोचक दे । 





परिशिष्ट-१ 
बौद्ध गान थो दोहा 


श्रयभ्रंश साहित्य में सिद्धाचार्यो के साहिष्य फा उद्धार श्राधुनिक भारतीय 
श्ा्यमापा्रो के साहि्यपच् श्रौर भाषापक्त, दोनो ह दथ से श्रप्यधिक 
महत्वं है । सर्वेरयम महामकोपाष्याय डा इरप्लाद शाली ने ८४ षि 
मसे कृ फी रचनाश्रां फा उद्धार नेपाल से किया श्रौर उसके साय श्रन्य 
तांत्रिक बौदुध रचनारश्रो फो संमिक्लित फर भ्बौदध गान श्रो दोहा के नामस 
संपादिता । सतवसे पहला भ॑य धक संमहय दै जिका नामदे 
्वर्याचयं विनिश्चय । इसको शास्र महोदय ने बोद्ध खहजिया मत की श्रत्यंत 
प्राचीन बंगला रचना ८ बौद्ध स्टजिया मतेर श्रति पुराण बांगाला गान ) 
माना दै । प्रत्यक चर्यापद्‌ के साय उसफी संसृत टीका भी दीगरदै। 
भरंयारंम में भीवज्रयोगिनी' को नमस्कार्या गयादै। शस प्रथमे क्ल 
४७ चर्यापद्‌ संीत ह । पदकर्चाश्रा के नाम निम्नलिखित है-- 


इष्पाद 9 इक्छुरीपाद › वि्वापाद्‌ » रुंडरीपाद्‌ 
चायिह्पाद , अुकुपाद ›, कानहुषाद्‌ › कंबलांबरपाद्‌ 
डोवीपाद › शातिपाद्‌ › महीघरपाद्‌ › वीशापाद » 
सरहपाद ›, शबरपाद्‌ + श्रा्यदेवपाद्‌ › टटणपाद्‌ » 
दारिफपाद्‌ › मादेषाद + तादृकपाद्‌ , रकौकणपाद्‌ › 
जयनंदीपाद , घामपा ॥ 
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भरत्येक पदकर्ता के पदो, रागो तथा वद्ध गान श्रो दोहा~गतः 
उनकी क्रमसंख्या का विवरण इख प्रकार दे । पदकर्ताश्ं का करम श्रकारादि- 
कमरेरै- 


पदो की क्रमसंख्या वौ.गाःदो.मे 
दवौ का नाम तथा उनके राग पृष्निर्देश विवरण 
१-्ायदेवपाद ३१ राग पदमंजरी ० ४८ 
स-कंबलाबरपाद्‌ ८ राग देवक्री ० १६ इन्दं कंबल शरीर 
कामरि भी कहते । 
&-कन्हुपाद्‌ ७ राग पदम॑जरी ०१२१३ 
१, + प०१७-१८ इन व्यापदो मे 
१० राग देशाव {० १९ कानदुपाद के न नेक 
9१ राग पटम॑जरी ०२१ नामतो का क्रमशः 
१२ (राग) भैरवी प्रर प्रयोग हुषा दै 
१३ राग कामोद ०२४ कान्दुपाद्‌, बही, बही, 
१८ राग गदा ०३२ कृष्णाचायंपाद्,कृष्ण- 
१९ रागमभेरवी ०३३९ पाद्‌, एष्या(चायं)- 
६ राग पटम॑जरी ०५५ पाद्‌, कृष्णवन्रपाद्‌, 
४० ) मालती गबुका ए०६१-६२ कान्हपाद्‌ कान्हुपाद्‌) 
४२ राग कामो प, ६५ वही । 
४५ राग मल्लारी ० ६८ 
४-कुक्छुरीपाद्‌ २ राग गवड़ा घ्र च्‌ 
२० राग पटमंजरी प्र० ३५ 
५-कोकणपाद = ४४ राग मल्लारी ० ६५ शाखी महोदय ने 
गा० दो के 
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“पद्कत्तादिर परिचयः 
अँ प्ु० २७ पर इनका 
परिचय “कंकण' नाम 
सेदियाहै। 
६-ुंडरीपाद्‌ राग श्मर ० ९ इनका दूसरा नाम 
४० १६ ०७१ धर्मपाद्‌ याधामपाद्‌ 
्ै। चर्यापद्‌ ४ के 
कतां गुंडरीपाद्‌ तथा 
४७ के कतां गुजरी 
पाद माने गषुह। 





ाचिल्लपाद्‌ ५ राग शुजरी ०११ 
<-जयनंदीपाद्‌ ४६ राग शबरी ०७० 
९-रदणपाद्‌ ३३ राग पटमंजरी घण ५१ इनका दूसरा नाम 
धेतन या धेतनपाद है 


१०-ेषीपाद्‌ = १५ धनसौ राग ए०२५.२६ 
११-तादकपाद्‌ = ३७ राग कामोद = ०५६५० 
१र्-दारिकपाद्‌ ४ राग बरादी धर ५२ 
१६-भामपाद्‌ = ०७ 2 भ पर ७१ 
१४-भादेपाद्‌ ५ राग मलारी १० ५४ 


१५-सुसुङ्पाद = ६ राग परमंजरी धर १२ 
२१ राग वराकी ०३६ 
२३ राग बारी प° ४० 
२७ राग कामोद्‌ ० ४२ दन्द राउत ससक 
३० राग मद्लारी ० ४७ भी कष्टाजातादहै। 
४१ राग कन गंनरी ० ६३ 


२५४ तांत्रिक बौद साधना श्रौर सादित्य 


४३ राग वंगाला ० ६६ 
४९ राग मदलारी ० ७३ 


9६-महीधरपाद्‌ १६ राग भेरवी १०२९ इन्दं महीपाद मी 
कहते द । 
-4७-लदपाद्‌ 4 राग पटमंजरी ष १ 
षद ण» १ प ४्५ 


¶८-विरूबापाद्‌ ३ राग गवा प्ण ७ दं विरूप भी 
कषतेदे । 
१९-वीणापाद्‌ १७ राग पटमंजरी ०३० 


२०-शवरपाद्‌ = २८ राग बला ०४३ इँ शावरीश्वर भी 
५० राग रामक्री ०७४ कहते । 


२१-शातिपाद्‌ १५ + १) प्रण २७ 
२६ राग शीवरी प्र ४१ 


-२र-सरहपाद = २२ रागुंनरी ०६८ दन्द सरोर्वज, 
३२ राग द्वेशाल प्र० ४६ सरोजवन्न, पद्म, पश्र. 
८ राग भैरवी १०५८-५९ वश्नःराहुलभदर इत्यादि 
३€ राग माल्लशी ० ६० नार्मो से संबोधित 
क्रिया जाता है । 


महामहोपाध्याय प० शास्त्री ने श्रपने पदकर्तदेर परिचयः मे ङ ठेते 
अकति का मी परिचय उपस्थित किया दै जिनके पदों फा संग्रह इत 
“चर्याचरथविनिर्चय' मे नहीं है । उनके नाम वे ईहै--किलपाद, दीपंकरश्ीज्ान, 
श्रद्यवज्र, लीलापाद, स्यगन, भैन्रीपाद, रुरभदटारक ॒धृषिजञान, मातृचेट, 
वैरोचन, नाढ़ पंडित, महादुखताञ्, नागाज्छ॑न । यचपि शाली मद्योदयने 
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चर्यपरदो की संख्या ५० दी है कंतु तथ्यतः उनी उद्धृत पद्‌-स॑ख्या ५७ 
दै | क्रमसंख्या २४, २५ तथा ४८ के चर्यापद हस्तलिखित पोथी के 
श्रंशतः न होने के फरण उदूष्रत नही किये गए । तथ्य यहद किर१ 
पदकर्चाश्रं के केवल ४७ चर्यापद संपादित किए गए ह । 

चर्यापदो के इस संग्रह का नाम ढा हरप्रहाद्‌ शास्र ने "चर्य्याचय्यंवि- | 
निश्चय" रखा दै । डा° प्रबोषचंद्र बागचौ के श्रुसार तिन्बती श्रनुवाद श्रौर 
मूलकेश्राधार पर इस नाम के भिननर्पकी श्रोर संकेत किया जासकता 
दे । मूल चर्योपदों म फी भी दस प्रकार फा नाम नहीं मिलता, कठ फिर 
भी शाल्ली महोदय फा भ्व्य चय्यंविनिश्चयः नामकरण उनका श्रपना 
श्राविष्कार नह दे। इस नाम फक भिन्न स्प प्रयोग दके छएपाद्‌ 
रचित प्रथम चरयापद्‌ फी युनिदच) रचित टीफा के श्रारम्मदलोफमें 
मिलता है-- 

शरीदथीचरणादिलिद्धरचतेऽप्याइ्चय॑चरयाचये 
सदधर्मावगमाय निम्म॑लगिरां टीका बिधात्य स्यम्‌ ॥ 
(बौ° गाज दो०, ४०१) 

इ प्रफार इस संग्रह का नाम श्राश््वर्य च्या चय' दै, जिसके तिन्धती श्रनुवाद 
श्रयं दै-श्रति श्राषचर्य॑जनक चर्यागीति । श्रतः यह स्टहोतादैकि 
म० म° शाली ने ्च््याचर्यविनिश्चय' नाम फा चयन भ्व्याश्चयं विनिश्चय" 
के भ्रमपूर्णं पाठकेश्चाधार पर किया दै, निषे संरृत टीका मे उदुधृत नदी, 
संकेतित क्रिया गया है| विन्बती मे रकित श्चरयागीविकोष इचि नाम भी 
ली दीका की श्रोर संकेत करता दे । इख प्रकार देषा प्रतीत दोता दे 


$--चर्याचयं विनिश्चय के संगरहकतां कानुभद ये । ये सदज्िया मतानुयायी 
ये । इनका समय दशम शताब्दी दै । 


इषटम्य- प्राचीन बांगाला सादिवयेर इतिहास, ले डा० तमोनाश चंदर 
दासगुस, ए २९) ४६॥ 


रद्‌ तांत्रिक बौद्ध साषना श्रोर साहित्य 


कि यह संग्रह म्य. ध्वर्यागीति कोष नाम ते भी षले जाना जाता था। 
(रटशीन इन दि तंत्रन, पाठं १, डा° प्रवोधचंद्र बागची, श ७५।) 

इन चर्थापदों या चरयागीतिव का पूं परिचय प्रात करने के .लिये 
शालनी महोदय कै ध्ोदध गान श्रो दो" फा मुलवघ विष सूप से श्रष्वेय है 
क्योकि भाषा, सादित्य, श्रौर साधना सवरघो परवर्ती विद्वानों के विवादे 
उनके मत पूर्वपद के स्प में स्वीकार क्रिये जा सकते ह । उनके विचारों फो 
~प मँ करमशः यदं उपस्थित क्रिया जा रहा दे-- 

१-षमं मंगल के भमेठाङर बोद्ध धमं के श्रवरोष दं.। बौद ध्मफा 
श्रवशि् रप धम॑टाकुर फी धूल मं दिखाई देवा है । ( १०,२, ४) 

२-न्‌ १६०७ मे नेपाल जाकर शाल्ली महोदय ने श्रनेक पोयियं फो 
दा । एक का नाम या ्चर्ाचयं विनिश्चयः । उसमे कई फीर्तनके गानये 
श्रौर उनकी संत मे दीका थी । गान वैष्णव लोगों के तन के समान 
ये। गान का नाम या ध्वर्यापदः | उन्होने एक पुस्तक श्रौर पाईं, वह दोश 
फोषयथा | प्रयकार फा नाम यो सरोरु्वजन | टीका संत मे यी । टीकाकार 
कानाम या श्रद्वयवन्न | श्रोर एक पुस्तक प्राह हई, बह मी दोहाफोष या । 
प्ंयकार का नाम था कृष्याचायं । उषी एक सृत टीका थी । (०४-५) 


येल ने जो श्युमापित संग्रह! छपाया था, उसके परिशिष्ट मे उन्होने 
इस नूतन भाषा के ६८ दो रीफा-टिपयणी सहित दिप ये । उन्दने का, 
यह माषा एक प्राचीन श्रपभर॑श भाषा दै । प्रो° वेडेल ने उसके प्रयम परि- 
रिष्मेकदादे फियदश्रपश माषादे। पए्फबारकदादै फियद बोद्ध 
श्रपभ्रंश माषा दे । चतुथं परिशिष्ट मे शद्ध प्राकृत शब्द उसके लिये प्रयुक्त 
क्षिया दे। सुतरा, यह फोन सी भाषा दै, इसको वे स्थिर नहीं फर सके । 

४० वेडेल ने इख नूलन भाषा फो श्रपश्रंश कडा है । शास्र महो. 
दय का विश्वास दैफिजिनलोगोने इख भाषाफोललिखा था, वेवंगाल या 
उसके तदवरती प्रदेश के लोग ये । उनममे जो बंगाली ये, उनका प्रमाण मीः 
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पाया गया दे । यमि श्चन की भाषा भे व्याकरण के एक एक प्रेद ई 
तथापि सनका नंगला कहने से बोध हो लाता दे । ये समी रय हिम्बती माषा 
मे श्रनूदित हुये श्रौरवेश्रनुवाद तेम दै । ( षड ६) 

५--तिम्बत देश के लोगो ने बौद घमं का श्रवलंबन फर मारतवधं फी 
श्रनेक बोद्ध एवं दद्‌ पर्णो फा श्रवाद क्रिया । इन सभी पुसत्णोकेदो 
माग हिस बुद्ध के वचन ई, उन्हे केर फते ह श्रवशिष्ट समस्त 
श्नूदित भ्र्थो के भाग फो तेर कहते दै 1 ( ष ६, पादटिप्णी ) 

पोर नेडेलने दो चार पुस्तकों का श्रुवाद्‌ किया दे । सातवी 
स्वी शतान्दी से १३ वी श्चताभ्दी कै बीच में तिन्बती लोगो ने संत परयो 
का सू श्रनुवाद किया । शद्ध संस्कृत फी ही नही, भारतवर्षं की समी माषारश्रौः 
षी पोथियो फा श्रतुवाद्‌ कफिया। क स्थानों पर तो उन श्रनुवादों श्रीः 
तारीख तक ्िख दी दै । उससे यह मादू होता है फियेपोयियौं जवी 
१३बी शतान्दी के बीच मे श्रनूदित हु थीं । दंष्वी सन्‌ फी =, ६, १०, ११; 
१२ षीं शवान्दी भें ये घभी पोथियो लिखी की नातीह। प्रो वेडेलने 
केवल इ दोयं फो पाया था । शा्ती महोदय ने दोहाकोषो फो पाया दै । 
एकमे ३३ दो वे श्रौर दूसरे मे प्रायः एक चौ दोदे ये । रेषोक्त दोषौ काः 
मूल सर्वे नही दै । टीका के बीच में श्रनेक व्यलो मे पूरा दोहा दिया हृश्रा 
दै श्रौ श्रनेक स्थलों मे केवल श्रायच्चर दिथा गया दै । तव मौ पएकषोदे 
श्रषिकरहै, कम नहीं। (ष्ठ) 


७--"““""यदयँ तफ तो संक्षेप फिया । सरोखदवज्रपाद के दोही श्रौर 

श्रद्ववज्र फी टीका फी मूल बातो फो फ दिया । सदनजिया मत के जितने 

भ्य ह सभी फी मूल बात यही एक दै, कंठ इसे एक कठिनाईं उत्त हुई, 

शरोर वह यह फ सदनिया फी सभी पुस्तके संध्या भाषा में लिखी हं । स्या 

भाषा के माने दै, श्रालोक शरोर श्रधकार फी भाषा; कुच श्रालोक, कच 

शरकरः ण मे सममे श्राती दै, चण मै समम मे नहीं श्राती । श्रत्‌, 
१७। 
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इन सभी, उच्च. फोटि की घमं की वातो के संतर्गत एक श्रन्य भाव की कथा 
दै। बह खुल कर व्याख्या करने केकि नहीदै। जो लोग वाधनश्रौर 
अजन करते है, वे ही वह वात समर्भेगे ¦ हम लोगो के समने योग्य नदीं 
द । शाली महोदय ने तो केबल सादित्य की कथा कही है । (ष्ठ ८ ) 
८--षदलपय में तीन पथ है--घवधूती, चंडाली, डोबी या बंगाली । 
श्रवधूती मे देव शान रहता दै, चंडाली में देत शान रहता भी दै, नह भी 
रारे कि वी मे केवल शद्ैत। देत फा मल भी नही रहता । बंगाल 
जँ श्रद्ैत मत सभि प्रचलित दै । बंगाल शरदेव मत का श्राधार था । ( 
१२-१३) 
६-किंठ षिद्धाचार्योकेजोश्रादि हि उनकी कुं बात फी जादी 
दे। तिन्मत देश मं इत समय भी विद्धाचार्यो फी पूना होती दै । उन सभी 
केषिरिपरनटा टै एवंवे प्रायः न्म है। चर्याचयंविनिश्चय के श्रतुखार 
„ छ घवंप्रयम सिदधाचायं ६ै। ( एए १४-१५ >) 
१०--जो गान षष्टे उदुध्रत किये गये हं, उने यह प्रतीत शेवा 
दै फियेस्वक़ीरतनके षद्‌ । उख काल में भी संकीर्तन या एवं संकीर्तन 
के गाने फो पद फते ये ( बौद्धो के संकीतन के गान फो पद कहते ये ) । 
श्रभी तको कु भी फा गथा दै, उरते यद बोध दता दै कि बौद लोग 
उख समय गान लिलतेये। कंतु नाथ लोग भी उस समय बंगला लिखते 
ये | मीननाथ की एक कविता पाईं गहं है । यहो उखे उदुधृत करते है-' 
कदंति शुं परमार्थे बाट 
कम॑ कुरंग समाधिक पाट 
कमल विकषिल किह या जमरा 
कमल मधु पिविवि धोके न भमरा। (पत्रांक ३८ ) 
यद बगला कविता मीननाय क दे । बनवा नाथ लोगो ने नो गला 
मे पोथी लिखी थी, उसका भी प्रमाण है । यह सुना जातादे किवी 
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शताब्दी मे बोधो के बीच में छश दल धमं का प्रचार फरतेये.। उसी 
समय उनके शिष्य ने ध्रनेक कीर्तन के पद लिखे वे रौर उसी के साय श्रौर 
उक कछश्रागे मी वे नाय धमं फा प्रचार फते ये । उन लोगों ने श्रनेक 
पुस्तक श्रौर कविता गला मे लिखीं । नाय भी श्रनेक ये । किसी ने बौद्ध 
अमं से नाय धरम ब्रहणफियाया। किल कि्ीने दिदू होकर नाथपंय 
अण करवा । जिसने बौद्ध धमं ब्रह्य फर नाय पय श्रद्‌ किया, उनम 
गोरदनाथ एक व्यक्ति ये । तारानाथ फते हे--गोरलनाय निव एमय बोद्ध 
ये, उत्त समय उनका नाम श्रनंरवश्नथा। कितु विरोष प्रमाण (शाली 
मष्ठोदय ने यह पाया) है फिउख समय उनका नाम रमणवन्र था । नेपाल 
के बोद्ध लोग गोरक्षनाथ वे बहुत व है, उनको धरम्॑यागी कह फर उनते 
ऋणा करते ह । मिद श्राश्वयं का विषय यद है फि वे मर्यद्नाय फो श्रव 
-लोकितेश्वर फा श्वतार्‌ समभ फर्‌ उनकी पूजा करते है । मल्छयद्रनाय का 
पष्ठ फा नाम या मच्छुप्नपाद्‌, श्र्थत्‌ वे मयली मारते ये । बौद स्मृति- 
अथो मेक्लिखाहश्रादै, जो लोग निरंतर्‌ प्राशिषत्या करते हं, उस सकल 
जाति को शरयत्‌ कैवतादिकौ फो, बद धमं मे दीचित नदी करना चादिये | 
शस्ये मच्छष्ननाय बोद्ध नही ये। ्ो के संवे पक्र पाया जाता 
रै, उसको पदन से यह बोध नदीं होता कि वे बौद्धये। वे नायप॑यी लोगों 
ओँ एक गु ये श्रौर नेपाली बौद्ध नै उपास्य देवता बन गये ये । (श १६) 


११--षष्मे नो वैगला दै, उसके प्रमाणकेलिये दो कारणर्ईै-- 


(१) एक फ्रंसीसी पंडितने रत्र के १०८ से ठेकर १७६ तफके्वंदलकीतंत्र 
फी पोभियों फी एक तालिका दीदै। इस तालिका मे अथकार 
तथा श्रुबाद्क का नामदै। क स्य्लो पर, जिस स्यान 
पर रह कर यह श्रदुवाद्‌ किया गया दै उख स्थान का.नाम, जिन स्थानों 
पर उसका शोधन किया गया उत्ता नाम तथा शोधको +का नामी 
दिया गया दै । निष फरांखीसी पंडित ने इख तालिका को छाया दे, 
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उनका नाम दै पी० कार्डिवर 1." """ उनकी तालिका मेँ परंथकार, श्रनु- 
वादक, शोधक शरोर स्थानो कै जो नाम मिलते दै, शाली महोदय ने 
उनकी श्रकारादिक्रम खे ची परसदुत दै, जो बोद्ध गान श्रो दोहः 
के द्वितीय सुदरण मे नदींदे। उ सुमे बंगाली श्रथवा बंगाल 
निवासी उन्दींफो कदा गया दे निनके पद्‌ व॑गला संकीतंन के धराधार, 
पर हश्रोर निनी भाषा दध बगला दै । ( १०१७) 


(९) उन पदो मे जितने शब्द पाये गये ह, श्रकफारादिक्रम खे उनकी एक 
तालिका प्रस्तुत फर उस फाल की बंगला तथा इस समव फी बंगला 
को श्रतर देला गया दे । ससे उत फल के बंगला के व्याफरणा शरोर 
ध्रमिधान के संव मे उनकी एक धारणा निश्चित दो जाती दे। इष 
धारणा कैश्राषरार पर श्रतिरिक्त जो पद पाये गये है, उनकी भी 
श्रकारादि क्रम से सूची बना दी गईं है। इन श्राधारो पर सभी पदोः 
फो बगला पद फहने फी इच्छा होठी दै । यह कथन निरर्थक नष है । 
पए पदकर्ता फा घर उदीषा मेदै। उषने गान भी उडीवामे षी 
क्लिखे ह । बंगला मे नहँ क्रियाकेश्र॑त म शलः श्राता है वी उस 
(उद्िामे) (दृः राता दे, जैवे शालिः फा गाद" । उन पदोः 
फो उद्या भाषाका पद कना सिथर फिया दै | इस प्रकार विरोक 
सूप मे परीक्षाकरके ज फ़ल निकला, उखी फो शस पुस्तक मँ दियाः 
द। (१० १७) 


शास््ी महोदय ने सदजयान के छिदधतों फो ष्थिर फरने के लिये सरहपाद्‌ 
की रचना को श्राधार्‌ बनाया द| बो गा०दो° म चर्याषदों कापाठ- 
संस्कार किया गया ह श्रौर उनकी वंगला भें व्याख्या परसुत की गई है। 
परिमाधिक पदो की व्याख्या के लिये मूलाधार चर्वापदो की संस्कृत दीका है । 
किंत संस्कृत टीका फी श्रपेचचा बंगला टीका श्रषिकं सुबोध श्रौर सरल दै ॥ 
इत पाठरंस्कारश्रोर बंगला दीका के श्रारंम मे लिखा गया है 


ॐ 4 
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“शाखी महोदय ने चर्थापदो छा च्राविष्कार १६०७ ई० मे कियाया 
शरोर उसका प्रकाशन १६१६ ई० मे हशर । इक वाद्‌ ढा० प्रवोषचद्र 
जागची, डा० मुहम्मद शहीदुकछा, डा० युनीतिकुमार च्ोपाथ्याय प्रति 
भाषातत्वविद्‌ पिते ने इन्द ठेफर गवेषणा फी । उन लोगो फी चेमे 
पदो के पाठो का संस्कार कुछ साधित हश्रा । परिषद्‌ के संस्करण मे बंगला 
भाषां कोई व्याख्या नष दी हुई थी । परिषद्‌ फी पोथीशाला के पांडित 
शरी ताराप्रनन भ्टाचा्यं महोदय ने बहुत परिश्रम कर परवर्ती गवेषणा की 
-सशायता चे य पाठ-वंस्कार शरोर व्याख्या ग्रस्त फी । 

1 ॥ ॥ 

बौदगानश्रो दोहा म दूरा खं प्रय दै-खरोजवज् का बंगला 
दोषटाफोष ( सरोजवन्ेर बागाक्ञा दोहाफोष ) | उसके साय श्रदरयवन्र फी 
संत दीका भी दै। इव रंय फो देखने से यष्ट मादस पदता दै फिशाखरी 
महोदय ने श्रद्वयवग्रफी संसृत ठीकाका उद्धार किया दै, सरोजवज्रके 
दो्फोप फा नष्ट । फारण यष्ट दै किस टीका सरोजवन्रके पूरे दोदे 
बहुत कम उद्‌धृत ह । दो कै श्रायक्तरो फो उपर्यित फर संपू दो फी 
दीका या उसके मूलभाव फो उपस्थित कर दिया गया है। बीच-बीचमे 
भमाणकेक्िये श्राकर प्रथो से संसृत फे उद्धरण तया ्रपश्रंब्रैदौ के 
श्ंश मी उपस्थित कि गये दै । इत सटीक दोहाकोष का नाम दै 
-वहनाश्नायपंजिकाः । टीका के शरत म लिखा गया दै-- 

शवमातेयं॑दोद्टकोषस्य पञ्चिका । रंयप्रमाणमषटशतमस्य । कृतिरियं 
ओ श्रदरयवज्रपादानामिति |) 

शरद्वयवनरने रार मे बन्रषस्व फो नमस्कार किया दै | 


सुरोजवजन क दोहाफोष के श्रतिरिक्त इृष्णाचायंपाद्‌ फा दोहाकोष मी 
वदध गानश्रो दोामें संपादित है। उसकी माषा को भी वंगला कदा गया 
दे । इसकी मेखला नाम फी टीका मी दों के साय उपस्थित की गंदे 
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( हृष्याचा॑पादेर दोहाकोष, बांगाला श्रो ताहार संखकत रीका मेला ) । 
श्रारंभ मेँ वज्ञघर को नमस्कार क्रिया गया दै। इमे ङष्णाचा्यपाद्‌ के. 
इल ३२ दोष ठी टीका फी गं दे । इसकी पुभ्िका मे लिखा गया है 
शतयाचा्गदीयदोदाश्ोष मेखला दीका वमालम्‌ । मवत्‌ ( नेपाल ) 
१०२७ मिति शद्ध चेत्र छक्र ६ शुर वा दिने लिखितम्‌ । शमं भूयात्‌ ।> 
(४० १२६) 
चर्याचर्यविनिश्चय श्रोर दो दोक्षा के श्रतिरिक्त शाली महोदय ने 
डकारं कामी संपादन किया द, जिका विवेचन इस श्रय मे यक्‌ 
स्प्ेफियागयादै। 
अवात मँ शाली महोदय ने एक विवृत शब्द-तूली दी है । इसमे 
पारिमाषिक श्रोर प्राचीन देशज शब्दां के टीफा-यहीत तथा सामान्य 
गला श्रं मी दिष्‌ गए है। चर्यापदों श्रौर दोक्षं फो समभन यह 
शब्द-सुची बहुत श्रधिफ सष्टायफ षिद्ध हो सकती दै | 
॥; 1 ८ 
शख बोद गानश्रो दोहा के यल पर लिखा गया द-- 
्शानार श्र पुराण बंगाल्ञा भाषाय बोध गान श्रो दोहा । चर्याचयं- 
विनिश्चय, सरोजवभनेर दोहाकोष, कफाण्डपादेर दोहाकोष श्रो डाकारंव । 
चरययापदगुलिर प्रामारय-पाठ श्रो षटीक वंगातुवाद्‌ सह नूतन संस्करण ।› 
॥ > ॥ 
ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट दे फि बोद्ध सदजिया रचना के मान्य 
टीकाफार मुनिदचच,श्रद्वयवन्रश्रौर मेखला ह । श्द्वयवन्न के संसृत संग्रह्मंय 
शद्वयवजरसंगरहः फा विवेचन पहले ही उपस्थित क्रिया जा चुका है । म० म 
हर्रसाद शाखी ने ध्दक्ीदेर परिचय! मे इनका परिचय दिया दै। 
उनके परिचयानुखार श्रद्वयवन्र ने श्रनेक बंगला पोयि्यँ लिखी थीं । इनका 
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भर वंगालमेंथा। इनके प्रपान प्रय है--'दोंदानिभिकोषपरिपूंगीविनाम- 
निजञततध्रकाशटीका ददोंहाकोषहदयश्रयंगीताटीकानाम,' व्चतुरवज्रगीतिकाः | 
श्रवश्य ही, श्द्रयवश्न बौदध-खंकीतंन के एक॒ पदकर्ता ये, इवमे कोई 
सदेह नशी । कितदुः्लका विषय है फि ह्मे उनको श्रव तकपकभी 
बंगला गान नदीं मिला दै! इनके श्रो श्रौर रीकाश्रां फो देलनेसेपता 
लगता क टना श्रषने विषयका शान साधना श्रौ श्रध्ययन दोनो दी 
इष्टयो से उच्म या ।# चर्यापदो की टीका भें जितने प्रथो फो निष दंगल 
युनिदच्च ने उदृ्ृत किया दै, उससे उनके श्रध्ययन श्रौर शान के विल्तारका 
पता लगता दै । यदि उन ग्रंथो फी सूची बना जाय तो तत्कालीन जीवित 
तांत्रिक बौद्ध सादित्य फी एक श्च्धी सूली हमे मिल सकती ह । उनमे चे 
मुख्य ह--वं ुटोदुभवर्तत्रसमाज, श्रीवमाज, देवञरतत्र श्रागम, योगरकमाला, 
सेकोदेश, बोधिचर्यावतार, मध्यमकशाल्, श्रपरतिषठानप्रकाश, द्विफल्य) 
सूतफश्रादि। षिद्ध म वर्षाद्‌ फी रचना फो ससे श्रधिक प्रमाण 
सूप मे उदुधरत किया गया हे । 


+ ष्दोदाकोर्षो" मँ राहुल साकृस्यायन ने अवयवश्च की एक विस्तृत जीवनी 
को खोज कर प्रकाशित किया है | 


परिशिष्ट-र 


डाकाशंव 


इस समय डाकाशंव के दो षंत्करण उपलम्ध है, प्रयम धवोदध गान श्रो 
दोहा" मँ तथा दूसरा सवर्त्र रथ के स्पे । ध्ौद्ध गानश्रो दोहाके 
संपादक महामहोपाध्याय पर ह्राद शाल्नी फो यह पोथी दरार लाष्रेरी 
नेपाल से च्वर्याचयं' के साय प्रात हुई थी ।\ शाली महोदय के कथना- 
लुसार इस एक पुस्तक मे प्रचलित भाषा के श्रनेक गान है ।२९ वे गान किस 
भाषा मँ है, ष्ठे वे सिथर नौ करस्के। दोँकीमापाफो उन्धनि 
श्वगला' फटने फ इच्छा व्यत्त फी दै।3 

रथा श्रास्म श्रो नमः सवव॑वीरवरिश्वसीम्यःः घे किया गया है। 
श्रारंम मँ दी “एवं मया श्रुतमेकसिमन्‌ घमये भगवान्‌ महावीरेश्वरखब्व॑तथा- 
गतवीरकायवाषटूचिचयोगिनीभगेषु करीदवितवान्‌ |» का प्रयोग दै ।* षषी 
प्रकार फा प्रयोग श्री गुह्यसमालर्त्र या तथागतगुह्यक के प्रथम परलके 
श्राद्ममें भी मिलता है--५एवं मया श्रुतम्‌ । एकस्मिन्‌ समये भगवान्‌ सव॑ 
तथागतकायवाकूचिच्च हृदयवजरयोपिदूमगेषु बिहार ।*' इसे डा० बिनयतोष 
भद्टाचायं ने बौद तो फी संगीति पद्धतिके नामे अभिहित किया दै। 


१, बौ गा० दो०, सुखबंघ, पृण १८ ॥ २ 
‰-२. बही, पद्कवार परिचय, ए० ३५॥ 
9. वही, ए १२७ ॥ 
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-तथागतगुद्यक मे तथागत बौद्ध भद्र, बोभिष्वो, भिष्णियो श्रादि से पिरे 
हए दिला गए ई“ क॒ डाकाणंव भ.ेसी वात न्दी दिलाई देती । 
इसमे द्‌ तो की देवता-देवी फी संवादपद्धति का श्रनुसरण किया गया 
दे। उपरोक्त वाक्य क श्रतिरिक्त संपू डाकाशंव मे किसी भी श्रय स्थान 
भँ गद्य फा प्रयोग नदी मिलता । पूरं अरय भगवान्‌ महावीरवीरेदवर डाफिनी- 
स्वामी का वाराही देवी फो दिया गवा उपदेश है । वाराही देवी वीच बीच 
म जिशासा फरती ह श्रौर उसके समाधान मे डाकिनीस्वरामी उपदेश देते 
ह| प्ये संत मं उपदेश दिया गया दे, श्रौर बीच बीच भें श्रपभ्रंश के 
पद्यांश भी ह। शास्र महोदय के संस्करण मे प्रथम, दवितीय, वृतीय, षष्ट, 
दशम, चतुर्दश, पत्वदश श्रौर त्रयोविंश पटल ह। बीचके पलो काकोई 
उच्छ नदी दै । इनमे से केवल प्रथम, द्वितीय श्रौर तृतीय पटल फी 
पुभिकार्द मिलती ह । तृतीय पटल फी पुष्पिका भें लिला गया है-- 

“ति भी डफार्यवमष्टायोगिनीत्॑रज्ये डािन्यो्मचिल दणबुलघञचार- 
कम्मं वत्यब्यवस्थाविषि पटलः तृतीयः ।१९ 

दू त्रो के समान ह डाकाशं वतन क परिच्छेदो फो "रलः का गया दै 

वूखरा संस्करण डा० नरोदरनारायण चोधर फा दै। इसमे वूं 
ाकारांवर्त्न फा संवदन न फर केवल उसके श्रष्रंश भ्रंश का षंपादन 
किया गया द। संशोभितच्रपध्रंश छंदो के साय उनकी संत छायाश्रौर 
शास्र महोदय द्वारा संपादित श्रपर््रंश श्रंशमी दिये गये ई । ति्बती 
श्रनुवाद श्रौर रिप्वरिर्यो से खमलंक्ृत किया गया है । टिप्पि्यौ मे श्रप्रंश 
पिंगलशाख्रकीदृषटितेभी हदो का विचार किया गया दै । 

महामहोपाध्याय शास्र महोदय ने नेगल चे प्रा केवल दस्तलिखित 
अतिक श्राधार पर पादन किया या। चौधरी महोदय ने डा० श्विखेष 





५. गुद्यसमाजतंत्र, ० १-२॥ 
९. बौनगा० दो०) ष्ठ" १२४॥ 
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सी चे प्रात एक श्रन्य इस्तलिखित प्रति तथा कलर मे प्रा होनेवाछे उसके 
तिन्बती श्रनुवाद के श्राधार पर उन हदो का श्रषना एक संस्करण प्रस्त 
क्रिया े । श्चावश्यकता इष बात फी दै फि तिब्बती पोयियों के श्राघार प्रर 
संोधित पूयं डकार्यवतं् फ दंपादन फिया नाय, क्योकि उवे संसृत 
श्लोक साधनापदधति श्र विद्धौ का विवेचन करते ई, जिनको श्री चौधरी ने 
श्रषने संस्करण मे षोड दिया दै । 

सभ्य का संचित नाम दाका दै नि जेवा पहले कहा जा चुका 
ह, पुष्क म इसका नाम श्री डाका॑वमहायोगिनीतंत्रराज्यः दिया गया 
है। डा० चौधरी फा मतै किलक वास्तविक नाम श्री डाकांव 
म्टयोगिनीरतत्रराजः होना चाये । इसकी पुष्टि उन्होने विभ्बती श्रवाद्‌ 
केश्राधरारपरक़ीै। (काशवः शब्द फा श्रं दै (्ानाशंव)। प्रथम 
पटल फी पुष्िका मँ ह कषा गया दै -- "ति श्री डाकाशंबमहायोगिनीरतत्- 
राज्ये शानाशंबाबतारः प्रथम परलः ।› इती प्रकार व प्रय मे श्रन्य स्थन 
पर भी ढाकाणंब शब्द्‌ फी व्याख्या के लिये (शानां, (्वानघागरः श्रादि 
शदो फा प्रयोग मिलता दै । व श्रेय म जित प्रकार डाकिनी फो श्वान 
की देवी फलिपित किया गया है उती परफार विन्त मे भी । डाकिनी शब्द 
ष्टाकः का स्ीलिगदै। इस प्रकार डाक का श्रयं शान याप्रशाद। 
यह (टाक) शब्द दिक या लौकिक संस्कत फा नदौ दे । चौधरी महोदय 
फामतदै कियद शब्द्‌ तिन्बती सोतसे श्राया दै। प्रमाण यदै कि 
मध्यकालीन तथा श्राधुनिफ भारतीय श्राय॑माषा मँ श्रनेक वि्बरती शब्द्‌ 
मिलते है । "डोम, “डोब या बी" शब्द्‌ मी सिन्बती खोतसे श्रविह 
जिनके श्रयं बुद्धिमान्‌ या बुद्धिमती ई । पूर्वी भारत का तिन्वरत ते बनिष्ठ 
संव॑घ या, जिवको पुटि हेन्खांग के कथन ते मी होती द ।* 


डाकरणंव संगीति षड मे लिखा गया एक बोद्ध तंत्र दे । चोषरी मशे- 


०. अजरं, चोधर), ईट", ० ५-७॥ 
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दय के कृयनानुखार इस थ मेँ ५१ पटल ह । इ प्रय को उन्दने वन्रयान 
के श्रंतगंत स्वीकार किया दै ।< डाव शल्ववादी षिद्धात का श्रलुगमन 
करता दे । संसार म सुलसंपचि की प्राति के लिये उने मंत्र, यं, सुरा, 
धारणी, योग श्रौर समाधि को साधनके स्यम स्वीकार कियाद । ल्य 
शब्द्‌ फा प्रयोग बँ वज्रके लिये किया गवा दै। 


डा० चोभरीके पूरं डकार कौ भाषा श्रौर उसे समय प्र किया 
गया कोई मी निशंय प्रकाश मे नहीश्रावाया। दृ प्रयनें कोहं मीरेषा 
शब्द्‌ नं दै जिसके श्राधार पर उसका फाल निय किया जा सके । इसमें 
छेक फा भी उव्ठेल नही दै | एसी स्थिति मे कालनिशंय के किये भाषा 
श्रौर लिपि, दोषी श्राधार शेष रह नाते ह । इतकी माषा से बह स्ट होता 
है फि ष श्रपण भापाले पूणं पते परिचित न्दे । स्फी भाषा 
मरणासन्न श्रपभ्र॑श के रूपमे दे । दोषटाफोष श्रौर डाकााव फी भाषाफौ 
व॒लना फरने ले यह स्ट हो जाता है फि उसकी भाषा, दोहाफोष की भाषा, 
जिखका घमय १२बी शतान्दी दै, पुरानी नदी है । डा० चौधरी ने डाकारंव 
की दृस्तकलिित प्रति्ो की क्िपि तथा उत्तर भारतीय लिषिके श्रश्रा, ह, 
ए, कग, छःण,तः द, न, भश्रौर्‌ ६ वो के श्राकार फी दुल्ना कर्‌ यष्ट 
निष्क निकाला दै कि दरार लाशत्रेशीसे प्रात डाफारंव फी प्रति तेरदवी 
शताब्दी फी दे । इस प्रकार लिपिविशान श्रौर्‌ भाषाविशान, दोनों की दृष्टि षे 
विचार फर उन्दने डाकाशंवतंन् फा समय १३ वीं शताम्दी माना दहे ।९ 


इसके साय ही उच्तरफालीन श्रपभ्रंश ( पतनोन्युल श्रपभ्र॑श ) फी माषा 


संबंधी विशेषताश्रो फा विचार उर्होने माषाके त्वो फी दृष्टिते कियादै। 
इसकी माषा फो शौरसेनी श्रपभ्रंश पर श्राधारित तथा श्राधुनिक मारतीय' 








<. बही, दयो, पू ७। 
९, बही, इंट पु० १६-१८॥ 


श्त तारिक बौद्ध खाषना श्रौर सादित्य 


श्रार्यभाषाकाल मे विफवित छतनिम श्रप्ंश माना ह । उनकी दृष्टि मे इतके 
उपर संत तथा मध्यकालीन भारतीय श्रायमाषा की सादिव्विक प्राङ्ृत का 
भरमोव है ।› इस श्रनेक बंगला शब्द्‌ तथा श्रमिन्यक्तियोँ भी मिलती ह । 
इसका व्याकर प्रधानतया शौरवेनी प्राह श्रौर शोरेनी श्रपभरंश पर 
श्वाधारित दै। कर्चामे उ संबंध में श्र श्रादि इसी समानता श्रोर 
सेत फरते है। उसी प्रकार सवनाम के रूप ( ्रोनोमिकल फाम्बं ), 
यथाल, सो, फो, जिनके बगला स्पजे, मे, फे हं तया निम, पिम्म ( यथा, 
चथा) श्रादि भी शव पर॑यमें मिलते र । ा० चौधरी फा सुक्षाव दैक 
शफ मापा फी दुलना सग्लतापूर्वक श्िषीरान राक छेफी जा सकती 
है, जिसफी रचना, उनफी हृष्टि मे, पुरानी ददी में हदे । दोनो षर दी 
-शौरेनी पर्श फा प्रभाव दै॥ 

इस थी भाषा का, श्राधार पूरी बंगाल फी बोली मादस होता दै। 
शब्दं फा उज्चारण पश्चिमी बंगाल की श्रपे्ा पूवीं बंगाल के श्रभिक्‌ निकट 
दै । उनका यदभी कना है फिलिषिको के नेपाली होने, उनके व्ीके 
निवा होने के कारण तथा उनम बंगला फी श्चा शौरवेनी श्प वे 
श्रमिक परिचितदोने के कारण दत प्॑यकफी भाषा शोरेनी श्रषभ्र॑शते 
भगला की शरपे्ता, श्रमिक प्रभावित दै यद्यपि इसका निर्माण बंगला ही 
हृश्राया।)* किं द्रं का निर्माण गालमे ही हृश्रा था, दके लिये 
चोरी महोदय ने कोई मी प्रमाणा नह दिया दे । उपरोक्त श्राधार पर ष्टी 
संपाद्क ने डाकाणंव के श्रपभरश दो फी भाषा फा विचार उषके धनितलव, 
संबधत्व श्रौर क्रियाविचारं श्रादि के उपपरिच्छेदो मे क्रियादै।१) 


; इष संस्करण मे छंदःशाल्ल फी दृष्टि से किया गया डकारो के श्रपघ्र॑श 
छदो का विचार परवती तत्कोदीय सादित्यविवेचन के किये श्र्यधिक महत्व. 





१०. वही, ईटो०, पु १९-२० | 
११. वही, इटो ०, एृ० २०-२३॥ 
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पूं दे । श्रपभ्रश छंदो के लक्ण डाकाशंव केश्पघ्रंश चद पर घटते ई । 
विशेषता यह है कि मावा की संख्या श्रौर उनका स्यान, सब की व्यवस्पा 
भे गेयता का बिरोष ध्यान रखा गया दे क्योकि प्राकतपैगलम्‌ श्रौर दम 
छदोनुशाषन के स्च इन छंदो पर श्चादि से श्र॑त तक्‌ नदी घटते । गेवता फो 
भरलता देने के कारण, सू फो ध्यान मे रखते हृष्ट भी, कीं क पक्ति 
छोरी गदी हो गरं हं । कं स्थानों पर पंक्तियो की रचना भी दोषपूरं ै । 
हके सभी छंद मात्रादृच ह जिनमे चोपाई, चौपाई या पादाकुलक या 
कुलपा चंदो की संख्या अधिक दै।१२ श्चन्य प्रयुक्त छंद ई--वग्र, 
सदकारकुसुमर्म॑जरी, भ्रमरटुतम्‌, कषुमितकेतकीदस्त, द्विपदी, उपदोषक, 
" श्रप्ठरोविलघितम्‌, श्रनंगललिता, श्रार्या, मन्मथविलघितम्‌ । 


ध्वोदधगानश्चो दोहा, भे संपादित डाकांव का योदा सा विवेचन 
पहले किया जा चुका दै । उसफी विषयवस्तु फा साषनात्मक श्रौर रस्यालाक. 
मूल्य भी है । भारतीय षादित्य फी कुष परंपराश्रो का पालन मी कदी कही 
मिलता दे । बताया गयादेकि डाका्यव तंत्र प्॑यद। एवमे दित 
की विवेचनपद्धति, फथनपद्धति श्रौर -्पटलगनामकरणपद्वति फा श्रनुसरण 
क्रिया गया दै । इख तत्र प्रंय के उपदेष्टा महर्ीरेश्वर हं श्रौर भोता दिव्य 
पनी देवी वारा । त म चर्या, क्रिया श्रौरश्राचार फी प्रधानता होती 
दै। यँ भी उपदेश फी श्रषे्ता चर्या ( श्राचार) फो प्रधानता दीगर 
दै। महावीरेदवर चर्या के बाद्‌ उपदेश देते हं ।*3 यका नाचुकादे 
कि डाका्ाव बौद्धर्तत्रदै। कर्णा भावना के साय प्रशा का संयोग सुलो- 
सादक माना जाता है | महायान का रणा तत्व डाकाशंव मे भी सट है । 
पौराणिक प्रथो मेँ जीवो के उपकार के लिए जिस प्रकार भगवचरित्र सुनाया 


५२. बही, इंट पु° ३३३४ । 
१६. महावीरा । श्रवेका्मना देवि वारादि दन्यपदमिनी । कथयामि, 
समासेन लक्षं प्व चच्यंया । बौ° गा० दो०, पू० १२७ ॥ 


२७० तारिक बोद्ध साधना श्रौर साहित्य 


जाता दै, शानोपदेश किया जाता दै, उसी प्रकार यहो देवी वाराही जीवो के 
उपकार के लिये, शकिनीस्वामी से उपदेश फी प्रायंना करती हं ५४ 


ऊपर कहा जा चुका दै कि डाकारणव संगीति है। संगीति का श्रयं 
डा० चौधरी ने श्वाय साथ गाना (समवे गान) किया दै। इसका 
विनती शरलुवाद शुर मे मिलता दै, तजर मे नही, जिसने श्रन्य तंत्र के 
तिम्बती श्रनुवाद्‌ मिलते हं । संगीति सादित्य छे सबद होने के कारण दाका- 
शंवके श्वपघ्रश कैश्शोफो गानके सपमे स्वीकार फरना चाहिये । 
महामहोपाध्याय शास्त्री महोदय ने इन्दी गानं की भाषा के ।वषय में श्रनि- 
य व्यक्त फिया है । डाक्टर चौधरी फा फथन दै फि इत प्य मेँ भितने भी 
श्रपभ्ररा चंदर, सभी भे गेयता फो इतनी श्रमिक प्षलता दे दी गह दै कि 
छदो के सभी लक्षण उनपर नदीं षटते । इषीलिये उर्होने प्रायः समी श्रष- 
श्ंशदोषफो गानके रूपम स्वीकार फर लियादै। शाली मशेद्यने 
जित दोहार्छंद फी शरोर सकेतक्रियादै, बह डा० चौधरी द्वारा भता 
गष छदो मे नं मिलता । मध्यकालीन ददी साहित्य म प्रयुक्त दोहा 
छद के लषण उपदो्फ या द्विपदी, की पर भी नहीं षटते। नहा 
तक गानें का संबधे, डाकाशंव भें श्रपभ्रश रचना के लिए एक 
स्थान पर "महागीत शब्द का प्रयोग मिलता दे । इसके श्रतिरिक त्रयोविंश 
पटल मेँ देक पदति" का प्रयोग दिखाई पडता दै ।१५ चर्यागीति्ो 
की परंपरा फा विचार करते समय संगीति पडविमे लिखे गर इष 
भक्ते गेय श्रपभरश छदो फा विचार महत्वपूरण हो सफता है । विभिन्न 
पतिर्यो के श्राधार पर संपादन करने के कारण डा० चौधरी के डाकांवके 
श्र॑तिम दो छंद श्वौद्गान श्रो दोहा के "कावः मे नदौ मिलते । पहले 


१४. (कथयन्तु मम स्वामि सव्वानामुपकारकम्‌ ।› वही, पृ १२९ | 
१५. शं शरु्वा महागौतं भब" योगिचककं ।' वही, पृ० १५४, १५८ ॥ 


) 
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ही बताया जा चुकादेकिशालीजीके डाकाणंवमे कुल २३ परल दै। 
श्री चौषरी ने श्रपभ्॑श छंदो का विभाजन रर विभागों में किया दै । 

दाकार्णंव तंत्र साधनापरक श्रधिक दै । इसमे यंत्र, मंत्र, योग श्रादि 
क विवेचन श्रधिक वित्तार ले फिया गवा द| दाशंनिकश्रौर षि्धातपरक 
विचारो का यत्र-तत्र संकेत मिलता दै। म०म० शास्त के संस्करणके 
संस्कृत श श्रौर डा० चौषरी के संस्करण के श्रपभ्नशा श्रो पर विचारकर्‌ 
साधनात्मक श्रौर दाशंनिक या रहस्यात्मक विचा फा विवेचन उपस्थित 
कियाना सकता द। 

फष्टाजाुकादै फिडाकारणंव भारतीय साती तंत्र कोटिमे 
श्राता द । दद र मे प्च, वीर श्रौर दिब्य, तीन प्रकारके श्राचार माने 
जातेरहै। श्वतं मे वीरको बार बार बोधित किया गया द| साधको 
के स्वभाव पर बिशेष ध्यान दिया गथा दै । संक्षेप मे यट डाकाशंबतंन 
स्वमाव के श्नु्ार वीर साधर फो दिया गया चानोषदेशै।१९ षततर 
भँ वैतस योगिन्यो षा वंन दे।१५ र चक्र फा उपदेश श्रत्यधिक 
विक्तारसे दिया गयादै।\< डाकारव के श्रनुसार छंार ते बाहर निर्वाण 
कों शरन्य वस्तु नहीं दै । श्र॑तरालस्थित चित्त समरस दोता दै। इस चिच 
शौर महामंडलयोग क योगसे डाकयान्ञान का उद्य होतादै।१५ जिन 
जिन प्राणि म विषयजल रहता दै, उनका उनके करमो केश्रलुखार ही 
मरण होता दै । परशाचक्र दी रेखा चक दैजो विषय फा मनन करनेवाला 


१९. वीराव स्वस्वभावे शरन क्ानसागरान्‌ 1 वही, पृ० १२७ । 

१०. बही, पृ १३७॥ 

१८. बही, पृ १३०-१३८ । 

१९. "नरवाणं नान्य वरूबस्ति संसारस्य वदिं तं ।› तथा शन्तरालेषु, यञि 
तच्चित्तं समरसीगतम्‌ । डाकः सम्भवते तस्मात्‌ महामण्डलयोगतः, | 
वही, पु० १२८॥ 


र्७र्‌ तात्रिक वोद साघना श्रौर साहित्य 


दै ।२० यह प्रशा तत्व बोद्ध का शक्ति त्व दै । यदी बौद फी भगवती. 
ह दू मे शक्ति साना के लि गुद वा मारगनिदैशक की महचा 
स्वीकार फी गहं दे । बौद्धो म बुद्ध फो ध्शास्ताःभी कदा जाता है। वेदी 
नौदधो के श्रादि गुरु ह| डाकाशंव में महावीरवीरेश्वर फो भी शास्ता" पद्‌ से 
विभूषित किया गया दै ।९१ ललना श्रौर रखना नाडीको ही प्रज्ाश्रौर्‌ 
उपाय बताया गवादेै। इन दोनो के मिलनका श्राषार श्रवधूती है। 
बही दोनों फो समरखता प्रात दोती दै ।*९ महावीरवीरेशवर फो दी 
इतस्ततः वज्रदाकतथागत, वञ्रधर, वन्रषत्न श्रादि शर्ब्दो से भी संबोधित 
क्रिथा गया दै। दू तत्रो मे. तुं फो प्रमाण न मानकर 
`श्रनुभव फो प्रमाण माना गयादै। डाकाशंवका फथनदैकितार्षिक 
लोग श्रगभ्य महारोधिनय फो नदीं जानते श्रौर न बालयोगिर्यो फो ही इका 
शानो सकता दै। शष्ठ योगिनि फो लक्षय के स्प में स्वीकार फरनेवाके 
योगी षे षी न्रे ही जान सकते ह | डाकाशंव के संकृ श्रंशो के 
उपरोक्त विवेचन से यह स्पश हो जाता फि इसके सिद्धांत वज्रयाने 
षिद्ध से मिन नष्ट ह} श्रपभर॑श श्रशौ के विवेचन चे भी इन्दी विचार्यो.फी 
पु हेती दे। 
डाफाशुव तंर बयान फा यदे इष तने मंत्र, यंत्र, बुरा, 
२०. येषा येषां तु स्वानां उत्यत्तिविषयागबुनाः । तेषां तेषां तु सत्वानां मरणं 
स्वस्य कर्मणा ॥ परज्ञाचक्रः तदाख्यातो विषयादि त॒ भनम्‌ ॥ वही, 
पु०१४६॥ 
२१. "ह्याह भगवान्‌ शास्ता मह्ासमयनायकः ॥ वही, पृ० १४७ | 
२२. ललना रना नादी भलोपायश्चमेलकः | श्राधारावधूती स्याजु समरसं 
यत्र लव ॥ बही, पु० ५५० ॥ 
२३. (तार्किका न प्रनातन्ति अगम्यं बालयोगिनाम्‌ । योगिनीवरलक्ष्च जन- 
न्तीहैव जन्मनि 1; बही, ए १५५ । 
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धारणी, योग श्रौर समाधि फो, संखार मे ुलंपचचि फी प्रा्तिके किये 
साघनके सपमे स्वीकार किया दे । श्रद्वचरवंगरह के स्मान ही यमी 
यन्रको श्ल्यका पर्याय माना गयादै। यदो माध्यमिको के श्रयं फो 
स्वीकार नं भिया गया है।९४ डाकाशव फा मूल उपदेश सहजस्वमाव मे 
निदित दे-- 
केवल खहनसद्ाउ रि दिस । 

इल विशव में सव्र ही सन सिद्धांत फी देशना हो रही दे । यह स्नः 
त्व दी सुर, श्रसुर, त्रियुवन फा नाय दै । यह दद्या से परे ह ।९५ वज्रयानः 
केस रयम सहन फी यष मद्वा देखकर ह दाशंनिकश्राधारो फा विवे 
चन करते हप डा० चौधरी ने यद मत स्पापित क्षिया हि कि वज्रयान श्रो 
स्यान भें तत्वतः फो मेद्‌ नही । ाकाणंव फो वश्नयान का प्रय मान ठेते 
पर तथा इख सहजतत्व के विवेचन फो देलकर यह प्रश्न उठना स्वामाषरिक 
दै। धसीदृष्टिसे वे स्नश्रौरवश्रको एक मानते क्योकि पए्ष्वीका 
प्रत्यक प्राणी वज्रधर प्रा फरने फा श्रभिकारी दै शौर इवका श्रविकार उवे 
जन्मे ही प्रात दै । (र्ववीरवीरेशवरीम्यः' फा श्रयं मी उन्न उन बीर 
साधो लगाया दै जो वामाचार श्रौर वीरेश्वरी फी साधना घे विद्धि प्रास्त 
करते हं। वीरेश्वरीवे षै णो वामाचार की बहायतासे शिदधि प्राप्त करती 
ह । स्पष्टतया उन्होने पोषित किया दै किडाकाणंव तनो के वामाचार का 
श्रनुषरण करता दे जो सज साधना फा श्राधार विद्धा दे ।२६ 

काव के विदधतो फा मूल श्राषार बह योगाचार मत माना गया दै 
जिसमे चिच फो सर्वायिक मदच्ता प्रा्त दे । मन ही मोक श्रौर षन दोनो फा 
कारण दे । बुद्धं ने मी चित्त शोधन पर बिरोष नोर दियादै। कामनाया 


२४. दकाय, चौघरी, हदो", प ९॥ 
२५, वही, ए० १४३॥। 
२६. व, इ्‌०, ४, १० । 

श्त 


२७४ ताभि बौद्ध साधना श्रोर साहित्य 


बाखनाया मरही मृयुदे। श्रतः इसके नि्यत्रण की श्रावश्यकता ह । 
वासना्रणाश तथा शानदृद्धि से चित्त सुलप्रछृल्ल दता दै। चिच फ 
खुखावस्पा से उसमे शनत फरणा फा उदय होता दै । काम या वासना 
के श्रवरोध से ही बोधिचिच्ोतयाद होता दै। इसीसे निर्वाणक्ी प्राति, 
जन्ममरण के चक्त से पुक्ति मिलती दै । डाकाशंव के श्रपभ्रंश छंद इन्दी 
सिदातों का प्रकाशन करते है । कहा गया दे कि परम महासुख वशर है, उसी 
भँ रमण फरो । प्रशोपाय से विद्धि प्रात्र फरनी चाये । साथकफोलोगोंके 
प्रति कदणा फी भावना करनी चाये ।९० वञ्चका पद्म मे रमणा कराने 
तथा निबरोधन फर चयन्यसमानि मे लीन होने की बात फी गहं है । इत त्र 
फा कृथन दै पि स्न सूपे श्रानंदित करनेवाली डाकिनी के संयोग से 
जरामरण के प्रतिमास दिखाई नष देते ।*८ दृ तं मेँ जि प्रकार प्रत्येक 
पराणी मे शिवशक्ति तत्व माना नाता दे, उसी प्रकार यमी कहा गया 
है किसमी मनुष्य बोभिस्वभावयुक्त शै । इस तत्व फो न जाननेवाे मुग्ध, 
मोत या बालक ह । बही मलुष्य वग्रर शै जो षवंसारसवरूप योगिनी तत्व 
भँ सदैव निवा करता हे ।१५ महादुल तच दृद्रिय्राति् वे भिन दै । 





२७, बही, इटो, ९० १२। 
म रम रम मक्ासुह बज मजञोपायद सिज्जउ कञ्च । रोभरह करुणा 
भावहू तुम्म | बही, ए० १२२ ॥ 

२८, रामय चञज् पम्मे श्रज निवोदद्‌ जि सह सुण समाहिग्र अ्च्छह्‌ तुम्म 
वही, ए० १२३ ॥। 
तथा--“डाइनि सहर भ्रानन्दद्‌ जरण मरण पठिदासि न दिस्सद्‌ ।' 
बही, प १२६॥ 

२९. धवोदि सहावद सम्‌ जु मोहि वालहु भ्रविजिनु । 
जन्ति ततु सयू साद जोषि सो नर वञ्जध ॥› 
वही, ° १२८ ॥ 


परिशिष्ट र्ण 


उक्षे मे पराया श्रौर श्रषना नहीं रहता । उसके में निवासकएेके 
लिये खजघुंदरी को चेकर महासुख नै स्थित हो जाश्रो । महाधशचलोक इषे 
नहीं जानता । त्रिभुवने सभीलोग बजुद्धस्वमावके ह । कव्णा युवती को 
केकर उसी बुदधश्वमाव म रमणा करना चाहिये । परमां फ़ भावना (रंहति 
"कोनी ) न फरनेसे बुदधत् फो प्राति नहीं सकती 13 

ये सभी कथन यदह सिदध फदते हं कि डाकारणंव वञ्जयान काम्य दै । 
० चौधरी के द्वारा इका खमय लगभग ६३ वीं शतान्दी निर्चिव किए 
शाने खे यह कहने में पर्या सरलता हो जाती दै फिडाकारांव से दोहाकोषो 
केबाद के तांत्रिक बौद्ध दशंन श्रौ साधना का परिचय मिलता दे। पठे 
कष्टाजा चुका दै फ सदजयान फी साधना दिष्याचार की साधना दै तथा 
वञ्जयान फो वीराचार फी साधनाकषा गया दे। कंठ श्रदरयवज्रवंग्हश्रौर 
डाकांवतंत्र, दोनों ही यात्रिक-मांत्रिफ साधना के साथ ही सज साधना फा 
भी षिवेचन करते हं । श्रतः दला श्रनुमान फिया जा सकता दै फि लगभग 
१ -परौ शताब्दी के बादसे दी कुच साधक तथा श्राचायं देले श्रवश्य 
येजो वीराचार श्रोर दिव्याचार, दोनों फो समान महत्व देते ये । डाफांव 
त्रभे एक विष बात यद भी द्रष्य दै कि उसके केवल श्रपभ्रंश धदो में 
सहतत्व तथा साधना फा विवेचन मिलता दै श्रौर दरक विपरीत संत 
शलोको तथा कं श्रपघ्र॑श छदो मे यांतिक-मात्रिक साधना फा विवेचन 
मिलता द । 





दिय भन्ति महास मन्नसि ता खनि पर णा श्रपान ताद्‌ ।› 

बही, र, १४० । 

“रारि रि रि महाप्ुलोश्र न जाइ । सदजघुन्दरि लद मसु साद । 

लिहभण सल जन दुद्र सदा । करुणा वद रम सदाद्‌ ॥ 

आरिजितुमि परमाथ न मावह | ते तुमि सहि बुद्धत्त न भावहु ॥* 
आदि, वही, ए० १४१ ॥ 


परिशिष्ट-३ 


तारानाथ ओौर उनका इतिदास 


बौद सादित्य फा विवेचन करते समय श्रौर विरोषफर उच्री बोद्ध धमं 
पर विचार करते समय तारानाथ के इतिहास फी सहायता लेना श्रावश्यक 
शले जातादै। बौद्ध धमं के विकास के व॑ध मं ननध्रचलित विचारो फा 
जितना बिषुल भंडार ताराना नै संकलित किया है उतना श्रन्यत् दुलभ रै # 
विष्टा नां मोन दै बँ तारानाय का इतिहास हमे स्ता देता ह ॥ 
शीलिये तारानाय श्रौर उनके एवि्ास फा एक संदितत परिचय श्रावदयक दै ।' 

श्री राहुल सतयायन ने श्रपने (तिब्बत मे बद्ध धम, पुस्तक भ चख. 
ख-प युगा ( १३७६१६६४ ६० ) फा विवरण प्रस्तुत करते हुए लामा 
तारानाथ फा हदि परिचय दिया हे । “लामा तारानाय का जन्म १७७५ ई 
मेहरा था। श्रष्ली नाम धर्यल्‌-खद्‌.प कुन-द्गऽ-सजिदपो)? या । यद्यपि! 
इनका श्रष्ययन बु-षतोन्‌ या चोङ-खप की भोति गंभीर न था, तो भी यह 
बहुभरृत ये । इन्धने बहुत सी पुस्त लिली, निनमे भारत मेँ बौद्ध धमं के 
इतिदाठ विषय फी भी एक दै । सरवरयम दी इविष्ास का सूरोपीय भाषा 
भँ श्रत्वाद होने छे तारानाथ फा नाम बहुत प्रसिद्ध दै। इनके श्रनूदित 
अथो मे श्रवभूतिस्वस्पाचायं फ़ (सारखत' भी द, जिलका उन्दने कुर्ते 
के पंडित कृष्यमदर फी सहायता चे श्रलुवाद किया या ।११ 

तारानाप के उपरोक्त समय म दुदर वरटि दै । परिशिष्ट मेँ (१० ध्य 
पर ) उनका जन्म समय १५७५ ई० दिया गया है । राहुल जी ने तारानाय~ 
कालीन तिभ्बत फी जिस धामिक परिस्थिति का विवरण दिया है, उससे पताः 





चवत स वौ धमं, राहुल सांहृ्यायन, ० ५५॥ 





परिशिष्ट ह २७७ 


-लगता दै फि उस समय वँ के धार्मिक संगठन, सैनिक संगठन मेँ सूपांतरिव 
होरे ये। विहारादिकौ पर श्रनिकार फरने के लिये सैनिक सहायता 
शरावदयक छम जाने लगी यी । उस समय भौ चोड््ख-प कते बौद 
संगठन श्रपनी धार्मिकता, विद्यानुराग श्रौर सदधमं-परचार के लिये ध्रयलशील 
ये। उल वातावरण म भी तारानाथ ने विदार्जन फर श्रनेक अथो का 
प्रणयन किया ।र 

वेडेल ने तारानाय का न्म फाल १५७३ ईं° माना दै । उनके श्रुघार 
ारानाय कै पिता का नाम नमू-ग्यल्‌.पोष्ठागू या । बास्याव्या मेँ इनका 
नाम कुंद-गह.-लन्यन्यो या ्ुखवार' था । दने नोनं विहारे, नो 
सूय के उत्तरम था, लारानायके धार्मिक नामस श्रध्ययन क्ियाया। 
४१ वं फी श्रवस्या मे इन्धने एक वि्ार बनवाया निका नाम द्देने 
सैग-बतेन रला । उखे उन्न बहुत सी मूतियो, पुरो, चेत्यो श्रादि चे 
शरलंकृत करिया । बाद मे ये निवाय के श्राम्॑र पर मंगोलिया गये श्रौर 
अशं भी श्रनेक विहारो फी स्यापना चीनी सम्राट्‌ फी शरध्यद्ता मे फी | 
एनफा देहात मंगोलिया मे षी हुश्रा।3 

तारानाथ ने श्रपना इतिहास तिन्वती मे लिला था। इका सत्रसे 
पषटठे श्रनुबाद गुएल्वेडल ने जमन में फिया था । यष ्॑च बौद्ध मारत फा 
धार्मिक सामाजिक दतिहास प्रस्त फरता द । जमन श्रनुब्ाद्‌ फा प्रकाशन 
श्हश्४मेह्श्राया। इस जमन श्रनुवादकने स्वीकार कियाद फिडस 
“इतिहासः से शद्ध ेतिदासिक सामग्री फी श्राशा करना निरर्थक है । राहुल 
जी के कथनानुसार तारानायकफाक्ञान गंभीर नष्ठीथा। विद्वान्‌ की श्रपेचा 
तारानाथ बहुश्रुत श्रधिक थे । इसलिये रेखा समा जा सकता दै कि तारा- 





२. वही, ए ५५-५७॥ 
३. दि इद्धम श्राव टिबेट शार लामाद्उम -- एल० पु० वेढे, टि० ०० के 
श्ाधार पर । 


र७्त ` तांत्रिक बोद्ध साषना श्रौर सादित्य 


नाथके इतिषहाष का मूलल्लोत जनश्रुति ह । दूरी बात यह्‌ दै कि तारानायः 
ने षारंषरिक ज्ञान को विरोष महत्व दिया दे। रुरु-शिष्य-परंपरा छे प्रास 
शवान का विवर, उहके माल्य का वर्णन, उनके इतिदाव क्री विशेषता 
दै। इसीलिये इतिहास में वर्गित उपदेश फी खामभ्नियो कौ पारंपरिक- 
स्वीकृति फी शरोर मी संकेत क्र दिवा गया दै। 

तारानायकेगुरुका नाम था बुद्ध गुतनाथ। श्मपने गुर के दैवी 
संस में तारानाय ने बद उता से उनके धूं के उचराधिकारिर्यो क| 
जीवनी श्रपिरंजना कै साय लिखी दै। प्रो°्रएन्वेडेल की दषम इ 
म्यं द्र्य वातं हे 

१--पुराने ध्वंसावष फा वंन । २--मदिर । ३--धमं । ४--इस्लाम 
के श्रदयाभिों दारा किया गया व्वंखकायं । ५-तरादमण देवताश्रो, बोद्ध 
देवताश श्रौर बोधिष्वो क संध मे चूचनारपँ । 

शके श्रविरिक्त परवती मारत ढे संव मं तथा चीन भे विसयो के 
उद्यके वधम भी श्रनेक सुनार मिलती ह। इख प्रय म मारतीय' 
विद्धौ वथा सेन-निन श्रमिन्यक्ति की मूर्विवो का मी वंन मिलता दे 
उनके इति्टास के श्रध्ययन ते यह पता चलता दै कि भारतीय नार्मोकेेत्र 
भ उनक़ौ भाषा प्रचलित तिन्बती नुस््ो पर श्रधिक श्रवलंबरित दै । यद 
बात व्यक्तिवाचक स्र मे विशेष रूप से दिलाई देती दै ।* 

तारानाय के इतिहाठ को पद्ने से यह तथ्य माषित होता है फिवेकमी 
भी भारत नही श्राये वे | उनका मारत का भौगोलिक शान स्पष्ट नीं या | 
उनके व्यक्तियों के नाम श्रौर स्यानं के भौगोलिक विवरण ने घुरि 
द । उनकेश्रथखे यहमीस्षटहो नातादैफि जिेवे षिदि कहते हं वद 


४, मजी अनुवादक श्री भूपदनाय द क भष्नेदेल कयो ॐ संक्षेप के 
आधार पर। दे० भिरि रेल्स ्ाव लामा तारानाथ, अनुवादक 
यूपेदनाय दत्त 1 
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रखायन, टोना, कालानादू, इत्यादि का शान था । महायान बौद धमं किख 
मकार परवती व्राह्मण घमं मे मिभ्ित होकर कैठे मारत खे वि हो गया, 
इतका पता हमे इ इतिदाख से ही लगता है । चिद्धर्थो, वाधना श्रौर 
विध्वास जो इनके गथ में बता गेह, वे श्रव मी दिटश्रो मे प्रचक्लित हं। 
इख इतिहास घे जो समाजवैशानिक तथा इसी प्रकार फी शरनय सुचना 
ए्णन्ित को ना खकती है, वे निम्नलिखित हे-- 
श-तारानायने जि कालका वंन किया दै, उस समय मारत का 
श्न्यदेर्शोेमी संवंवया। 
र्ध्व" शब्द्‌ संस्कृत शब्द श्याद, का तिन्बती संकेप दै । 
इ३-कम॑रूः शब्द्‌ मारतीय नाम कामस्पः का संप हे । 
४-श्रोडूबीखा' उज़ीखा दै, श्रोतंतपुरी श्रोदंतपुरी दै, उद्यान या 
उदयान दी उदुयान ( श्रा फा काबुल मौर स्वात घाटी ) है । 
५-कु बौद सिदध नटा धारण करते थे । 
द-शराववैचनेका काम च्वि करती थीं । 
७ परय भें श्र॑तनातीय विवाद के मी उदादस्ण मिलते ह । 
स्परय में राज्ञाके एक चत्रिय पुरोहित फा विवरण मिलता दै जो हमे 
वेदिक फाल की याद दिलाता हे । इसले य मी विद्ध होता दै छि 
पौरोित्य केवल ब्रामण के लिए नही था। 
६-षिद्धो की सूतवी से पता लगता दै फि उनम वे कुष्ठ निम्न 
वणं केवे ५ 
डा० मूपेद्रनाय दच ने खसे पलो बार तारानाय के इतिदास फा 
श्रनुवाद्‌ चंग्रेजी मे फिया । यद्यपि यह सत्य है कि यद श्रनुवाद्‌ मूल तिन्बती 
वेन होकर जमन माषा छे करिया गया दे, फिर भी श्खका महत्व कम नहीं 





५ श्रो मूंबनाय दत्त के ्रीकेखः से । 


र तांत्रिक बोद्ध साधना श्रोर सादित्य 


होता । यह श्रेजी श्रनुवाद्‌ भिर्टिक टेल्स श्राव लामा तारानाथः नामस 
किया गया है । इल श्रनुवाद मेँ ७ उच्छराघ हं। इन सात उच्र्लो मे 
तारानाय का संपू इतिदाव न पर्त फर ड महल्पूं श्ंशो को उपस्थित 
क्रिया गया दै । प्रयम उच्छास मे महाचायं ब्राहण राहुलमद्र या सरद, 
राहुल के शिष्य शबरिपा, लुप, भत्र या भैग्रीु्त का परिचय दिया गया 
हे। इस उच्छवास फो महायुद्रासाक्ता्तार का उच्छास कदा गया दै । इन 
लोगों की शिष्वपरंपरा निम्नलिखित दह~ शरद्ववोष > स्यविरकाल > व्रादयण 
राद्लमद्र या सरद > श्राचायं नागान > महाणिद शबरिषा । शबरिषा के दो 
शिष्य वे~-मैत्री या जतरीगुप्त वया छशा । डपा के वाद्‌ की शिष्यपरंपरा 
निम्नलिखित दै-ढ्दषा-> ोबीपा > तिल्ली > नारोप छोटे बीन 
कुशलिभद्र । 

द्वितीय उच्करख चंडिका फा उच्छास दे । इसके प्रधान सिद्ध विरूप दं । 
इन्द गुरु से दीक्षा नही मिली थौ। विरूप के शिष्य का नाम काल 
विरूप था | 

तृतीय उच्छास कमं॑मुद्रा का उच्छास है। इवमे इद्रमूति, सदनसिद्धिः 
महापद्म, ्नंगव्र, छोटे पद्मवज्र सरोखह, छोटे इंरमूति, कृष्णचारी, 
कल्याणनाय, श्रमितवन्र, ऊुशलिभद्र फा परिचय दिया गया दै । इन लोर्गो 
की शिष्यपरंपरा ¦ निम्नलिखित दे -इंद्रमूति, उदनसिदधि > महापद्रवञ्र> 
श्रनंगवश्च> श्राचायं सरोद > उदयान के राना इद्रमूति -ङृष्णचारी > 
कल्यागानाय > श्रमितवच्र > कुशालिभदर । 

चयं उच्छाव मषटागुदराविद्धि का उच्छ्र है। वज्रवंटा, महाचायं 
श्रदवपद, वीणापाद, रानी लकमीकरा, योगिनी चिता (डोब या बिलास्यवच्रा), 
कंबल, विद्ध नालंघर (बालपाद), भरथरी, गोपीचंद, गोरद, विभूतिं, 
महाषिदध तातिपा, छोटे विरूप, कृष्णाचारी, मद्रपाद, महिल, भदल, धम्म, 
धूम, लक्लितवज्र, नारो, शांति, श्रतिश (बडे), इष्णामयवन्न, पि-तो-ह-ठ, 


परिशिष्ट १ 


'जयाकर, फाडमीरी श्राकरषिदधि, मनस्करी, धमंमति, पा 'म-पिन, प्रशारकधित, 
श्रषितधन, ज्ञानमिज्, इत्यादि तांत्रिक साधको का परिचय दिया गवा दै । 

पंचम, ष्ठ तथा सतम उच्छा म भी इसी प्रकार ुद-शि्यो कौ परंपरा 
तथा इनकी विद्धो फ मासि का विवरण दिया गया द । पंचम उक्रास मे 
शं विक्रमशील श्रौर नालंद विहारो फा संदिप्त परिचय दे वही, षष 
उच्छास मे ८४ विद्धो की तांत्रिक शिचा का करम बताया गया हे-- 

नागाङ्जन > श्रार्यदेव > राहृल > चंद्रकीरति > प्रमाकर > ज्ञानशक्ति > शांपि। 

तांत्रिक साधना श्रौर साहित्य फा प्रचार करने वाठे विशेष व्यक्ति वे - नारो, 
भैनी, ललितवनर, क्छुरी, अभवाकर गु, यमकर रुत । तांनिक टीकाश्रो 
की परवरा के लिये षट उच्छाव मदतवपूरं हे । 

सततम उच्छराख मेँ गोरच् के १२ योगिमर्तो का वर्णन दहै। मीन, 
च्यालि, नागान, श्राचायं चपंटि, शिद्ध मच्छद्र फा वंन मिलता दे । 
विद्ध मीन के शिष्य ये-दाकलि, मालि, तांबुलि । मच्छिद्र के शिष्य ये - 
चौरी, गोरचनाय । मीननाथ, मच्द्र के पिता ये। इनके श्रतिरिकत 
कर्णारिः वैरागीनाय, नागो, श्रोकारनाय, शतिर का भी परिचय दिया 
गया दे। 

इल श्रभेजी श्रतवाद फो पद्‌ जाने पर कु श्रौर तथ्य उपलब्ध होते ई, 
लो निम्नलिखित ई-- 

१-साधर्फो फो श्रनेक वार दैवी प्रेरणा से उच्चान जाने के लिये फा 
गयादे। 

२--श्रने$ साधक षिद्ध हो नाने पर नालंदा के श्राचायं पद्‌ पर प्रतिष्टित 
श्ोगएये। 

३--उद्यान को मध्यदेश से पर्चिम फ श्रोर बताया गया ई । (ध०४०) 

४--संपूणं सिद्धि शौर उनसे संबद्ध चमत्कारिक कयार्श्रो के विवरण 
क श्रष्ययन करने चेश्ञात होता द कि षिद्ध लोग सिद्धयो की प्राति फदणा- 


स्तर्‌ तांत्रिक बौद्ध खाघना श्रौर सादित्यः 


भरसार के लिये ही क्रिया करते वे । राद, डानि, पिशाचो ते संसार के 
डुः शराशि्ो की रदा फे लिये ये सिद्ध सदैव सनद रदते वे । 

५-े रिदध बोभिगया ( वोदुगवा ) फो वञ्नाखन मानते ये । श्रनेक 
विद्ध वहो के मठके प्रघानमीबनेये। 

द-ांषार देश मँ धिनक्ोर नाम का एक पव॑त दे । 

७-गोरच श्रादि षिका वर्णन करते समय मरप्रदेश का उच्टेख 
बारवारहृश्रादै। 

सवारी ऊ मधूददन ठरखती को मधुद्दन वस्ति फटा गया दे । 

&-श्रनेक स्यानो पर बोद्धेवर षिद्ध श्रौर ततरि का पतन बौद्ध 
साधको की परतिद्द्धिता मे दिखाया गया दै । 

इन निष्कर्वौ, त्यो, विवर्णो, गुर-रिष्व-परंपरा तथा षिद्धि्राति संव॑षी 
विचा के वनो से पता लगता है चि तारानाय का यह दिहा प्राचीन 
बौद युरो के प्रतिक्रिय गये विश्वा तथा उनके ज्ञान के चाथ जनप्रच- 
लित कयाश् श्रौर किवदंति्यो को श्राधार मानता हे । शद पेतिहाषिफो के 
लिये मी, इलीलिये, यद परय श्रमिक उपादेय दे । 
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सदनयानी बौद षिद्ध की भाषा 


सहजयानी बौद विद्धो फी संृतेतर माषा की रचना के दशंन तया 
साधना पक्त फा परिचय दिया जा चुका दै । उसे हम भारो श्रौर विचारो का 
विवेचन फट सकते है । यहं हम उन रचनारश्रो फी भाषा पर संक्षेव मे विचार 
करेगे । उनकी भाषा श्रौर श्रभिम्यक्तिवेशिष्टय पर विचार फरते समय इष 
संघमे दो पच श्रौर हमारे सामने श्रते ह; प्रथम तो माषावरेशानिफ प 
दै श्र दूरा सादिष्थिक पक । 

इन शद्धो फा श्रभिकसे श्रषिक विस्तृत समय ७बीते लेकरष्र्वीं 
सवी शताम्दी तफ ह । श्रतः श्रनुमान किया ना सकता द किये रचना भी 
इसी फाल मे लिखी गहोगी | दष फाल के वाद्‌ दाकाशुंव जती रचनारध्रो फा 
निर्माण हुश्रा । माषावैश्ानिक दृष्टि से भाषा फा विचार फरते वमय इन बोदः 
किदं के कालवि्तार फो प्रमाण मानकर उन रचनाश्रो फो भी उसी फाल 
कानी मानाना सकता । हके लिवेदो श्राधार स्वीकार किए नते ई-- 
प्रथमतो हस्तलिपि फा समय तथा दृतरे भाषा फी विरोषं के श्राधार पर 
निर्यीत. समय ॥ 

संश्छृतेतर भाषा मे इन बोद्ध सिद्ध फी रचना फम नहं हं । बोद्ध 
गान श्रो दोहा का परिचय देते समय २२ सिद्धौ के ४७ चर्यापदों तथा सरह 
तथाकाष्डके दो दोक्कोर्षो फी श्रोर संकेत किया गया दै । डा० प्र्ोषचंद 
बागची ने सरदपाद्‌ के तीन दोाकोषो का तथा उसके साथ दी कृष्णपाद श्रौर 
तिल्लोपाद के दोहाकफोषो का संपादन भ्जनेल श्राव दि दिषानेद श्राफ 
ठेस, कलफतचा फी रत वीं जिल्द मे किया दे । इनमें से पांडुछिपि के श्राधार 
पर सरहपाद के दोहाकोर्षो का समय बागची मदोदयने ११ बीखेष्देवी 


रत तारिक बोद्ध साधना शरोर सादित्य 


ईस्वी शताब्दी के वीच माना दै । तिछोषाद के दोहाकोष फा समय उरन्होनि 
१३ वीं शतान्दी माना दै, यद्यपि डुक्िपि मेँ प्रतिलिपिकाल नदीं लिखा 
ह्या दे । काष्डपा ॐ दोदाकोष का समय नदीं बताया गया हे ।* चरवारदो 
की पोयी को शाल््ी महोदय ने १२ वी ईस्वी शताब्दी फा माना दै जव कि 
भाषाकफी परीद्ताकर श्री राखालदाख बनर्जोने स्चनाश्रंको १४बीं ईस्वी 
शताब्दी तक कामाना दै ।२ इन चर्वाषदो का कंपादन बागची मदोदयने 
उपयुक्त 'जनंलः फी ३० वीं जिल्द मे किया द । 

इसके श्रतिरिक्त संसछृतेतर भाषा में सिद्धो की श्रनेक रचनाएँ साघनमाला 
(दो भाग), डाकार्व, चर्यापदो कौ टीका, ठेकोदेश टीका, शरी गुह्य द्- 
तिलकर्तव, देवश्रतंव श्रादि प्रयो मे उदूध्रत मिलती ह। इन रचनार्श्रो 
भँ से लाघनमालाका खमय डा० विनयतोष महवचायं ने १३ वीं हसी 
शताब्दी निश्चित फिवा दै ।3 श्रतः उसमे सं्छृतेतर रचनारश्रो फो मी 
लगमग १ वीं ईस्वी शताब्दी तकका माना जा सकताहै। डाकाशंव 
का निर्माणकनल भाषा तथा लिपि संबषौ विशेषता क श्रापार 
प्र ा० चौधरी ने लगमग १३ वौ ई० शताब्दी निश्चित. किया 
ह ।४ नाड्पाद्‌ या नारोपा रचित वेकोदेशटीका की पांडलिपि फा समय 
संपादक भैरियो ई कैरी ने नद बताया दै । नारोपा का श्रधिकतम समय 
तिन्बरती सूती के श्रनुसार दसवीं ई्वी शताब्दी का उचराद्धं तया ग्यारहवीं 
ईस्वी शताग्दी का पूर्वां दै । इस श्राषार पर सेकोदेशटीका की संकछृतेतर 


9. जनंल श्राव दि डिपाटरमेट फ लेटसं, वा° २८, प्रीफेष, दोक्ाकोष, भ्र 
० वागची । 

२, रोरिजिन दंड डेवलपरमेट शाव वेगाली छेवेज, सुमीतिङुमार चेदजी, 
वा० १० ११०॥। 

३. साधनमालत, वा० $, प्के, ० १४ ॥। 


% दाकाव-सं० डा० नगदनारायण चौधरी, इंटो०, ध॒° १८ । 


परिचि स्त 


स्चनार्रो फो भी श्रषिकके श्रषिक १२ वीं दंस्वी शताब्दी तकका मानाना 
सकता दे । इ प्रकार यदि विभाजन किया जाय तो चर्यापदों श्रौर डाकांव 
की रचनारश्रो फो छोडकर प्रायः श्रन्य रचना १२ वी ई० शतान्दी के पूवं 
फीट । यह भी कषान सकता दै फि उपरोक्त तांत्रिक बद्ध संखृतेतर रच~ 
नाद ९४ वीं ई» शताब्दी के पूवं निर्मित हो चुकी थी । भारतीय श्रायंमाषा 
के कालों के विस्तार पर विचार करने पर उपरोक्त रचनाश्रो फा काल मध्य 
कालीन भारतीय श्ार्यभाषा फी तृतीय विकासावस्या तथा श्राधुनिक भारतीयः 
भ्राय॑भाषा की प्रथम विकालावस्था कै श्रंतगंत माना जायेगा । 

भारतीय श्राय॑भाषा फी ध्वनि संबषी तथा सूपतत्व संबंधी प्रृतो के 
परिवर्तन श्रौर विका पर ध्यान देकर उखे प्राचीन भारतीय श्रार्यमाषा 
(षा पूवं ५००१ या ईर पू १२००१ सेई० पूण ५५७४८७७ या 
शडकफाल तक ), मध्यकालीन भारतीय शरार्यमाषा ( ईर पूर ६०० ले १००० 
० तक ) तथा श्राठुनिक भारतीय श्रार्यमाषा ( १००० ई से श्रव तक ) 
के नामके फालोभेंर्बायाजासफतादै | न्ह श्राधारो पर मध्यकालीन 
भारतीय श्रायंभाषा की तोन श्रवस्या दिला देही ई यथा-~प्रथम मन 
भाग्श्रार (ईर पूर ६०्०्से ई० पूण २०० तक), द्वितीय मन्मान्श्रार 
(६ पू २०० वे ५०० या ६०० ६० वक) ता श्रतिम या दृतीय मर 
भागश्रा० (६०० ईं० से १००० ६० तक ) । ग्यारहवीं शतान्दीके बाद फी 
प्रारंभिक कछ शतान्िरयो को श्राधुनिक भाश्श्रा० की प्रारंभिक शतान्दिर्यो 
के स्पे स्वीकार कियाजञा सकता दै । इस युग मँ श्राुनिक भारतीय श्रां 
माषा उदित होती ई।५ 

माावरानिरको ने शौरसेनी ( परिनिष्ठित श्रपभ्रश ), माग, श्रद्ध 
मारी, महार रादि श्रपभ्न्ो की कल्यना शोरखेनी, मागधी, श्रध 


५, श्रोरिजन यड डेवलप श्राव वेगाली लज, ॐ० सुनीतिङमार चेरी, 
वा० १, घ्‌० १६-१७॥ 





सद तात्रिक बौद साधना श्रौर सादिवय 


मागवी, महारषौ शरदि रतो फ परवरा मे फी हे । शौरठेनी प्राकृत की 
परपरा मँ शोरखेनी श्रपभ्रंश ( श्रव ), पदिचमी हिंदी श्रादि का विकास 
इश्रा े। शरदंमागो प्रात फी परपरा भर श्रद॑मायधी श्रप्ंश ठया पूरी 
दी ( श्रवधी, बेली, छचीसगढी ) इत्यादि का विका हृश्रा है। उसी 
प्रकार मागधी प्राङ्व की परंपरा मे मागघी श्रप्र॑शा तथा उसकी परवर्ती 
आषाश्रां ( मैथिली, मग, भोजपुरिया; श्राखामी; बंगला; उद्या ) का; 
महाराष्ट मराकृत फी परपरा मे महाराष्री श्रपभर॑शः मराठी श्रौर कोंकणी का 
विका हु दै । यह उनका कित करमागत विकास दे । शोरेनी प्रात 
का प्रदेश मध्यदेश या कुर-पांचाल प्रदेश या श्रंवद प्रदेश है । शरधमागघी 
श्रौर मागधी प्राकृत का परदेश उच्तरी मारत का प्राच्य भाग या कोशल श्ादि 
श्रदेश द इसी प्रकार महाराष्ट प्राकृत का प्रदेश दाक्तिणात्यया राष्ट्रिकः 
भदेश है।९ भाधावानिको ने बह मी स्वीकार किया दै कि इन प्रदेशो फी 
सीमा भी खमय समय प्र समधिक परिवर्तित होती रदी ईं । 

कालक्रम से तथा देश छौ राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों के 
बदलने से शोरेनी श्प म० मार श्रा की श्ंविम श्रवस्या मे संपूण 
उचचरी मारत की शिष्टमाषा बन गई । श्रशोककालके बादवे दी पूर्वी प्रदेश 
की स्पानीय बोलियां का घाहितियक विकास क्क गया । मागधी मी नारो 
भें निम्नकोटिके प्रो फी भाषा मानी जाती थी । शौरेनी, मागधी श्रोर 
श्रद्धमागधी के द्मे भी साहित्यिक कार्यो ॐ लिये व्यवहृत होती थौ । 
नि समय लोगो ने जनभचकित माषा का प्रयोग ्रारंम छिवा या उख समय 
शोरवेनो शिष्ट लोगो फी माषा यी । श्रप्रशा फाल भे पूवी कविय ने 
शौरेनी श्रपभरंश फा प्रयोग किया तया स्थानीय बोलिर्यो का बहिष्कार । 
इस प्रकार शोरणेनी नाम कौ साविकं माषा के ग्रोग कौ परपरा, पूर्वी 
केव म, मध्यकालीन शरार्थमाषा काल के श्रिरिक्त श्राघुनिक पूरी श्राय 





६. श्रो० ३० बे० ०, वा० १, प० ६ से संलग्न ध्वा, । 





परिशिष्ट ७ 


भाषार््रो के श्रस्तित्व में श्राने के कालतक्‌ जीवित रही । वंगला के प्राचीनतम 
कविय ( १०बीं चे १३बीं शतान्दी तक--विद्यापति श्रादि ) ने भी शौरवेनी 
श्रपभ्ंश का प्रयोया फिया दै । इस प्रकार यह सखष्टहोजतादै किप्रदेशक्ी 
स्थूल सीमा ते ए भी श्रप्ंशो फा प्रसार सीमा का श्रतिक्रमा फर 
हृश्रा करता था। बह भीख होतादै किं शौरसेनी श्रपभ्रंश फा प्रयोग 
मागधी श्रादि श्रपभ्रशो के केर मे भी सादित्यिक रचनाका्यंके लिये 
शिष्टभाषाहोने के फारण होता था।* टेषी श्रवस्या मेनवक्षिद 
मागघी श्रपश्रंश फी रचना उपलन्च नही है, उपरोक्त रचनार्ध्रो की भाषा 
का धिवेचन शौरतेनी श्रपभरंश, मागधी प्रहृत प्राचीन बंगला श्रादि मापा 
के लघ्णो फो ध्यान में रखकर किया जा सकता दै । 


डा० गजानन बाुदेव तगारे ने रचना के निर्मराकषे्रो फो ध्यान 
भँ रखकर तीन प्रकार फी श्रपश्रशों फी कल्पना फी द-प. पश्चिमी श्रपभ्र॑श 
( शौरतेन प्रदेश, श्राज्ञ फा गुजराती, राजस्थानी श्रौर हिंदी का प्रदेश ) । 
२. दद्विणी श्रपभ्रशं (मरार फा प्रदेशः श्राज फा महाराष्ट, बरार 
श्रौर मराठी भाषी प्रदेश, यथा मध्प्ात, निनाम शाक प्रदेश तथा उनले 
संबद्ध प्रदेश )। ३, पूर्वी श्रपश्चंश ( मगधी माषा फा प्रदेश, यथा बंगाल 
बिहार श्रौर उद़ीषा, नो मागधी की उत्तराधिकारिण भाषा बोली जाती 
है)। तगरे महोदय ने पश्चिमी श्रपभर॑श सादित्य में दोहाकोरषो फी गणना 
नदीकीदे। पूरी शरपश्रंश साहित्य म उन्न केवल काह श्रौर सरष्पाद 
के दोक की गणना की हे । दोनो दो्ाकोपौ का निर्माण बंगाल 
तथा निर्माणकाल क्रमशः ७०० ई० से १२०० ई० तया १००० ई० माना 
गया दै ।< निर्माणको के श्राधार पर रचनाश्रोंको किषी श्चपभ्रंश विशेष 


७, श्रो० उण वें० क्ते वा० $) प०९१॥ 
<. दिारिकल बेमर आव शरपभंर, ले गजानन वासुदेव तगाे, ट, . 
श०, १५१६) २०-२१ 


र तांत्रिक बौद्ध खाषना श्रोर साहित्यः 


फी रचना मान ठेने चे श्रनेक चतर्विरोध उस्न हो सकते दै । नघा पहले. 
कृहाजा लुका, पश्चिमी अप्य का प्रसार श्रौर भरवोगके् बंगाल तक 
या। इषके लिये श्रनेक देतिहाधिक शरोर भाषावैशानिक प्रमाण ह । उन्देनि 
दाका्ंव के श्रपभ्रश षो श्रौर कीर्तिलता की गणना इष पूवी श्रपश्ंश के. 
श्र॑तगंत नक फी दे श्र उसका कारण उन्दने यह बताया द फि इनकी 
रचना १२ वीं ईस्वी शताब्दी के वाद हुई थी । माषाके श्राधार पर तगरे 
महोदय ने वरह को कार का परवती माना दै जिम कं इटो चे श्रं 
गति मादस पड़ती है । श्राश्चयं यद दै कि तगारे महोदय ने पूवीं श्रपम्नंश 
की विरेषताश्रौ के उदूवाटन केलिये चर्यपदोकोनतो उ कोटिमें 
स्वीकार ही किवादश्रोर न उनका विचार हक श्रन्यस्प्मे क्रिः 
दै। रेखा माम पड़ता दै कि चर्ापदों फी माषा श्रप्ंश नकटा ङु श्रौर 
दे। श्रन्य माषावैजञानिको ने इने सर्वया विरोधी विचार इन रचनाश्रौ के. 
खथ भें व्यक्त किष हे । उपरोक्त रचनाश्रों फी भाषा का क्रमशः विचार, 
नोचेक्षिवानारहादे। 
दोहाकोष 

कार श्रौर सरह के दोहाकोषो कौ भाषा शौरखेनौ श्रपभ्रंश दै । इसमे 
चर्यापदो मे प्रा दोनेवाली बंगला कौ विशेषता नहीं मिलतीं । किंतु इनः 
स्वनाश्रो फा श्राघुनिक भारतीय श्चायंमाषा के विकास की दृष्टि चे 
श्रत्यधिक महल दै । पदविज्ञान फी दृष्टि से दोहाकोषो की भाषा में 
कर्तामे उ, संव भं श्चद श्रौर कर्मवाच्य में हज उसके शोरखेनी. 
शप्र के मूलाधार फो प्रकट करने के लिये पर्या है । विभिन्न शब्दरूपो 
खे इस तथ्य की पुष्टि होती हे।\ 





दो्ाफोषकार यद्यपि पूर्वी प्रदेशो के रहनेवलेये फिरभीहइन लोर्गोने 


५, श्रो०इे०वे० ले, वा० १, ए० १११-११२॥ 


शम्दफोष की हृष्टि ठे इनकी माषा मे शरनेक पूर्वी प्रयोग मिलते हं । ये" 





परिशिष्ट र्द 


शौरतेनी या पश्चिमी श्रपभ्रंश का प्रयोग किया ] इसका कारण या--उच्वरी 
भारत की राजनीतिक सस्तिक स्थिति । 8 वीं से १२ बी ईस्वी शताब्दी के 
बीच उचचरी भारत के राजपूतों की प्रतिष्टा तथा उनके मायो द्वारा उजीबित 
क्रििजाने के कारण शौरलेनी श्रपभरश का प्रतार सूं श्रायं मारत में 
गुजरात श्रोर पश्चिमी पंजाब खे ठेकर बंगाल तक हो गया । यद्‌ उस समय 
संपूण उतरी भारत मेँ शिष्टो की माषा के रूपमे समी प्रकार की कान्यात्मक 
सचना के लिये व्यवहृत होती थी । उ चमथ शोरखेनी फा बंगला पर प्रभाक 
बिहार, पंजाब, राजपूताना श्रादि को माषा चे कम नदौ या। भिंड पूर्वी प्रदेश 
के निवािर्यो की मावृमाषा शौरवेनौ श्रपभ्रंश नदीं यौ । श्रवः स्यानीय पूर्वी; 
(चगल के) सुहवो श्र शब्दो फा श्रनजाने ही पवेश उच पूर्वी रदश 
के कविय द्वारा परबुक्त शौरषेनी श्रपभरंश मे हो.गया । सरह श्रौर काणद के 
दोदाकोरषो के श्रनेक से प्रयोगहे जो ्राघुनिक श्रावंमाषा वंगला के 
प्रयोगो से मिलते है। कथिउ राः ( सरद) का बंगला मं रा 
कादा; “मिढिः का मध्ययुगीन वंगला मे भिदि श्छ का बगला 
म श्वा भ्यक्कः का बंगला नें व्याक; चव्वेः का बंगला मेँ 
श्वे; ^व्येः का वंगला मे (तवे, वड का वं० श्छाडे; इत्यादि 1१ 
उपलं श्राधारो पर डा० खुनीतिकुमार चटनी ने यद निष्कं निकाला 
दैकिदोहाकोों फी भाषा मूलतः शोरतेनी श्रपभरंश दे ध्र्यात्‌ उसकी भाषा 
क़ारटँचा शौरेनी श्रपश्रंश का दै । कंठ पूर्वी प्रदेशे वहीं के कविर्ो दयरा 
ग्रयुक्त होने के कारण उसमे यत्र तत्र पूवी प्रयोग भी मिलते ह । 

डा० तगारेने भी दोदाफोर्षो मे ऊ स्यानीय या पूर्वी प्रयोग लदधित 
किया दे । ष्वनि संबेषी परिवतंनं मे च > ल्व; ल~ ठ, चः द ~; व~ 
कष्‌, सख~>शश्रादि की श्रोर उन्दने केत किया दै । उन्होने यद्‌ बताया है 
किये सभी प्रयोग दोकोरषो के पूर्वी लकर्णो से खंपफितं होने के प्रमा 


१०,श्रो०३े० य° सँ०, चटी, वा० 9, प° ११३३११४ । 
१६ 


२९० तांत्रिक बौद्ध साधना श्रौर खादित्य 


1१ दोहा फी मापा ऊ वदु चे प्रयोग शौर परिवर्तन चे ह जो उखे 
परिनिष्ठित श्रपभ्रंश पर श्राधारित षिद्ध कर सकते द ।*२ इन विचारो को 
ध्वान ब रते समय डा० हरप्रलाद शाली का मत भी नदीं भूलना चादिष्ट 
जनिवके श्रनुलार दोनो दोदाकोषों की माषा प्राचीन वेगला है । 





98. हिर्टारिकिल प्रामर श्राव अपश्च श-तगारे, पु० ८९, ९२, ९५-९द, १०२) 
<६श्रादि। 

३२, ध्वनि संबंधी परिवतंन-ष्य > ऊ, ध्याने > कणे (बौ गा० दो० ष 
९१); स्व > तत, तत्व > तच (वही, ष्ट ६२); थ > हः युखुनाथ > गुरुणा 
< बही, ए» ९९); घ > द, अघ > बह (० १२१); ष्वद उध्वं > 
ऊह ( वही, षट १२१); ख > ह, सुख > सुद ( घ॒ ११०); मं > म्म, 
कमं ~ कम्म ( प° १२६); क्त > त्त, उक्त > वुत्त ( पृ १२६); य> 
ज्ञ, यावत्‌~> जाव ( ए १०३, १०९) ११०, १२५ ), यूथ ~ जत्त 
( षर० १०५} श~>स, शुन्य > सुन्न (हि), श्रवकष्य > अवस ( धु 
१०६); प~>स, विषम > विसम ( ए १०३ ); ष ~> श, विषयासक्ति > 
-विश्यासक्ति (घु १०५) । क्रियापद -न्य पुरुष पकदचन--संचरद्‌ 
< ५९), मरह < ए ८९ ); मण ( इए १९) ; आयक 
कर ( ए० ८९ ); भूतकृदंव--कषि् ( इथ ) (पृ ८९); विधि-- 
किद्‌, पदिद ( पु० ९९), करिभ्बद्‌, धरिञन्‌ (पृ० १०६); 

' पूलिक क्रिया -लद्‌ ( अह्‌ ) ( पू १२५ ) । रूपत्व (संज्ञः )-- 

द° एण्‌, सरे ( पृ० ८९); षर ए०-द, विच्द (पृ ६१) 

समी ए०-भावामावे, गुरवश ( पू० ९९); निविंभक्तिक शदो का, 

अयोग अत्यधिक । अज्यय--जहि ( यवर ), तदि ( तत्र ) ( पृ० ८९), 
पयु (श्न) (पृ ९५); जेः (यदा), त्वे (तदा) 

(पृ १५))। 


परिशिष्ट र्ध 


चयापद्‌ 

डा० दरप्रसाद शाख ने श्रौद गानश्रो दोहा फा संपादन करते समव 
उसके गुखबंध मे चर्यापदो की वाडलिपि को १२ वीं ईस्वी शताब्दी का माना 
या। श्री राखालदाख बनर्जी ने श्रीङृष्य कीतंन' की भूमिका में चर्वापदो की 
पाडलिपि का प्राचीनतम समय १४ वीं दसी शताब्दी माना या 1१3 डा० 
च्जी ने माषाकी दृष्टि ते विचार कर य निश्चित क्रिया दे कि च्ापदों की 
माषा श्रीृष्ण कीतंन की भाषा चे, जिसका समय १४ वो शताग्दी दै, लग- 
भग १५० वर पूर्वं कौ है । श्रीकृष्ण कर्तन बंगला की प्राचीनतम सचना दै । 
स्ूलतः, इख पकार चर्ामदो फी माषा, डा चरी दृषटिमे लगभग 
१२ वीं ईस्वी शतान्दी की रचना दै । स्वना शैली, भाषा शरोर मूलच के 
श्माधार पर विचार करने पर ठेवा प्रतीत होता है फिइन चर्यांगीतिरयो की 
-रचना ६५० ई० से केकर १२०० ई० तक के बीच हई होगी तया जिन्हे 
लगभग चौदहरवीं शताब्दी में परापत पांडुलिषि मे मुरकतित रखा गथा होगा ।१४ 
'डा० तमोनाशचंद्र दासु ने च्यांगीतिकारो के समय के श्राघार पर चर्या 
-बीतिर्यो का भो समय ८-६ वीं शतान्दी स्वीकार किया दै ।१५ 





शराठुनिक मारतीय श्ार्यमाषाश्रं तथा प्राचीन श्रपश्रंशो के संवस 
पर विचार करते हृष शारी महोदय ने चर्यो की भाषा को पुरानी बंगला 
मानादै। डा० चर््जी श्रौर डा तमोनाशचंद्र दास्गुने चर्यापर्दो की 
आषा फो पुरानी बंगला कहा है । श्रौर इसका कारण उन लोगों ने चर्यापदँ 
मे बंगला के विशिष्ट प्रयोगो का मिलना बताया दे ।*९ ङित चटी महोदय 


३३. ०३० व° ०, वा० १, पु ११०॥ 

१४, वही, वा० १, पु० १२३॥ 

५५. प्राचीन बांगाला सित्येर इतिदास, ले तमोनाशचद्र॒ दासु, 
पृ०४६। 

१६. प्रो े० वेन ल, वा १, पु० ११२; प्रा बां० सा० इ० पृ०४६॥। 


श्र तात्रिक बोद्ध साधना श्रोर सादित्व 


ने यह भी वताया दै कि चर्वागीतिर्यो मँ शनययि' श्रौर ्रोलयि, चैते मैथिली 
(च भि पराचीन मध्यदुगीन बगला भ ्ररंवि" शरोर शवोलंतिः ) रयोग 
मिलते हं जि इनके श्ाथार पर चर्यो फो माधा को पुरानी मैथिली 
नदी फा जा सकता । इस प्रकार के प्रयोगो के श्रागसन के कारण नेपाल्ली 
लिपिक ह । निष हस्तक्लिखित पोथी मे चर्वागीतिोँ प्रात हुई है, उका 
ठेखनकायं नेपाल में हशर या जदं के लिषिक खंमवतः वंगला फी श्रपे्ा 
शौरणेनी श्रप्रंश खे श्रधिक परिचित ये । चर्यागीतियों के पाठ से यहस्प्ट 
प्रतीत होता दै फि लिपिकं बोली विरोष से परिचित नदीं या । नेपाल प्रदेश 
मेँ मैथिली ध्रचलित यी तया नाटक मे विकलित हुईं थी । दक्िणी पूरी 
नेपाल में मोरंग परदेश मे मैथिली बोली जाती थी । श्रतः चर्यागीवि्ो मे 
ञैयिली प्रयोग प्रात करना श्राश्चवंजनक नहीं दै ।*७ डा० तमोनाश ने 
भाषातत्वविदों कै श्रनुखार वह बताया दै फ चयांगीवियों मे प्राचीन मैथिली. 
पूवी निहार की माषा, श्राचीन उद्या माषा श्रौर प्राचीन बंगला क नमूले 
मिलते दै । इन माषाश्रों ने प्राचीन वंगला से चमानतारयु सबसे श्रषिक 
मिलती ई। इनकी माषा श्रपध्रंश फी प्रवतं श्रवस्था फो सूचित 
करती दै ।१८ 


लँ तक बंगला के लको का प्रशन दै चर्यागीतियों मे षीम रः 
श्रौर रर) चतुथी ने र, खतम मे तः प्रयोग मिलते हं । परखगं ( पोस्ट 
पोजीशनल ) मे भमो, श्रतर शग" इत्यादि का भ्रवोग लता दे । भूत 
शरोर भविष्यत्‌ में बिहारी के श्रल' श्रौर र के स्थान पर शल, श्रौर “इ” 
योग मिलते ईं । वतमान छदं भे शंत, सएुज्चयवाचक श्रवयय ( का 
कटिव इनडिक्लाहनेबुल ) मे शे, फमवाव्य मे शरः ( लो मध्ययुगीन 


१७. श ३० व° ०, वा० १, पू० ११६-११७॥ 
भ, प्राण बां० सा० द्‌, पृ० ४६॥ 


की 


"परिशिष्ट त र्दे 


-चंगला भे सुरित है ), नामधातुश्रो ( सन्ख्ैटिव सूट ) मे श्रा श्रोर 
व्याक मिलते हे (ज किमेभिलीमें भ्यिः श्रौर उद्या याः का 
प्रयोग होता है) । इनके श्रविरिक्त चरयागौतियों मँ बंगला के श्रनेक मुहावरों 
कभी प्रयोग मिलता ।१९ 

देशी भाषाकी इष्टि से चरवागीवियें की माषा का मूलाधार, डा० चटर्जी 
केमतसे, बंगाल को देशी माघा दे। यह धराुनिक मारतीय श्रा्यमाषा की 
प्राचीनतम श्रवस्या मापा दै। इक शब्दरूप म० भा० श्रा की तरह 
ही चलते दै। भिं परवर्पो यः कारक चिं को विशेषता का प्रवेश इष 
समय तको गयाथा। डर चटजीने यदमी स्वीकार काद कि इस 
विभाषा के ऊपर शोरखेनी श्रपभरंश का परमाव श्रत्यधिक हे । कदं कहीं संत 
श्नौर द्वितीय सण मा०श्रार श्रवस्या की सादिव्यिक पाकृतो कामी प्रभाव 
दिवा पड़ता दे । कमव नें ध्टलःका (रीका "इलः तयामूलमें 
श्रः का) प्रयोग मिलता है । फिर भी ध्युजिश्रः श्रौर 'भरिश्रण #ठे ग्रयोग 
भी मिल नाते ह जिनका प्रयोग मध्यकालीन वंगलामे भी मिल नाता दे। 
पुरानी प्राङृत के श्रनुकर्ण भी यत्र तत्र मिल जाते हं । कंठ इन चर्यापदो 
कौ माषा प्राकृत या श्रवरंश नहीं है श्रौर इसका कारण हे दकि इस माषा 
मेँ म० मा श्रा० के संयुक्त व्यंजनं का सरलीकण दिलाई पड़ता दै। इस 
मापाने कु खुदध वंगला स्ओोकामी व्रिकालकियादहे। यह मागघीमी 
नहीं क्योकि मागधौ फी विशेषतां मी इमे लद्ित नहीं होतीं । षाठ 
व्यवस्या तो श्रत्यिक श्रारंमिक है ।२० 


चर्यागीतियो कौ माषा का श्रष्ययन फटने से यह स्ट प्रतीत होता दै फि 
इमे शब्दरूप श्रोर धादरूप संबंषी एकरूपता नहीं दे । इसीलिये यह कहा 
१९. श्रो दे०े० ०, वा० १,पृ० ११२॥ 
२० वक्ष, वा ३, पृ० ११५११६९, ११८॥ 


२६४ तात्रिक बोद्ध साधना श्रौर सादित्यः 


ज्ञा तकता दै फ ्वंगला विभाषा का सवते पलो वार सादिव्यिक प्रयोग इन 
रचना म फिवा गया यो। प्रथम प्रयास होनेके फरण विभाषा स्वयं 
श्रपने रूपो को निश्चित नदी कर की यी । वास्तव मे छद श्रौर फार, 
षङ श्रौर चाट्लि, सरह श्रौर क्छुरी तथा श्चन्य चर्यागीपिकारो के. 
सामने क्त, विभिन्न साधिक (म माश्श्राण की द्वितीय श्रवस्याफी) 
भ्त पश्चिमी या शौरसेनी श्रपभ्रंश श्रौर उनकौ वर्धनशील रचनार्शरोफा 
हीश्रादशंया। इनमे ते शोरखेनी श्पर््श उष मय कौ देशी भावार्श्रो 
फी शक्ति रौर रूप के सते श्रधिक समीप यी । इस श्रप््ंशा का प्रभाव 
गुजरात से लेकर बंगाल तक व्याप्त था। स्वभावतः यष श्रनुमान क्या 
सकता दै कि चर्यापदों ष्ठी भाषा पर शौरलेनी श्रपभ्रंश ने बहुत श्रभिक 
परमाव डाला हो क्योकि एनके रचयिता उसवे पूशंवथा परिचित ये । दषी- 
लिये मापी श्रप्ंश फी संतति मे शौरसेनी धषनर॑श के सूपो फो पराप्त करना, 
श्रा्ंजनक नही दै।९) 


ऊपर के विवेचन षे खष्ट है कि चर्यापदो फी भाषाको पुरानी बंगला 
की श्रषिकार सीमा मे रलनेवाले डा० सुनीतिकुमार चट्जी तथा डार 
तमोनाशचदर दाषगुपत ने भी उख माषा म मैपिली, उङ्िया श्रादिके कुः 
प्रयोगो फा किसी न किती सूपे श्रवध्य स्वीकार फिया द| डा० चटजीने 
यह भीस्वीकार फिया दे फि परिचिमी श्रपश्रदश् का पर्यात प्रमाब इषः 
माषा पर दिला देता दै । श्र रूल सांत्यायन ने चर्यागीतिो फी भाषा 
को पुरानी हिंदी माना हे । मागपी श्रपश्ंश चे विकषितश्रा० माण श्राणमैः 
मैथिली, मगदी भोजपुरिया, श्रासामी, बंगला, उदया फी गणना की जाती 
दै। राहुल जी ने “दी काव्यधारा" मे बौद विदा लोकमाषा की 
रचना का हिंदी रूपांतर उपरिथत फर उन पुरानी हिंदी शिदध किया 


२१, वही, वा० १,१्‌० ११६॥ 


परिशिष्ट २६५ 


दे। मध्यकालीन भारतीय श्रायंमाषा का विचार कर उन्होने उन 
विद्धी भाषाको मगदीर्दिदीके वगम बिढाया दे।*९ उसी प्रकार 
डा० जयकांत मिश्र श्रौर श्री शिवनंदन ठाकुर ने इन वचर्यापदो को प्राचीन 
मैथिली कौ रचना माना दै । इकके लिप शनक माषावरशानिक त्यो का 
मी उदूषादन किया गया दे । श्ी्रा्तबम महती ने चरथपदो फो उदविया 
भँ स्पातरित फर चर्थापदो फो प्राचीन उद्धिया फी रचना विद्ध किया है ।२३ 
यद भरिवेचन स्म्ट करता दै कि चर्यापदों फी भाषा उष समयकीमाषाद 
जव श्रपधरंशमें बोलो फी विक्षता फाप्रवेश होने लगाथा। षिव 
१३ शताब्दी तक किसी भी बोली फा पू प्रकृष्ट शरोर सर्वया स्वत॑नररूप 
सामने नहींश्रायाथा। यही फकारणदै कि चर्यपदो की भाषा सभी 
परदेशीय बोलियो फी विरोषताँ मिलती ह । बोलियो फा व्यक्तिगत विकास 
होने पर प्रत्येक भेन कुठ रेते शब्दरूप) धादुरूप श्रवश्य रह गद्‌ 
जिनके प्राचीन सूप चर्यापदों मँ मिलते ह । इष श्राषार्‌ पर चर्थापद्‌ हिंदी, 
मगही, उद्धिया, बंगला श्रादि सवी सम्मिलित निषि ह। चर्पापदोके 
शब्दकोष, व्याकरणिक तपा सादिव्यिक धाराश्रौ के विकाषी रेवार्दु इन 
समी भाग भाग श्रायभाषाश् मं किषठी न किकी रूपमे श्रव्यं मिलेगी । 


डाकाव 
चर्योषदें श्रौर दोषाकोषो फी माषा फी तुलना म डाकाशाव के श्रपभ्रंशा 


श्रो फी भावा श्रत्यपिफ रदस्यमय श्रौर जटिल दै । उपयुक्त दोनो रचनाश्रौ 
फी भाषास इसकी भाषा भिन ह । चर्यापदो की तरह ही इतका श्रनुरेलन' 


२२. पुरातस्व निवंधावलौ, ४० २१९-२३२, १६०-१६५ | 

२३. विस्तृत विवेचन के लिये द्रष्टव्य दिस्टी श्राफ मैयिली लिटरेचर 
डा जयकौल मिश्र; २-माकवि विपति -्ी चिवनेदन ` उर, पृ० 
२१५-२१६; उदया सादिष्य का संक्षि इतिदास-श्री मती । 


२६६ तात्रिक बद साधना श्रोर सादित्य 


नेपाल मही हृश्रायाश्रौर दुनीति वात ने वह स्वीकार क्रिया दे कि इतका 
नेवरी लिपिक संस्कृत श्रौर श्रपभ्र॑श से बहुत कम परिचित था, इसीलिये 
इषकी माष। भी उसके विषय कै साय ही रदत्यमवय बन गई हे । उन्दने 
हस्तलिपि फो पर्या परवती माना दै । इक माषा क़ वंगला कै विकास फी 
दृष्टिर भी कोई विशेष मह्न दे ।*४ डा० चौषरी ने हे स्थिर 
क्रिया दे किडाकाणंवके उक्त श्रशो फी भाषा पर शौरसेनी श्रपश्रंश का परभूत 
परमाव दै । वह संसकृतश्रौर मन भागध्रार फी दवितीय श्रवस्या फी साहि" 
सिपक पराङृतो से भो प्रमयित है| देशी माषा दृष्टि से उषी भाषाका 
शराषार पूवी बंगाल की बोली माना दे ।९५ 

सकी मापाके ऊर यत्र तत्र पूर्वी परमाव मिलते ह। “ 
पर्नवाचक सर्वनाम “के को उदादरतः पर्त किया जा सकता दै । हमे 
श्रा भाश्वा० के श्र्यक्त व्यजन के साथ साय बंगला के शब्द श्रौर 
श्रभिव्यक्तियं मी मिलती हे, उदादरणतः-- दभि, ले, चय, येमंत, फाज, 
पाई, पूव, क, जुबनियज्ञ, म॑वषयलञ इत्यादि । प्रयमा में उ› षषी मे शरद" 
श्रादि शौरेनी शरपप्रंश के प्रभावी श्रोर संकेत रते ह। इमं "नो 
लो? फो ( बंगला मे~-जे, ठ, के ) जैवे सावंनामिक सूप तथा साव॑ना- 
भिक क्रिया विरोषण्‌ के जिम्म, तिम्म प्रयोग भी मिलते है । डा० चौधरी ने यद 
संकेतक्रिया ैकि डाकार्भव की माषा श्रेकाकृत शौरतेनी प्रमावकी 
श्रषिकता फा कारण नेपाली लिपिफ दै । इसका लिपिक, रेषा प्रतीत दोत- 
ह, बंगाल ी श्रप्ता शोरखेनी श्रपभ॑र से दरभिक परिचित था ययि इसकी 
रचना्वंगालमें ही हई यी ।९९ डा० दिनेशतद्र सेन डाकांव फी माषा 
मे दशवीं शताब्दी की बंगला फा दशन कते ६ ।९७ 
र. ० ३० ० ०, वा० १,प्‌०१११॥ 
२५. शकाशंव-सं ° चौधरी, हंटो०, पु १९ ॥ 
२६. भ्रो० दे० व° लें०, वा० १ पू० 1११; डाकाशंव, इंट पृ १६-२० । 
२७, भरा० वां सा० इति०, पृ ३३ 
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उपरोक्त मरतो फा श्रध्ययन करने चे निष्कं निकलता दे फ़ “दाका्ंवः 
की मापा मे, चषि किसी भी कारणसेहो, बंगला ङा प्रभाव बहत कम है। 
दोषाकरो श्रौर चर्यागीतियों फी भाषाक्ी लना फी दृष्टि खे उन 
दोनो फी श्रपे्ा समे वंगला के फम प्रयोग मिलते ह यपि 
चगला के विवेचफौ ने डाकारव फो मी श्रषनी श्रधिकार सीमा मेँ 
खीचलिया हे । डा चटर्जी के मतानुसार शवौ° गाग दो संगीत यह 
रचना भाषाकी दृष्टि ते तीसरे धरकार फी रचना मानी जा सकती द। इन 
तीनो प्रकार फी रचना फी माषा फा मूलाधार शोरवेनी श्रपभ्रंश दे कितु 
शूर प्रयोग सबरह कम डकारं श्रौर तश्श्चात्‌ दोहाफोषीं म ्ी मिलते ह । 


परिशिष्ट-५ 


सदजयान को लोकमापा फी रचना की भाषा शैली 


इन रचना की मापा फी माधावशानिक के श्रतिरिक्त सादिव्यिक दृष्टि 
खेभीमीमंाकौ जा सकती द| इत साहित्यिक इष्टि से सामान्यतया 
उनकी शब्दावली श्रौर विरेषवः शब्दध्रयोग फी शली पर विचार किया ना 
खफता दै । रुष्यषमाजतंतर जैवे प्रथो ने गु्यवाधन। का प्रचार कियाधा। 
प्रिद्ध दै कि न रचनाम दिए गए उपदेशो फो गुल रखने तथा 
श्रनभिकफारी के लि श्रनुपदेश्य रखने के किये श्रनेक प्रकार केश्रादेश दिये 
गथेये। यद्यपि तां्निकता के समावेश के साथही साय महायान धमं 
सामान्य धमं घे वयक्तिनि्ठ धमं श्रौर साधना भे परिवर्तित दो गया तथापि 
उसके सारे क्रियाकल्प फा उदेश्य बहुजनहिताय, बहुननघुलाय ही या | 
परायः सभी इतिहासकारों ने यद स्वीकार किया दै किबुद्धने मी श्रनेक रेखे 
उपदेश दियेये जो जनसामान्य के लिये नदीये। इस प्रकार गोपनकफी 
पृत्ति बौद्ध ष्म भे, व्यापक स्पसे गोपन की भाषाके प्रयुक्त होने के पूवं 
भी, ब्ेमान यी | कंतु उख समय उका प्रयोग श्रतय॑व सौमित या | 

यह प्रष्चि दद्‌ तं मे मी मिलती दै श्रौर विद्वानों फा विचारदेकि 
प्राचीनतम भारतीय सादित्य ऋगवेदादि मेँ भी प्रयोग मिलते हं । श्राज इषके 
लिथे कों भी प्रमाण नहीं फि उस समय लनखमान्य से भिन्न माषा श्रौर 
शेली का प्रयोग क्यो क्रिया नाताया। हि तत्रिक साहित्य का श्रष्ययन 
करने से यद रुष्ट होता है फि तांत्रिक के सारे क्रियाकलाप, विद्धांत) साधना 
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श्रौर दशन श्रधिकारभेदबाद” पर श्राधारित दै । यह खव कुद श्रभिकारी. 
केलिये दै, श्रनधिकारी के लिये कु भी नदीं । स्य्करण के लिष उनके 
श्राचार लिद्धांत फी श्रोर संकेत किया ना सकता दै । उनके यहाँ सामान्यतः तीन 
श्राचार माने गवे ह । खारी शब्दावली का श्रथं इन तीन श्राचारो केलिये. 
भिन्न भिन्न है। डायसन जैत विद्वानों ने श्रधिकारभेदवाद्‌ श्रौर गुद्वाद के 
तत्व फो उपनिषदों म स्वीकार किया दै ।* उपनिषद्‌ वेद्‌ केषारष। 
ताभिफ साषना शौर दर्शन श्रपनी मूलमिचि वेदां को ही मानते ह े ्रपने 
ल्य फी प्राति केलिये वैदिक क्रियो फी सहायता ठेते ह। तारिक 
साधनापद्धति वैदिक साषना श्रौर क्रिया फा खरल संक्षेप दे । तात्रिक साषना' 
श्र साहित्य बरदिक करिया के श्रंतरिक शर्ण पर जोर देते है श्रौर उन 
थोडे मे सुरित रखते ई, जिषसे वे शब्द उसमे सुरित रश्यो के लिये 
तीक जा फायं करने लगते ६ । यदि वैदिक साघना मे प्रतीको के श्रव 
रिफश्र्थो पर ध्यान नदः तोवे सारी क्रिया शि्चकरीडा हो नार्येगी | 
निष्कं ददैकिददू ताभ्रिक साहित्य मे वेदिक साहित्य के बहुत घे प्रतीक 
खरक्ित ई । श्रनेफ स्थानों पर वेदिक प्रतीको फा विका भौ मिलता है।९ 
शस प्रकार सादित्येतिहात फी दृष्टि से वेदिक षािषय से लेकर बौद्ध तांत्रिक 
साहित्य के फाल तक साधनार्मक भाषा का प्रयोग मिन्ञता दै । 

जिव साहित्य फी शरोर ऊपर संकेत किया गया द उसमे धमं श्रौर साधना 
की प्रधानता दै। साधना की विभिन्न श्रवस्या म जो विभिन्न प्रकार के 
श्रतुभव दते दं, उनके लिए को वाह्य प्रमाण नहीं भिलता श्रोर न उन्द 
वाष्य प्रमाणो लेषिदधष्टीकषिया जा सफतादै। देखी श्रवस्या मे वह श्रतु- 
मब स्वयं ही परमाण दै। बाद म परमभरचार फी भावना के विफाके साय 
साथ इन श्रनुमूतियो से संबित उपदेशो का प्रसार होने लगा । जहां जन- 


१, दि किलासफी शाव दि उपदिषद्स-दायसन, पु १२, १०-४५ । 
२, किलासफ श्राव हद. साधना नलिनिकोत ब्रह्म, पु २०८-२०९ । 


३०० तानत्रिफ बौद साधना श्रौर सादित्य 


सामान्यके नैतिक जीवन कै उत्यान के उपदेश है, वँ जनसामान्य 
की माधाका प्रयोग दै, .यदपि कदी कीं उने पारिमाषिक पदावली का 
प्रयोग मिलता दै । धमं, दरशन श्रौर साधना की प्रधानता होने के कारण ये 
रचनार्ट्यातो शद्ध उपदेश देती ह या सिद्धंतपरिच्य कराती हया श्राध्या- 
स्मिक श्रुमर्वो फी श्रमिन्यकति करती हे । जँ कीं इनमे किसी विशेष 
श्राचार के लिये उपदेश दिया गया दे, जो जनसामामान्य के लिभे श्रनुपयुकत 
शौर श्रननुकरणीय दै, वहो पारिभाषिक पदावली के साथ साय श्रप्रचलित 
श्रथवा सीमित वं भे प्रचलित शैली का प्रयोग मिलता हे । ल प्रकार 
की शली भे रूपक, उस्रा, श्रन्य सादश्यमूलक श्रलंकारो, विपरीत लशा, 
विपर्यय, विरोधामास श्रादि फा बहुलता घे प्रयोग मिलता दै । श्राष्वास्मिफ 
श्रतुभव फी श्रलौक्िफता के कारणा उसे लोक भापाशली भे व्यक्त फरना 
फटिन दै । लिये हल प्रकार के रचयिता फ़ रचनारधरो फी माषाशली मेँ 
वैशिष्ट्य रौर वैचिव्य का परिलकिति होना स्वामाविक दै। कुच वर्गो ने 
श प्रकार फी श्राध्याप्मक श्रनुभूतिर्यो फो श्रभिध्यक्त करनेवाली रहस्यमयी 
या साधनात्मक भाषाको समभि माषाके नामे श्रमिषटिति किया दे। 
श्राष्यात्मिक ज्ञान का प्रकाशन फरने के फरण ते लोग वेद-भाषा भी कहते 
हे। बद्धता ने इते प्ंघामाषा?, पतंधावचन' जते शब्दो से श्रमिदित 
क्रियादे। 

बौद सादित्य म श्ठषामाषा? का विचार सरसे पदठे श्वौद गान श्रो 
दोहा" के प्रकाशन के साय महामहोपाध्याय दरग्रषाद्‌ शाली ने उठाया था | 
उनि लव मँ इरे (संध्यामाषा? फा शरोर उसका श्रयं किया श्रालोक 
श्रौर श्रंधकार फी माषाः ( श्रालो श्रधारि माषा ) | यह्‌ बह माषा दै निरे 
ऊच श्रालोक रहता दै श्रौर कुच श्रंषकार, श्र्थात्‌ कु समस्मे भराता दै, 
कुं नी । इ समस्त उच फोटि फी धर्मंकया के भीतर एक श्रांतरिक भाव 
भी चा रहता दे ।3 डा० विनयतोष भक्षचायं ने शाखी महोदय के शब्द 

7 ३. बौ गा० दोऽ, खर्च, छः ८। 
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श्रौर श्रयं का समर्थन कर उसका श्रथ श्रलवाद (यवादलाइ लवेन) क्षिया 
या।४ इख शब्द्‌ पर श्रन्य लोगों ने बिभिन्न प्रकार फी कल्यनार्पु की ₹ै। 
शरी पंचफोडी बनर्जी इष भावा फो प्॑व्या देशः फी भाषा मानते हे । यह 
देश श्रार्यावतंश्रौर मुख्य वंग देश के सभि प्रदेश में पड़ता दे । महामहो 
पाध्याम पर विधुशेलर भह्ाचा्यं ने उपरोक्त दोनों मर्तो फो श्रस्वीकार फर 
तथा प्रायः समस्त भारतीय सादत्य मे इस शब्द्‌ फा बिचार फर इसका 
स्प व्वा भाषा? निशित किया दै।" बौ° गा० दो मे संध्यामाषा, 
सं्यावचन श्रौर संधयाखंकेत शब्दो का प्रयोग चर्यापदों फी टीका मेँ 
मिलता दै।९ सद्धमंपुडरीक में संधामाषित, संधाभावा श्रौर संषाधचन जैवे 
शब्दों फा प्रयोग मिलता दै ।* ये सभी शब्द पर्याय ह| बार्नौफिने इसका 
श्रथं सूढृभाषा किया था श्रौर उसकी पुष्टि तन्वती श्रनुवादो घे फी यी। 
कनं श्रौर मैकछमूलर ने शखका श्रयं (रहस्यः श्रौर ध्युत्तकयनः किया या ।< 
पर विधुशेलर भष्टाचायं ने संघामाष्य, संघामापित श्रादि शदो फो संस्कृत 
शठाय) फा संचित सूप बताया हे। श्रमिरंबाय, श्रमित्रेय, उद्य श्रादि 
शव श्रयं फो व्यक्त कएने बाले दूषरे शब्द ह । 

प्ंध्या शब्द्‌ फा श्च॒द्ध रूप (तंधाः है वथा इसका प्रयोग श्रमिप्रत्य, 
उददिश्यश्रादि श्रमं दश्वा है । षक पुष्टि के लिथे भष्टाचायं महोदय ने 
लंफावतार, दशभूमिफशाख, बोधिचर्यावतारपंजिफा, जातक श्रादि से उद्धरणं 
दिष्‌ ६ै। दव प्रथ मे भगवद्गीता, भागवत पुराण में इसी प्रकार के शदो 





४, पेन द° जु° ए०, भद्वाचायं, पण ३५॥ ५ 

० हि० का, १९२८) प° २८०-२८८॥ 

६. बौ० गा० दो, च० ६, मूल, ए० ५; च० ५, ए 9१; च० २१ पृ० ३७ 
च०२, पृण इश्रादि। 

५.० दि० कार १९२म, पु०२८८॥ 

<. वही; ए० ३८८ ॥ 
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का प्रयोग मिलता दै। विशतिमा्ताविद्धि म श््रभिप्रायिक वचन या 
चचस्‌, शब्द फा प्रयोग मिलता दै निस्फी पुष्टि तत्संगरद से होती दै। 
श्रनेक चीनी प्रमाणो पर भी संघामाप्य को श्रामिध्ायिक वचन विदध कवा 
लासकतादै। माध्यमिकषृतति मे संवामाषा श्रौर श्रामिप्रायिक वचन फो 
नेयाथं तचन फा पर्याय माना गवादे । इस प्रकार संघामाषाया श्रामि- 
प्रायिक भाषा वह नाषा दै जिम रचयिता फा कोई न फो गुद 
श्भिपराय निषि हो ।\ किट यह श्रं ष्वा, शब्द्‌ से नहौ निकलता । 
मूल शब्द श्वा ही दै। बोणगा० दो्फानो संस्करण श्रमी उपलम्ध 
द, वह श्रवैशानिक श्रौरश्रप्रामाशिफ। ह संमवदै कि िपिको ने 
प्॑या' शब्द ले श्रधिक परिचित होने के फारण “षा शब्द्‌ फो "ह्या" मेँ 
परिवर्तित फर दिया हो । श्रतः चीनी श्वतुवाद के श्राधार परजो शब्द 
शौर श्रयं निर्चित क्रिया जाय वही प्रामाणिक शेरा । ददी कारणो चे 
डा० प्रबोधं बागची ने भी प॑र विुशेखर म्टाचायं के मतवाद्‌ फो 
स्वीकारफरलियादे।१* 

श्रब यदष्छष्टदो जाता है कि प्राचीन साधष श्रथवा धार्मिक सादिव्य- 
दचयिताश्रो ने एक देष भाषा का प्रयोग क्रिया दै जिषे फटी की दाशं 
निक श्रथवा साधनात्मक परिमापिकृता रहती दै दथ सामान्य शब्दो का भी 
प्रयोग रहता है । किं सष मिला कर उसका फोर्‌ न कोहं गूढ या साधना- 
समक या श्राध्यात्मिफ्‌ श्रं हुश्राफरता है तारिक बौद्ध साधना श्रौर 
खादत्य फा जो विवरण पले प्रस्त किया गया द, उससे ष्ट दै फ यह 
साधना श्रोरभ्वाहितय श्रन्य भारतीय साधना श्नौर सायो चे श्रद्ूता नष 
दै । श्रनेक बातो मे विरोष करते हए भी बोद्धमत ने योग, ध्यान, ज्ञान श्रादि 
क़ीबातो फो स्वीकार क्ाया। बोध षमं नोर साभनाने परपरौ फो 








६. वही, ए० २८९-२९६॥ 
१०. वकी, पू २९५; स्ट० तं ०, बागची, ए २७ । 
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तोढ़ नदी दिया, उस्म परिष्कार फिवा दे । रेसी श्रवस्या विद्वानों ने 
संषामाषा या उखी वगं की रचनार््रो फी वरभिन्न शैलि का श्रष्ययन करते 
समय हेद्‌, उपनिषद्‌, पुरा श्रादि फा जो श्रध्यवन किया दै वद सर्वया 
मह्वपूशं दै । बो मे तांत्िकता के प्रवेश तथा प्रचार के पूवं चदे निष रूप 
भमी मारतम तांत्रिक साधना प्रचलित रही हो, कंठ इमे कों संदे 
नकिं इन विभिन्न साधना प्रणालि म श्रादानप्रदान होता रहा है । 
उदधस्णों श्रौर विद्वानों के विवेचिव प्रमारो का पुनर्विवेचन-पिषटपेषण न फर 
दू तांभरिक सादितय मँ प्रयुक्त वंन शैली शरोर शब्दाली फा संषिति 
परिचय दिया जारहा दै । 


तांभ्निक साधना, जैल पहले कष्ट गया है, सामान्यतया तीन प्रकार के 
श्राचार माने गए ह| पर्वाचार, बौराचारंश्रौर दिव्याचार नामके तीन 
श्वाचारो म एक क्रमिक विका है । कुष्ठ तावको के श्रनुखार दि्याचार फी 
साधना सर्व्रेढ दे । इनके शास्य परो मे परत्यक फी साधना के लिये श्रलग 
श्रलग विधान ह । शौर टक पक शब्द्‌ के, श्राचार के श्रनुखार, कर श्रं बताए 
गए । किं इन विवेचनं भे फाव्यात्मकता फी गंष भी नदी मिलती । शिव 
श्रवा पार्वती के सतोत्रं मे कमी फी क्यात्मफता तथा कल्पना का उच्च 
निदशंन मिलता दे । पष्वाचार कौ श्रवस्था मे साधक फमी मी उपास्य के इतने 
खमीप नही पैव पाता कि प्रगल्म होकर स्तवन फर सके । सतः वीराचार श्रौर 
दिव्याचार उतर मानलिक अ्ष्ठता फी श्रपे्ा रलते है । दू तांत्रिक साहित्य 
भें वीराचार श्रौर दिव्याचार के साधकषोके लिये प्रायः एकदं स्तति्रय 
ह । प्रत्यक श्राचार फा साघफ्‌श्रपनी श्रपनी श्वस्थाके श्चतुर श्रं कर 
श्रपनी भावनाशक्ति फा उद्दीपन करता दै । “पूरादिस्तोत्रः जते प्रयो मे 
इस प्रकार फी शब्दावली का प्रयोग है जिसका श्रथं दोनो श्राचों मे ठीक 
बैठता दै। पंचमकारो का श्रयं तीनो श्राचारो के लिये भिन्नमित्न दै | 
कपूरादिस्तोत्र मँ वीराचाररत भक्त साधक के लिये, टीका के श्रतुखार, नक्त 
कासामान्य श्रयं पातनि, (तास्त का श्रथं “मैधुनरतः दे । कंठ दिव्या 


३०४ तात्रिक बौद्ध साधना श्रौर चादित्यः 


चरर भक्त साधक कै लिये दोनो का श्रयं मिन दै । याँ “नक्त कार्थं 
सामान्य न होकर, वह रात्रि रै्ो ब्रह्मिया के लक्षणो से युक्त दोती दै 
तथा श्रन्थ सभी प्रायिरवो के किये वही निशादोतीदै। ९्तिःका श्रर्थ 
है “नित्य युवती रूपवाली कुलकुंडलिनी के साथ जीवातमा का परमात्मा 
लीन करना 1११ दू तांत्रिक षादित्य से इसी प्रकार के श्रनेक उदाहरण 
संकलित कर दिदुश्र श्रौर वौ फी साधना, मापाशेली, श्रभिवपक्ति श्रादि 
की परंपरा सिदध फी जा सकती दै । 


दू त्रिक साहित्य चे जो उदाहरण दिए ग ह, उनसे सट दे कि 
धार्मिक श्रायात्मिकलाघनानें भी दष प्रकार के पं चमक का उपयोग च्रावश्यक्‌ 
ये मार ( मय, मुद्र, मैथुन, मदस्य श्रौर मां ) यद्यपि सामान्य दृष्टि 
 प्रयोगके लिये गर्हित ह तथापि श्थंवैभिन्यके कारण व्रतरिक साधना 
ये गर्हित न ह । तालययं य फि तातरिणो मे जनसामान्य मँ प्रचलित गदित 
शरथवाछे शब्दों फा प्रयोग फर उनसे श्रपना विशिष्ट श्रमे श्रथ लेने फी 
शेली प्रचलित थी । निश्चय दी इसे हम शब्दो फा पारिभाषिक प्रयोग करेगे 
जिते श्रयं सामान्य पद्धति घे नही, श्रपित विशेष साधनात्मक श्रयंशान से 
लगता दै जिष शलोक ते ऊपर उद्धरण दिया गया द, उफी शब्दाषली 
पर ्यानदेनेले यह भीख जाता दै फि उत शदो के साय ठु 
रे शब्दो का परयोग भिया गया द निने संपू शलोक फ पूर ्रपरपरा 


१, तांत्रिक ठेकस्यूस, वा० ९) कपूरादि्तोतर, सं° श्राथ॑र एवेलेन, मूल, 
इततोक १०; ए १६-१८ । 
समन्ताद्पीनस्तनज्वनधुग्‌ यौवनवती. 
रतासक्तः नक्तं यदि जपति भक्तस्तव मवु | 
विवासा रूवं ध्यायन्‌ गलितचिढुर स्तस्य वशगाः 
समस्ताः सिद्धौघ सुवि चिरतरं जीवति कविः ॥ 
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बदल जाती दे । उदाहरण के लिये "मक्त “महाकालघुरता? (जननि ्ुरदर- 
वधू! शादि शदो फो ध्यान जें रला ना सकता द ।*९ श्रतः स्टदै किस 
प्रकार फी माषामें सामान्य शब्द्‌ भी, कु विशिष्ट शब्दो के संपकं से, श्रपना 
सामान्य श्रं दयोड़कर सामान्य से भिन्न साधनात्मक श्रयं देने लगते ६ । 
बौद षिद्ध ने श्यपनी लोकमाषा की रचना म इख प्रकार फी भाषः 
शेली फा परयोरक्षियादे। पदलेही फडाणा चुका कि श्स प्रकारकौ 
सचना फा मूल उदेश्य दै श्राध्यात्मिक विचारानुम्र कथन । बौनगार 
दो०फा रचनाश्रौ मे जि प्रकार फ भाषाका प्रयोग का गया दै 
उकौ प्रकृति दषते भिन्न नही दै। लोकमाषा की रचना होने के साय 
साथ उनके प्रयुक्त प्रतीकभौ लोक जीवन से ही यदत हं। कुच प्रतीक 
परपरा ले प्रात है । पंचमफारों से संबद्ध प्रतीक भी पारंपरिक ह । कुश बौद 
संहिता ते प्रण किए गए ह । इन रचनाश्रौ को देने ले यह स्ट हेता 
दै कि दनमेप्रतीकात्मक मापा प्रयोग किया गया है जिसके सदायक 
सूप मे उपमा, रूपक) उरेह्ा श्रादि श्रलंकार प्रयुक्त हृष ह । सादश्यमूलक 
श्रलंकारों फा प्रयोग कर नहँ श्राध्यातिक श्रतुम्वो फो श्रधिक स्ट करिया 
गया दै बही कुश्च रचना मे विपर्यय, विपरीत लद्वणा श्रादि का उपयोग 
कर विचा श्रोर श्रनुभ्ो फो श्रधिक गु श्रौर गुह्य बनाने फा प्रयक्त किया 
गया । कृ विद्वानों का विचार दहै कि दख प्रकार फी विरोधामाषमूलक 
शब्द्योजना जनखामान्य को चमल्कृत करने के लियेफी नातीयी। न्‌ 
विरोषाभाखमूलफ शब्द्योजनावाली स्चनाश्रो मै एक बात यह्‌ ध्यान देने 
योग्य दैकिप्रायः षभी मे पंडितो श्रौर विद्वानों फो उनका गूढ श्राध्यासिक 
श्रयं खोलने के लिये नोती दी गईं दै।)3 बोद्ध षिद्ध ने दोनों प्रकरणी 
१२. बह्म, सूल, इलौ० १०, ४० १६.१८ ॥ 
४३. बौ गा० दो, मूल, च० र२--कोदि ममे" एदि श्रि" सनाद 


(समाद) । च० २०-जो पएथु बूम सो पथु बुघ । च० ३३--रेरण- 
पार मीत विरते बूम । 


२० 


३०६ तांनिक बौद्ध साघना श्रौर षादित्य 


शब्दयोजनारप की ह । प्रथम मे तो सामान्य विद्धातकयन श्रयवा श्रनुमव- 
कथन, समधिक पारिभाषिक शब्दो के सहयोग से क्रिया गया दे श्रौर दूरे मे 
किसी श्राष्यात्मिर श्रथवा साबनात्मक तथ्य फो उदूमासित करने के लिये 
विरोधामाखमूलक शब्दयोजना का श्रवलंबन क्रिया रावा दै। टीकां इन 
दोनों प्रकार की रचनाश्रो फो संघामाषा फी रचना माना गया दै । शरदो फा 
सामान्य श्रं टेर, दोनों प्रकार फी रचनाश्र मे सूं रचना की पूरी पूरी 
श्रथंगति नही बढती । दोनों प्रकार कौ रचनां भे विदो का कु न कुच 
"विशिष्ट श्चम्रत्य रहता है । इसलिये दोनों प्रकार फी रचनाश्चौ फो संघामाषा 
फी रचना कटना उचित ही दै । साषटदयमूलकफ शम्दयोजना मँ विरोधाभास 
~नौ मिलता-- 
काश्रा तच्वर पंच वि ढाल 
चंचल चीप पह्ठो फाल ॥ धरु ॥ 
दिद फरिश्र महासुद परिमाण । 
कहं भण युर पुच्छिश्र नाण ॥ भ्रु ॥ 
षँ शरीर फो भे इच श्रौर प॑चस्करथो फो पोच डालो के सूप मे कदत 
किया गया है ।१४ द्मे साधना फी बात चिच 'महापुल!, शुरु" इत्यादि 
शब्दौ फो रखकर फही गदं दै । बिना न शब्दो के पारिमाषिक श्रथंशान श्रौर 
तारिक बद्धौ फी चिच्साधना का शान प्रा्तक्षिि इन पंक्ति के मर्माथं 
तक पर्हुचना कठिन दै । कहना य दै कि छंषामाषा जनखामान्य फी माषा 
नी दे। वह प्रतीकफात्मफ, पारिभाषिक श्रोर विशिष्ट श्रमिरेतय श्रं निदित 
रखननेवाली माषा दै । ऊपर के उद्धरण मे काया श्रौर तदवर तथा पंचस्करषो 
शरोर डालो फो समदुल्यता बतलाईं गईं है । उनमें रूप, गुण, धर्म, क्रिया 
शादि रा विचार सने पर किसी रार फी श्रंगति न माद पडी । इन 


१४. बौ गा० दो०, मूल, च० १) ए० १। 
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रचना फा साृतिक शौर पारमिक श्र परायः संगत मादूम पड़ता हे । 
संधाभाषा के श्रत्गत इन रचनार्ो फो इवलिये प्रद करना उचित है कि 
इनमें भी रचयिता फा श्रमिपरत श्रं, सामान्य श्रयं नही, श्रपिठ खामान्यत्ते 
भिज पारमा श्रयं है। ऊपर की प्रथम शैली खे भिन्नता इसमे यह है 
कि इसमें सद्ितिक दृष्टि से वस्त्रौ मे विषय तथा विरोधी युण, धरम, सूप 
क्रिया श्रादिकाश्रारोप किया नाता कंठ पारमार्थिक दृष्टि से उनमें कोई 
विपर्यय या विषमता न रहती । 
उदाहर्णाथं-- 

(१) श्रषराति भर फमल विकर |^ 

(२) बलद विश्राएल गवि ब्ञि॥१९ 

प्रथम उद्धरण में श्रर्दराभरि म फमल के विकाकी वात की 
गईं दै। सामान्य प्रलिद्ध काव्यरूवि के श्रतुखार सर्थोदय होने पर 
पश्मविकाश होता है| प्राङृतिक नियमो श्रौ फाव्यरूदियों फो ध्यान 
भ रलने पर सादति दृष्टि चे द वंन में श्रकंगति ै। दती 
प्रकार दूषदे उद्धरणं घल प्रसवकरताै श्रौर गाय कत रहती दै। 
सादृतिक दृष्टि से यद भी श्र्गतदै। साारिफ ्टिसेजो कु श्रसंगत 
शै, वदी पारमार्थिक दृष्टि से धंगत संभव दै। साधनाके विकास श्रौर षिद्ध 
के श्रतुमवप्र्ारके साय साय उनका यह विद्धात दद्‌ शेता गया। यही 
दृदृताही इस प्रकारके कयन का कारणा बनी । संसार के पोथी पद्नेवाले 
पंडित, वाह्याडबर के समर्थक, समी सांइतिक सत्य फो षत्य फते हं । इन 
विपयय के कथनो मे देले पंडित, श्रहंवादिर्यो को, निन्दे इन विदो ने श्रषनी 
स्चनाश्रो में सू फटकारा दै, खुखे भेदान मे ललफारा है श्रौर इन 
श्राष्यासिक कथनो के श्रयं समक्षने-समञ्ञाने के लिये चुनौती दी दै। 


१५. बौ० गा० दो०, मूल, च० २७, पर० ४२ । 
१६. वदी, च० ३३, प० ५१ । 


३ण्त तांत्रिक बौद्ध साधना श्रोर सादित्फ 


उपरोक्त र्चनाश्रा म बौद्ध सिद्धौ का श्रभिपरतय ( पारमार्थिक) श्रथ 
नम्नलिखित ईै-- 

(१) पूरं शरद्दरात्नि ( चतुथी सध्या ) मेँ ( वश्ररूप सूर्वरक द्वारा >. 
हमारा कमल (उष्सीष कमल श्रथवा मस्तकस्य सदलदल कमल)" 
विष़षित हु । 

(२) बोधिचिचच प वैल शानरूप संतान फा प्रसव फरने लगा रौर 
यो्गद्र कौ शानरूपिणी रिणी संदृचिबोभिचितच रूपी षंतान फो 
उलन्न करने मँ श्रसमयं ( धवा ) हो गह 


ऊपर कै विवेचन से यह स््टहो जाता फिसंभामाषा मेँदो प्रकरणी 
विचयारकफथन की पद्धति दिलाई देती दै । प्रथम तो साद्ध्यमूलकफ श्रलंकारो के 
सरे श्रौर दूसरे विपर्यय श्रथवा वस्र म विपरीत युरो, सूपो, धर्मा 
शरोर रया कैश्रारोपतते। ददी कै प्रारंभिक शादितय में प्रात इख प्रकार 
की विषमतामूलक श्रथवा विपरयययुक्त रचनां फो 'उलयवोंषी' या “उलटी - 
वाणी) नाम ते श्रमिदिव किया गया दै। एन बौद्ध षिदोँषठी स्चनाशरोमे 
शख प्रकार के किषी शब्द का प्रयोग नदी मिलता । “उलटवोंषी) शब्दम 
८उनललटा) "या विपर्यय विशेष मह्वपूशं दै । (गोरलबानी" जैषी नायः 
िद्धो फी सचना मे श्रनेक देसी ही विपरयययुक्त रचनां का दर्शन 
शेता दै। 

बौद शि फी रचनाश्रं फी भाषा इतनी गहन, श॒ श्रोर रतीकातमकः, 
हैफिबिना संस्कृत टीका कौ सदायताके उनके ममंको पाना कठिन दै + 
ुनिदच, शरदरयवन्नादि ने वंधामाषात्मक श्रथ को सोलकर श्रनेक प्रतीको 
की परंपराफा उदघाटन कर दिया दै। चर्यापदों के टीकाकारने दोनो 
प्रकार कौ रोली के चर्यापदो फो संधामाषा के श्र॑तगंत स्वीकार करिया द । 
इस प्रकार शी स्वना फी भाषा परती, स्यो, सादधयमूलक तथा 
विरोषमूलक श्रलंकार श्रादिके प्रयोग घे एक विचिघ्रश्रौर गुह्य भाषा वन 
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गई दै। डा० प्रबोधचंदर वागची ने यह स्पष्ट किया दै फि वास्तव में व्याज 
श्चौर उक्षा का प्रयोग संधामापाके लिये किया गया हे 1१ संघाभाषाकी 
कृति फो मलीभोति ममस्थ करने के लिये तथा शब्दावली फी रहस्यात्मफता 
भकाशित करने के लिये नीचे कुच प्रतीको श्रौर सपो का विचर षंदेपमे 
किवानारहाद। 

इन सूपो भँ यहष्यान देने योग्यदै कि किसी श्राध्यात्मिक भाव, 
श्रवस्था, लिद्धांतविदेष के लिये षिद्ध ने लोकजीवन से कोन कोर्ट 
वस्तु, प्रणी या क्रिया प्रिशेष फो चुन लिया दै श्रौर फिरउसीके व्यासे 
श्रपना संपू िदधंत, साधना श्रयवा श्रनुभव का वणन किया है । विरोधमूलक 
शब्दयोजना में न प्रतीको का दूरगामी पिस्तार श्रौर संधान नष मिलता । 
इस प्रफार परोत्त सिद्धातो के किये जिन प्रतयत्त व्तशचो फा चयन फर 
उनके माध्यम खे परोद फो भी प्रस्य फरने फा प्रनल्न किया गया दै, उन 
प्रतीक मानक्िया रथा दै । 

नोकाकारूपक--नोका शिदधौ फा प्रिय सपक द| कृबलाभरपाद, 
कृष्णाचार्यपाद) दोबीषाद्‌श्रौर सरहपाद्‌ ने दस सांग रूपक से साधनालक 
श्रीर दाशंनिकफत््यो फा प्रकाशन कवादै।)< इन लोगोने नौकाको 
क्रमशः करुणा या बोधिचिचच, फाय, वाक्‌ श्रौर चिच्च के परमाश्रय महादुल- 
काय) शकनादिका श्रोरकफायाके पारमार्थिक श्रथ में स्वीकार क्यादै। 
इन समी विद्धो ने नौकाफा सांग रूपक वोधा है । कंबलांबरमाद्‌ ने नौका 
को बोधिचिच्त या कर्णा फा, नोफा बोधने के दो स्तंभो फो भौतिक नगत्‌ 
जे श्रामासदोष फा, मक्षपार फो वाम-द्किग.रदित मध्यमपयषफा श्रौर 
उददोय या पर्हुचने के स्थाने या उष पार फो महासुख का प्रतीक माना है| 


3७. स्ट० तं०, वा० १, बारगची, ० ७६ | 
4८. बौ० गा० दो०, मूल, च० ८, १३, १४ शरीर ३८; पण १६, रथ, 
२५ श्रौर २८ 


३१० तांत्रिक बोद्ध खाधना श्रौर सादिस्पः 


उल नौका मेँ स्वणं, सदु फा प्रसाद्‌ सूप दल्यता दै । उकम स्पा फ 
नवोदी फो, जो रूपवेदना-वंशा-वंसकारादि फा प्रतीक दै, कोर स्यान नदीं दै । 
दयल्यता के लिये स्वं श्रौर रूपादि के लिये “रूपा” शब्द्‌ का प्रयोग समध्वन्या- 
त्मफ़ता की दृष्ट ते फौशलपूं है । 

कानहुाद ने नौका फो उव महागुलकाय फा प्रतीक माना ३ निस 
काय, वाक्‌ शौर चिच फा विलय दो जाता दे । बँ पोच डंडे ही प॑चतया- 
गत ह । ये पचतयागत परदिवो श्रयवा पंचत्रिषयों के श्रधिपति श्रयवा शदः 
खाररूप फाय है । कंधार चिच का प्रतीक माना गया दै । गंतव्यश्यान 
महासुलचकरद्ीप दै जो ययतन मे स्थित है । 


डोबीपाद्ने नका पर श्रधिफ स्ट श्रौर संगत स्पफ बोधा) 
हन्ने नौका फो उस शुक्नादिका फा प्रतीक मानादे जो मध्यस्था नादी 
दै तथा जिषे श्रवधूतिफा भी फते । एव नौका फा रज, सा्ृतिकः 
बभिचिच या श्रध साठारिफ श्रवस्या या श्रविदासून् फा प्रतीक हे निष्ठे 
भणी स्तंभे वेषारहताहै। नौकामें बाऽरते प्रविष्ट होनेवाछे श्रय 
निषयनल को पुनः बार तने के लिये प्रुत सेचनी, शल्य फा प्रतीक दै। 
गंगा यमुनाके बीथक्ा मागं ही मध्यमपथ दै | गंतव्यस्थान) महासुलस्थान 
जिनपुर है। दती प्रकार सरहपाद ने नौकाफो फायाया शरीर का, शं 
फो मन श्रौर परिशुद्ध पचेदियो का, विपच्य से पूर्णं मागं फो श्रनेफ. 
पानाहारषिषयारैक्ति फी धारा फा प्रतीक स्वीकार शिया दे । 

इन खांग सूपो फा श्र्ययन करने से यह यौगिक प्रकिया स्ष्टहो 
जाती दै कि सहनयानिर्यो फी षहज साधना साध्य महासुख स्यान याः 
जिनपुर या महामुखचक्रद्वीप दै । इव साधना मे गंगा यमुना या इसी प्रकार 
के ्र्यदवेत मावापत्न त्यो फा तिरस्कार श्रौर मध्यमय फी स्वीकृति 
्रावश्यक दै । बोभिचिच्च फी दो श्रवस्या होती ई । सांेतिक श्रवस्या 
से उख शरक सूप चिच फो उस्यित कर ॒शिरस्यान मे पारमार्थिक श्रवस्या मः 





० ~ 
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प्ैचाया जादा दै । चित्तो्यान या श्ुक्रोत्थान का पथ, मध्यमप्य या श्रवघूती- 
पथ दै । चूल्वताश्ान का विषयनल फो वदिष्छृत करने के लिये प्रयोग 
स्वाभाविक श्रौर वगत दे । 


भूषण का रूपक--इस रूपक के माध्यम ते वित सा्रनापद्धति फा 
संव द्वासघाधना श्रषवा बद्धो फी प्राचीन ््नापानसति, ले द । बँ 
उसका तात्रिक सूप दै। इस रूपक मे मूषक फो चित्तपवन का प्रतीक माना 
गया हे ।१९ मूषक फे समान ही यह पवन भी चंचल रता दै । साषक का 
उदेश्य दसफो श्रचंचल बनाना द । शरंधकार को श्रशानांघकार से तथा उसके 
चारे फो श्मृत से दलित किया गया दे । मूषक फी चंचलावस्था ही चिच 
कीया पवन फी सा्तिक श्रषस्था दे । चिच या पवन के चंचल रहने पर 
साषफी श्रमरता की हानि ्ोती दै। प्रकाश होने पर मूषक स्तन्ध श्रौर 
श्रच॑चल हो जातादै। उसी प्रकार रुदशानोदय होने पर पवन का 
निथेत्रण दोता द, चिच श्रचंचल होता दै, ऊर होता है श्रौर श्रमरता 
की रतता्ोती दै । इस पारमार्थिक श्रवस्था में सदन सुल फी प्राति होती है । 


वीणा का रूपक--बीणापादने दष रूपक मे वीणा फी तुब फो सूरवाभाख 
श्रोर तोत फो चंदरामास्‌, उंडी फो श्रवधूती श्रौर उ्की ध्वनि फो श्रना 
ध्वनि माना द।२ सिद्ध वीणापाद्‌ ने इसे देवकवीणा कदा दै । श्राति श्रौर 
कालि उस्फेदोस्वरहे। मस्तीफो खमरखताके स्पे कलयित किया गया 
। छननेवाला गजेदर ही चित्त है। गजेद्रकौ मादकता ही समरसता द । 
दृश्य करनेवाला यक्षं स्वयं योगी दै श्रौर गायिका नेरा्मा योगिनी । 

गजञद्र का रूपक नौका के सामान ही गद्या गजवर भी बौद्ध सद. 
जिया सिद्धो का प्रिय प्रतीक है। कान्ूपाद्‌, कृष्णपाद्‌, महीषरपाद श्रौर 
१९. बौ° गा० दो०, मूल, च० २१, प° ३६-३७ । 
२०. बो० गा० दो०, मूल, च० १७, प्र ३० ॥ 


३१२ वातरिक बोद्ध साधना श्रौर सादित्य 


वीणापादने इव प्रतीक फा प्रयोग क्वा दै ।5) इनमे वे कानटूपाद, 
इष्णपाद शरोर वीणापाद ने केवल प्रतीक स्पे इतका प्रयोग किया दे । 
कंतु महीषरपाद ने इष पर सांगरूपक बांधा दै । का्ूषाद्‌ या कईष्णपाद्‌ 
ने गजे कषो शानगजेद्रश्रौर चि्गजेदया साषकका प्रतोक मानादै। 
उन्होने प्क दूरे स्थान प्र गज्ञ फो श्रविद्या कामी प्रतीक माना दे | 
एक श्रन्य चर्थापद म गजद्फो साधक के चित्त फा प्रतीक माना दहै। 
वीणापाद्‌ ने मी गजञवर या र्जद्रफो साधके चित्तफा प्रतीक स्तीकार 
कियारै। महीषरके सांग रूपके गेद्रजो घन घन शब्द सुनतादे, 
वही श्रनाहत ध्वनि या धूल्यताशब्द्‌ है । गदर फो प्रमत्त बनानेवाला 
श्राव शानासव द । ठप ( वृष्णा { ) श्रादि दी श्रखार चंद्रघर्ादि विकल ह 
जिना वष घ्वंठ करता दै | सरोवर दी मदुल सरोवर या गगन दै। दो 
खमे जिनसे बहरवैधा दुश्रा दै, संखारपा ह । लला श्रविदा है । 


गरजे संधी इन प्रतीका खे भी ताभ्रिफनोद्ध बोगी वही साधना 
श्रित्य दै जिका वरशंन पदे कपा जा चुका दै । धू्यता शन या शब्द्‌ 
को प्राप्त फर चित्त ऊध्व॑ल होता श्रोर शानाखवका पान फर्‌ प्रमत्त 
होकर महाषुल सरोवर रूप गगनम प्रवेश करता दै। देवी श्रवस्यामें 
खी ख्रतिक बंधन शिथिल श्रौर नष्ट भ्रष्टो जते है। चित्त सबले 
प्रेषो जाता दै । बाह्म संषार फी सुध बुर उव पारमार्थिक चिच फो नहीं 
रती 


हरिण का रूपक-युद्ुकुपाद ने श्रपनी साधना फी श्रभिव्यक्ति के लिये 
रिण को धरतीक स्ये ग्रहण फर उख पर सांग रूपक बधा दै ।२२ श्रन्य 
चर्यापदो फी सूपककव्यना षी ठुलना मे चुतुकुपाद फी हरिण षी 
२१. बही, मूल, च० ९, १२) १६, १७) प° १७, २२, २९) ३० ॥ 
२२. वही, मूल, च ६, ए० १२॥ 
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रूपककल्यना रहस्यासमक फी श्रपे्ता 'दाशंनिक श्रभिक दै ।९ 
ययँ हरिण फो चित्त या चिचपवन का, श्रदेरियो फो मृचयुश्रोर 
मार (फामदेभ ) का प्रतीक, हरिण के मांस को उती कौ श्रविया मास्छयं 
श्रादिके सूपे उसके वैरी फा, हरिणी फो शानपदरा नैरात्मा का, हरिण 
के शरीरकफो बन का प्रतीक स्वीकार क्रिया.गया दै । इस रूपफके माध्यमचे 
भी उपरोक्त चिचषाधना श्रमिप्रेल्य दे । 


संयोग श्योर विवाह का रूपक --इषी प्रकार काण्हपाद ने ओबरी के साच 
संयोग का रूपक धधा जिषे शोभी फो परि्दावभूतिका नेरातमा फा, 
नगर फो रूपादि विष्यो के समूह फा, नौफा फो संचि बोधिचि्त का, त्री 
को श्रविद्या फा, चंगेरा फो विषयाभास ल्प श्रावरणा का, नटपेटिकाकफो 
संघारकाप्रतीफमानादै। यह स्पकन पूरी दैश्रौरन दूरगामी ष्टी । 
एक दृषरे चर्यापद में डोब के साथ विवादका पूरा सांग रूपक बधा गया 
शै जिषे दो फो श्रपरिशद्ावधूतिफा फा, विवाह फो उसके वदि्ुखी प्रवाह 
फोर्भग करने फा, योगिनीजाल फो शानरदिमि का) रजनी को क्केशांधकार फा 
ग्रतीक मानादै।र४ 


मदिरा शौर रूढ धुनने फे प्रतीक--इन स्परफो फी फव्यना क्रमशः 
विदधापाद्‌ श्रौर शांतिपाद्‌ ने की ्।२५ मदिरा श्रौर शंडिनी का रूपफ पूं, 
खांगश्रौर दूरगामी नी ह । इन्दी दो शब्द से ऊं फल्यना फी ना सकती 
दे। यह ंडिनी श्रवधूतिका द, दवेत चंदर श्रौर चुं है । घर मध्यम-पय' 
दै । चिकणी श्रविद्यामलराषित्य है । बाश्णी बोभिचिच्च दै । चिच फो 
सापि श्रवस्या से पारमार्थिक श्रवस्थामें ले जाने फी साधना इस्सेभी 








२६. स्ट० तं१, वा १, वागची, ए ८३ ॥ 
२४. बौ मा० दो», मूल, च ० १०, १९, ए १९, ३३ ॥ 
२५, वही, मूल; च० ३, २६१ ० ७,४१॥ 


३९४ तात्रिक बोद्ध साधना शरोर सादित्य 


बरत फी गह ै। शातिपाद ने रूट घुनने के रूपक मे काय, वाक्‌, चित्त 
तया तदुदमूल त्रैलोक्य का प्रतीक सई फो माना दे । 

यदि इन सूप शोर प्रवीरो शी पूरी पूरी व्याख्या फी नाय तो सहन. 
यानी बौद शिद्धौ फी चिचसाधघना का पूरा विवरणं उनके श्राधार पर उपस्थित 
क्रिया जा सकता द| न रगो शरोर प्रतीको के तमान ही संघा माषाकेमर्मायं 
कफो उदुाटित करने के लिये चर्यापदो मे तथा श्रन्य रचना मँ प्रयुक्त 
शन्दो फा संभ श्रौर उनकी व्याख्या भी सहायक श्रौर लाभप्रद दो 
सकती दि। 
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पारिभाषिक शब्द्‌ ओर पद्‌ 


संकेत-पारिमाधिक शब्दों फी व्याख्या भें खंदभौ के लिये निम्नलिखित 
(सकेताचरी फा प्रयोग किया गया द-- 
वौ० दो० =बौदध गानश्रो दोहा--सखं° म मणपं० र्रसाद्‌ शाली + 
च, र्ापद्‌ ( चर्यागीति ) । 
सं० टी० = संसृत टीका (बौर दो० ) | 
वं० टी० बंगला दीका | 
डा = दाफागाव, घं* डा० चौधरी । 
स्ट० तं० =र्टडीज इन दि तंन, वा० १, दा० बागची | 
चर्यो० = चर्यापद्--भरी म्णा्रमोहन वु । 
श्र॑फवाली = श्रद्ध स्व चिदं खाधफाय ददाति । तं पाज्ञयति च (बौर दोर 
च० ४, सं° टी० ) | साधको श्रपना श्र, चिह्वा ख्र्पता 
प्रदान फरती दै तथा उखा पालन करती श्र्थत्‌ श्रानंद प्रदान करतीं 
दे। (वही, बण ठीण; चर्या०, ० २० ) । 
श्रंषारि = सकलक्लेशान्धकारं ( बौ दोर, च० ५०) षं टी ) । क्टेशरूपः 
सकल श्रंघकार ( वटी, वं० टी°)। 
श्रग्नि = विन्वती मे इका प्रयोग खार या हृद्य के श्रथं मँ किया गया दे 
इसे बञ्रके सारयाहृदयकेश्रयंमे भी ग्रहण क्िाजास्फताहे 
(दा० १० ४३)। 






३९६ ताभरिक बोद्ध साधना श्र सादित 


श्रवकमारी = श्रवकमारीति बुदशव्ादिषुखम्‌ (कौ ण्दो०, च० १३, संन्टी०)। 
श्र्कुमासी धरात्‌ श्र््रकृति के ऊपर श्राधिपत्य सूप हुदेध्वयं यल 
(वही, व° टी )। स्कंष, धाठु, श्रायतनादि श्राठ प्रकार के विक 
सपा्मक ज्ञानो का परिहार ( चर्या ०, १० ६६ ) । 

श्राह = श्रनाहतमिति शूल्यताशब्दं ( बौ° दोर, च० १६, सं° ठी०)1 
श्रनाहत ध्वनि श्र्थात्‌ शूल्वता का शब्द्‌ या घोष (वही, बं टी°) | 
सहज स्वभाव भें प्रवेश करने पर सुनाई देनेवाला भ्ेकर शल्यता का 
घन गजेन ( चर्या, १०८१) 


श्रराति = ेकपटलोक्तविषानात्‌ श्रदरात्रौ चतुर्ीषध्यायां परशाशानाभिषेक- 
दान समये ( बौर दो०, च० २७ सं° टी० ) । प्रशारानाभ्पिकदान 
फा वद समय जव धयूल्यता या प्रशा रूप स्यं फी किरणो फा प्रकाश 
उष्णीपकमल या सदसार में होता द (चर्या, ए १३० ) । 

श्रना डमरू = श्रनाहतं दम शब्दं (बौ° दो०, च० ११३ स॑० टी०)॥ 
श्रनाह्त डमरू (वही, वर टी०)। 

श्रपा = चिचराजष्य ( बौ* दोऽ, च० ३१, षं° री) । श्रात्मा (चिचराज) 
( बही, बं रीण; चर्थार ४० १५१) । 

श्रपान =श्रषान प॑चवयुशध्र मसे एफ दैजो गुदामागं से निःखत तादे 

| (डा ध० ८३) । 

श्रमिश्र = बोधिचित्ताृताल्ादाहरं (बौ° दोर, च २१, संर टी०)। 
खहनानंद ( वष्टी, च० ३६, संर टी° ) | धिचित्र छण मे कुल्लिशार- 
विंद्॑योग में कायानंदादि द्वारा चित्तरूपी श्रमतमक्तफ भूषक उस 
विचित्र धरानंद फा मक्त फरता दे ( वही, च० २९, ब॑० द° )॥ 

श्रवधूती = श्रनादिमवविकल्पन्च॒ भूत्वा ( बो दो, च० २, व° टी°)॥ 
भश्रवदेलया क्डेशादिपापान्‌ धुनोति इत्यवधूती--दो° १२५ 
दीका । बह जिसकी सहायता से समी क्ठेशों कारण करने वे 
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निर्वाण की प्राति होती है ( चर्या०, ए० ११) 1 श्रवधूती मध्यदेरो' 
त॒ महासुलाधाररूपिणी (साधनमाला, ४,४८.६४) । 

श्रस्थ्यामरण = च्रस्थ्याभरणं निर्चकं । रत्न ( ष्ट त°, ° २६-३० ) । 

शर्कार = वश्नयान फी उपासना भें श्रहकार शिद्धात साधक फी साध्ये 

` श्रमिन्नता फो फते हं ( डा०, प्रण ५६)। 

श्रि = युघुकृ व्याध, साधक ( बौ दोऽ, च० ६, व॑र टी )। 

श्रानंदचउत्थह = चार प्रकार के श्रानंद्--(१) श्रानेद, २--षरमानंद, 
३--स्जानंद, ४--विरमानंद्‌ । श्रानंद चउतप--विरमानंद्‌ ( डा०, 
ए १४), ( श्रद्रय वञ्जशषप्रह, ए० ३२) । 

श्रालाजाज्ञा = संफल्पविकल्पनालं (बौर दो, च० ४०, सं° टी०) । हद्रनल 
( तिग्बती टीका, चर्यार, प° १६७ ) 

श्रालिकालि = श्रालिना लोकशानेन कालिना लोकभावन ( बरौ° दोर, च० 
७, संर टी०)। लोकशान, स्वरवणं या चंद्रनाङी । लोकमाष, 

. व्यननवशं या सूर्य॑नाद़ी ( वही, ब्र॑° टी०, रट° तं०, १० ३१ )। 

श्रासवनएषां त्रयाशामनुपलम्भासव ( बौ दो, च० ६, षं° टी° ) । ललना, 
रखना श्रौर श्रवधूती-- न तीनों का श्रनुपलम रूप श्राखव ( वदी, 
बं० टी० ) । शानासव, श्राध्यात्मिक मद्य ( चर्या०, ध्र ८५८६) ॥ 

उजवार=विरमानन्दावधूतिमागं ( बो° दो०, च० १५) सं° ठी० ) । विरमा 
नंदाबधूतीरूप सरल पथ ( वही, बं* टी° ) | सहन पथय ( चर्वार 
० ७७,७६)॥ 

उपायउपाय दी फवेणा दे । दे° श्दरयवश्र््ह, ० २ ( डा०, ए ७० ) 1 

एवंकारन्पफारश्चन्द्रामां व॑कारः सूर्यः ( बौ° दो, च० ६, संर ठी० ) । 
एकार वकार, चंद्र सू, दिवा रात्रि, इनस चे दवदयात्मक 
विपरीत श्वान फो लक्ष्य किया गया दै। दद्ास्मक ज्ञान दी 
संघार के ्वघनका प्रधान कारण दै । इखलिये इसे दद्स्तंम 








कन लाभि बौड साषन शरोर यादि 


कष्ना संगत दी दै । द्सीलिये परम तत्व फो शंदातीत' कदा गया 
है| नादी कफाश्रथं श्वान प्रवाह है (बो० दोर, च० & कौ पाद 
सिसी ) । एकास्=चदनाद़ी, वंकारननाद़ी (वदी, ब॑* धी० ) 

श्रोडियाणनमदासुखचक्रे ( बौर दो०, च ४, षं° टी° ) | 

कंयुरिना (कंयुचिना )=फं यलं संचिषोभिचिच्चं तेन यस्य श्रङ्विनमिति 
(बो दो, च" ५०, ० 9०) ।पुचिनाफल,संचिवोपिचि् 
(वही, ब॑* दौर ) । धान्यादि बरं फा शस्य विरोष । शबर नाति 
का प्रिय खाद ( चर्या ४० २३४) । 

कठनकटेति सम्भोगचकरे ( भौ° दो०, च० २८, ५० सं° टी° ) | संभोग 
चक्र। 

कमोल=पग्(रट° तं०, ४० ३० ) । 

कन्तु ( फरवारा )=शरष्युना कुवकुल्ला देवी की कंगिनी (डा०, ° १००) ॥ 

-कपालनपदममाजन ( स्ट तं०, ० ३०) । + 

कपालीकापालिफः । चर्याधरदच । फं तव सुखं पालितं समर्थः ( बौ° दोर, 
च० १०, सं° दी ) । “कं सवृचिबरोषिचिं पालयतीति कापालिकः” 
(वही, च० १४ स॑° टी०)। संचि बोभिचिचच फो पालने बाला 
या दुल प्रदान करने बाला । 

कृपाहु=फकारस्य पाष्वंवची लकारश्चवुथं श्यं (बौर दो, च० ५० घं री) | 
परमास्वर होने के कारण, कपास के घमान शुभरव्ण॑बाला कष्ट कर 
चुं शत्य फी श्रोर संकेत किया गया है ( चर्यां ० ए° २३४ ) 1 

कमल=कफमलं उष्णीषकमलं ( बौ दो०) च० २७, खं टी० ) । उष्णीष- 
कमल, मस्तकत्य सहलदल कमल (वही, बं टी° )। पन्न 
शक्ति । प्रचा । 

कमलरख-=उष्णीषकमलमधुमदनं परमार्थबोषिचिठं ( बौ० दो०, च० ४, 


| 
॥ 
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सं» टी )। बोधिचिच सूप फमलञरस ( वही, वं टी० ) । परमाथ 
मधु, मस्तकस्य कमल क्रा परमायं मधु ( चर्या०, ए० २०, २२) । 

-कमलिनिनकमलरसं महाखुखरसस्यास्तीति कमलिनी । सैव प्रकृति परि्चदधाव- 
धूलिका नैरात्मा ( बौ° दो०, च० २७, सं° टी० ) । प्रकृति परि- 
श्दावधूतिका नैरात्मा ( वही, बं° ठी° ) । 


कमा कुंभो उपाखना फा मेँ दो प्रकार क जलपात्र काम लाए जाते हः 
एकतो कर्॑ङ्ुम कलाता है शरीर दूरा विजयजुभ ( दे, विविदेन 
ंगलिश दिक्शनते, पल ० दास ८७४; डा०, १० ६८)॥ 


करिण फरिणीतयथा वाह्मकरी करिष्यामार््यामद्‌ बहति । तद्भगवती नेरा 
त्मासक्गतया चिचतगजनद्र छृष्णाचायंपादः तथतामदं प्रवति ( बौर 
दो०, च० ६, सं टी° ) । बाह्मजगत्‌ मेँ दायी जि प्रकार हथिनी 
फो देखकर द्यामद्‌ कफो बहन करता दै, उसी प्रकार भगवती 
नेशत्मा का संग लाभकर चिचगजेनद्र ( जिसफा चिच गजद्रवत्‌ मच 
द) कृष्णाचार्यपाद्‌ तथतामद धारा या तथागत के देश्वयं की वर्षा 
करने लगते है करिणी=मगवती नेरत्मा, फरिनचिचगजेर 
कृष्णाचायं ( वही, ब॑° दी° ) । 

करुण=फरुणेति संवृति सत्यं (बो° दो०, च० ३४, सं टी०) । खंहृति सत्य । 


-करणा=करणेति । स्वाधिष्ठानचित्तस्पाचित्ं बोद्धग्यं ( बौ० दो०, च० १२, 
सं ठी० ) | फणा रूप स्वाधिष्ठान बोधिचिच ( वी, ० टी° )। 
स्वरूप मेँ श्रवस्थित तथा श्रविद्या से उन्न विभिन दोर्षो ते युक्त 
चिच ( चर्या०, ४० ६१६२) 1 


-काचित्फच्छिकासु वियासुतश्च ( बौ० दो०, च० ८, सं° टी०) । श्रविद्या रूपी 
रस्खी ( वही, बं टी )॥ 
-काधवियार्द=स्कषाभावात्‌ ( बौ° दो०, च० ४२, खं° दी° )। स्कंषवियोग 


३२० तात्रिक बोद्ध साधना श्रोर साद्य, 


(वही, बं दी )। स्प, वेदना षंा, संरकार, विज्ञान नाम के 
पाच स्यो फा भियोग श्रत्‌ मृ ( चर्यौ ०, ४० २०५-२०६ ) । 

कानेट=प्रवेशादिवातदोषविमव ( बौ° दो०, च° २,षं० टी )। 

कामचंडाली कर्मस्य साधनोपाय चण्डाली (ब्रौ° दो, च० १८) | डोबरी 
ध्रव होने के कारण चंडाली दै तया विभिन्न स्प म कार्यं करने 
केकारण कमं कुशल चंडाल कहलाती दै (चर्या०, ० ६८) । 

कामरूपन्महावुलस्यान ( बौ° दोर) च० २, संर दी) । 

कालिजर=मव्य ( स्ट० तं०, १० ३३ ) 

कावालली = फं संदृ्तिबोधिचित्तं पालयतीति (बौ° दो०, च° १८, सं° दी०) | 
संचि या सांसारिक (बोधि चिच का पालन करने बाल्लीया 
श्ानद प्रदान फरनेवाज्ञी । 

कुदुरन्दरीन्दरिय संयोग ( स्ट० तं०, ० ३३) । 

इुदुर वीरन्वीनद्ियसमापचचियोगाचरसंखेन क्लेशारिमर्दनाद्वीरः ( बौ दो०, 
च ४, सं० ठीर) प्रशा श्रौर उपायकेयोग से प्रात होने ब श्रक्तर 
खल घे कठेश सूप शयु फा मदन करने बाला वीर | 

कुमीरछम्फ समाधि ( बौ° दो०, च° २ सं दी° ) | 

कुलिण=फौ शरीरे लीनं यल्ममासवरं यद्शानरवेनान्ते वाहये कृतं ( बौ° दो०, 
च० १८, संर टी) | क श्रयात्‌ शरीर मे लीन प्रभास्र ज्यो 
स्वरूप ( वही, बं टी० ) । वस्टुनगत्‌ वा रूपादि त्रिष समूह नें 
लीन ( चर्था०, ४ ६६) । 

इले ल=ेरात्मधम॑परिचयेन वदिभ्शास्त्राभिमानिनो ये योगिनसतेऽपि कुले 
शरीरे भ्रमन्तीति श्राज्ञानेनाइता बाला इत्यादि (बौ° दो०, च० १४, 
सं* धै )। नैरात्म धमं से जिनका परिचय नहीं क्ता तथा जो 
खाधन स्प इस नौका पर चद्ते ह श्रौर खेना नहीं नानते, उनकी 
कुल श्ररयात्‌ साधनशकति शरीर मे या कुल मे ही निमग्जित रहती 
दै (वही, बं दी )। कुलेनशरीर मे, कुल=खाधन शक्ति । 
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कोचातालनतालसमपुटीकरणे मणिमूलद्वारनिरोधं ( वो० दो०, च० ४, षं 
ठी° )। विन्बती अनुबाद म शनाचाः शन्द का श्रयं वक्त श्रत्‌ 
द्‌ दिय हु्ा ह । कौचाताल = इद्‌ ताला । श्रथवा धश्रमेदिवम- 
भेद्तालकम्पुटीकरणं सुय॑चन्द्रयोर्मागंनिरोधं दीयते ।” श्रमेच ताला 
दवारा इख प्रकार वंध दिया जायि सूयंचंदरादिका भी प्रवेशन 
हो ( चर्या० ° २४) । 

खदे=ल्ला्गमिति सं श्त्यत, प्रमस्वरेण सदलं समधष्व ( बौ° दो०, चर 
११, सं° टी° ) । धन्यता ( वही, ब्रं दी०)। 

खमा भतारे्लमणेति सर्व्वश्त्यं मनल्वामी (बीन दोर) चण २० सं 
रौ° )। चल्य स्वरूप मन ही स्वामी द (वदी) बं दर) \ 

खसमन्यरभास्वर दव्यभूता (नो दो०, च० ५०० टी° ) | श्राकाश के 
समान ( वही, ° टी० ) । प्रमालवरश्ूल्वता के चमन ( चर्या, 
२३४) । 

खुटिन=खुशिटका श्रामावदोषं ( बौ° दो०, च ८, सं दी° ) | 

गंगा जउनाचगंगायमुनेति सन्ध्यया चन्द्रामाससू्यामालौ प्रहाप्राहमकौ ( बौर 
दो०, च १४, घं दी०)। चर श्रौर सुय, प्राह श्रौर प्राक 
(वी, टी) 

गशरणत=गगनोपदेश॒चदरथानन्दोपदेशं गषव गच्छतीति मक्षुलरालि 
निरन्तरं (बौ दो० च० १६, सं° टी° ) महाबल सरोबर सूप गगन 
या शूल्यता की श्रोर्‌ ( वही, बं टी०) चर्यार ए० ८६ )। 

गश्रणन्गगनसणुदर ( बौ दोर, च० ८, संर टी० )। महासुखचकरे ( वही, 
च० ४७) सं° टी° ) । मदायुखचक्ररूप गगन मेँ ( वही, च० ४७) 
बन दी०)। 

गश्च णत=गगनमिति श्रालोकादिद्यलयतरयं ( बौ° दो, च० ३४, छं* दी° ).॥ 
गगनेति प्रमाल्लर समुद्रे ( वदी, च० ३५, षं टी° ) । ममणेदयुक्ति- 
२१ 


इर्र त्रिक बोद्ध साधना श्रौर खादित्य 


द्वयेन शल्यातिूल्यं बोद्धव्यं ( बही, च० ५०, संर टी° ) । शल्य, 
श्रविद्य रौर मह्य नाम के तीन दत्य ( चराम, ४० १६९ ) । 
गश्मण दुखोलें=ल्यता रूप ठेचनी द्वारा ( बौ° दो, च० १४, वं टी° ) । 

गश्रण समुदेति प्रमास्वर सूप गगन समर मे (बौर दो०, च० ३५ 
बंदी )। 

गश्रवर=चिच रूप गजे ( बौ० दो०, च° १७, व॑ दी° )। 

गश्रवरे =तथता चिचगजेन्द्रेण ( बौ ° दो०, च० १२, सं दी० )। निर्वाणा. 
रोपित चिचरूप गज द्वारा ( चर्था०, ए० ६४ ) | 

गविश्रा=गावीति योगीनद्रस्य यी वध्या नेरात्मा ( बौर दो०, च ३३, 
संन दी) । 

-गराहफनगनधव॑ सय ( भरौ० दो, च० ३, घं० टौ० ) । श्रतरामवसप्व; जनप 
मरण के बीच में स्थिर रहने बाला, जो न मृत होता दै, न कायात 
फो प्रास फरता द श्रौर न जन्मता । उखे श्र॑तरामबत्व या 
गधर्व फते है । साधक जिष षमय परमां सत्य फा संधान 
कर केता, उस समय बोधिचित्त फी प्रयु श्रवस्या महादुख के 
ग्राफ फी होती दे । प्रादफ ( चर्या, ए १७) । 

गौजगो ति द्रिं (द° दो०, च ३६, षं° ठी० ) । 

घदली ससू नाल = रव ूरकतावभूतिा एदचिपरमा दवय बदतीति कृत्वा 
घटी श्रामासद्यनिरोषात्‌ सृष्मरूपा ( वदी, च० ३, सं° टी० )। 
संति श्रौर परमाय सत्य फा संघटन करने वाली श्रवधूती दे । 
आद्य प्फ रूप दोनों श्रामार्घो फा निरोध करने के कारण इस. 
मागं फो सृक्म फा गया है ( चर्या, ४० श्ट ) | 

चर = सुमेर शिखरं ( बौ दो०, च० ४, चं दी० ) | मध्यमायां ( बही, 
च० ३ सं टी०)। 

धरिणी = निनग्रहिणी दयपरिश्दावधूती वायुरूषा ( बौ० दो०) च० ४९१ स॑० 
ठी० ) । श्रपरि्दावधूतिका स्पा श्रपनी गृहिणी (वही, ब॑° टी०) । 
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चंचाली = चंचल विषय ्रौर)ददविवगण ( बौ° दोर, च० ५०, बं° टी° ) | 

चंडाली = परकृतिप्रमास्वररूपिणी चण्डाली (बौ दो, च ४९, बर 
टी० ) | स्वशक्ति ( वही, च० ४७, बं° टी० ) । रल्नकुली ( स्ट ° तं 
टू, ३० ) । बह वायुरूपा प्रकृति शक्तिजो नाभि मेँ प्रवाहित दोती है 
( चर्ार ४ २३३ ) 1 

"च उपट्िकोठा=चदुष्यषटि कोष्ठके निर्माणचक्रे (बौ दो च १२, 
ंगरी०)। 

चघुर्षाठ = बौद्ध मत में केवल चार धातु ( एलिमेटुष ) स्वीकार किष गए 
ह । “चत्वारि महाभूतानि" "कथम्‌ १ पवी धातु, श्राषो धाठु, तेनो 
धातु, वायो षाद, भूतप नाम ।१--श्रमिषम्मसय्गहो, ४० ३० ॥ 
बौद लोग श्राकाश फो तत्व के रूप मे स्वीकार नीं करते-शश्राकास 
घातु परिच्छेदरूपं नाम ।'?--श्रमिधमत्य्गहो, ए" ३० ।-( ढार 
षए० १९६) । 

च्वागेक्ठा=चङ्खितमित्यादि । त्य पदलवं विषयामाक्षे ( बरौ° दो, च० १०, 
भज री० ) । विषयाभाख रूप श्रावरणकारी टोकरी (बही, व° ठर) । 

च्वदि=सहनानंदरूपचनद्रेण दारा मोहान्धकार नाशितमिति (वौ° दो०, चर 
३०, सं दी०)। मोाधिकार नाश करने वाला स्नानंदस्प 
चंद्रमा | 

व्वारि = चट्॑सन्ध्यया चुरानन्दा बोदव्याः (बौ दोऽ, च० ५०सं० टी०)] 

चिह = महारागसुलप्रमोदचिहं ( बौ° दो०, च० ३, षं* टी०) । महासुल 
ममोद सूपी चह ( चर्ां०, ए १५) ॥ 

च्ीश्रणवाकलश्न = चिकना श्रविद्यामलरदित वस्कल (बौ* दो० च० ३, 
बं दी०)। 

चोर = खहजानंद चौरेण (बरौ दो०, च० २, सं° टी०) । समाधिस्थ श्रवस्या 
भे श्रन॒भूत सजानंद जो निदवास प्रश्वास प्रवेशादिवातदोष फा 
श्रपहरण करता है । ( चर्या०; धर" ११) । 


३२४ ् तात्र बौद्ध साघना श्रौर साहित्य 


निनपुर=जिनपुरं महाबुलपुर ( बौ० दो च° ७, संर री० ) । 

जिनरश्रण=ज्िनरल्नं रतिमनन्तमनुत्वरुखं तनोतीति रत्नं चटर्थानन्दं बोद्धव्यं 
( बौ" दो०, च० ४०, सं° दी ) । चतुर्ानंदरूप निनरलन ( वही, 
० दी० ) । शरतीद्रिव सदानंद ( चर्या ए" १९८ ) । 

जोरिजाल=कञानरश्मि ( बौ० दो०, च०, १६९, षं° टी° ) ज्ञानयोगिनी कीः 
च्योति ( चर्या) १ १०३ ) । 

जञोनि=नेरात्मयोगिनी ( बो० दो०, च० ४, सं° द° ) 

जोन्दावाद़ी=शनेन्दुमशडल ( बौ दो०) च° ५० सं° टी° ) । 

टांगी = युगनद परछ्चना ( बो" दो, च ५, सं° टी०) | 

टालतन्या इति टमलमखदूं कायवाकूचित्तस्य षषटूयुचरशतप्रकृतिदोषं यष्मिन्‌. 
खमवे महाचुलचक्े (बो, दो०, च० ३६, सं* टी० ) | टा, श्रथात्‌ 
काय, वाक्‌ श्रौर चिच के १६ प्रकार कै प्रकृतिदोषहे। ये 
निमे कीन होते हे वह महायुलचक्र । टालत = महालुलचक्र. 
(बी, ब॑° टी°)। 

ठाकुर =उकुरमविदयाचिचतं ( बौ दो०, च० १२, सं० टी० ) | राजा ध्रयवाः 
श्रविदाग्रस्त चिच ( वही, बं टी०)। 

मरक पीर ( दोलक ) ( खट तं०, ए ३०) । 

दुश्राचशरामावद्रवम्‌ (बौ° दो, च १२, सं° टी०) । लोकक्ञान श्रौर लोफ- 
भास स्पदोश्रामास ( चर्यार, ए ६१) ॥ 

दश्रातनशनतद्यं पारावार बामदचिरां (बौ° दो०, च० ५ सं° टी०) | वामः 
श्रोर दषिण । 

इदुर=शरमब्य, दुन ( स्ट० तं०, ए ३० ) । 

इलि = द्याकारं यस्मिन्‌ लीनं गतं मदादुखकमलं ( बौ° दो च० २, संर 
2ी*)। कच्छप । दमाव निवे लीन हो जाते ह, षह मद'दुल- 
कमल | 
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द्विजा=तथागती ( स्ट० तं०, ध्र ३० ) । 

धमण चमण = धवनं शशिष्चद्धथालिना चवनं रविद्यद्धवा कालिना तदु- 
माम्याम्‌ (बौ° दो०, चर १, सं० टी० )। लोकशान श्रौर लोक 
भाष । शशिः रवि । श्रालि, कालि । 

चमं = पथ, निर्वाण । व्र श्नौर घमं (= निर्वाण ) श्रभिन्न ई। व्रश्रौर 
निर्वाण मी एक ह (डा०, ए ४-५) ॥ 

अर्म॑धातु सभी बुद्धो फा श्रालय । प्रशोपायविनिश्चयतिद्धि मेँ तदेव स्व॑- 
ब्धानामालयं परमादूयुवम्‌ | भेष समकर दिव्यं धर्माद प्रकी. 
तम्‌? ( डा०, १० २१)। 

भाड़ = तत्व ( एलिमेर )। बौद ने चः भाद मानी ६--( १) चश्ु- 
घाद, (२) शरो्रधादु, ( ३ ) ्रायषाठु, (४) मिहाघाद, (५) 
फामधादु, (६) मनोधातु। दखी प्रकार इनके छः विषय तया 
इनके छः प्रकार के विशान भी माने गए है (डरः १० १०.१११) । 

धाम=धमं | पदां । वह्तुनगत्‌ ( बौ० दो०, च० १२) । 

जश्रवल~नयं मन््नयरदस्यं चतुरथानंदबलं ( बौ दो०, च° १२, सं० ी०) | 
दावा या मंबनयरदस्यात्मफ चदुरथानंदबल ( वही, ब॑° टी* )। 
काय, वाक्‌ शरोर चित्त--दन तीनों ते श्रतीत चहं श्रान॑द रूपी बल 
( चर्या, १०६२) ! 

नगस्=नगसिकिति सूपादिविषयघमूहं बोद्धम (भो* दो०, च० १०, सं° दी%)। 
ईदवियो से श्रतुभूत दोनेवाला रूपादिषिषयंवलित वस्ुजगत्‌ । 

नरीन्यद्मक्ली ( स्ट ० त°, ० ३० ) । 

-नड्पेड़ा=नयवत्‌ संारपेट्ं ८ बौ° दो०, च ० १०, सं° टी० )। संखारसूप 
नटपेरिका ( वही, बं० टी° ) संसार कौ समानतावाला शर नामक 
चावे बना ह्र पिटारा । 


३२६ वाक बौद साधना श्रौर सादित्य' 


नणद~=चक्षरिन्रियादि विज्ञानवातं नानाध्रकारं बोद्धव्यं ( बौ° दो०, च ११५. 
सं ठी) | श्रनेक प्रकार कै श्रानंदों म लीन रदनेवाली चक्षु श्रादि 
इदि । 

नलिनीबनन=नलिनीबनं महाुखकमलवनम्‌ (बौ° दो०, च० ६) सं° टी०) । 
महालुखकमल फा बन | 

नवुण=नवगुखमिति नवपवनञ्च ( बौ० दो०, च ४७ सं° टी० ) । नौ पवन 
ूपनौ गुण । नौ प्रकार की प्राणवायु | 

नारहयस्याः श्ुक्रनादविका विरमानंदावपूतिकाया मध्ये वर्तते । सावनो 
सन्ध्यामाषया बोदधष्या (बौ दोर च° १४, सं° टी० ) | गंगाश्रौर 
यमुना के बीच शरुक्नादविका विरमानेदावधूरिका रूप नौका ( वही, 
बर री°)। 

नादिशक्ति=नादिशक्तिनािका द्ातरिशनादिकाः शक्तिस्तासां मध्ये प्रधानाव- 
धूतिका िरमानंदरूपा (बौ दो, च ११, सं° टौ०) । ३२ नाद्यो 
भे प्रपान विरमानंदसूपा श्रवधूविका नाड़ी शक्ति । 

नाद्‌ = प्रशा्रा्मशानविकफल्पः नाद्‌; ( बरौ? दो०, च० ४४, सं" टी° ) । ग्राह्य 
संबंधी शान के विकल फो नाद्‌ कषा गवा है ( चर्या, ए" २१३ ) 1 

नादविदु = नादविन्द्रादिविकल्प ( बौ°दो०) चण ३२, सं° ठी°)। नाद, 
वु श्रादि विकलसर। 

नावे “=वोभिविचनौका ( बौ» दो०, च २० सं टो ) । संतत बोधिचिच्तः 
सूप नौका ( वही, बं" दी०)। 

निषिण=लजादिदोषरहित ( बौ० दो०, च० १०, खं° टी )। 

निद=चतुर्थानंदं योगनिद्रां { बौ° दो०, च० २, चं° टी° ) । ठुरीयानंद प्रात 
करते समय की योगनिद्रा । 

निराखी=भगवती नैरात्मा निराला । श्राषंगरदिता ( बौ° दो०, च २० सं 
टी )। बाखनारहित। 
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निर्वाण=बोदध शाखो मेँ निर्वाण चार प्रकार का माना गया द-(१) साषा- 
रण॒ निर्वाण, ( २) उपाधिरोष निर्वाण, (३ ) श्रनुपाभिरेष निर्वाण 
तथा ( ४) महानिर्वाण । इनमे ले महानिरमाण केवल बुद लोग हौ 
मात फर पाते ह । वे ही फी कमी प्रमास्वर चतुथं शत्य भी फते 
हे ( चरां, १ २३२-२३३ ) । 

निषिनिलि प्रज्ञा फर्मज्ञना बा बोदधभ्या ( बौ° दो०, च० २१, सं° ठी०)। 
रात्रि, कायजफमंशक्तिरूपा प्रशा ( वही, ० टी° )। क्ठेशाषकार- 
मयी रात्रि ( चर्षार ए ११२) ॥ 

निःस्वमाव = शून्य ( डा०, ए, ८२ ) । 

नैरामणिदारी = क्ठेशान्‌ द्ारयतीति दारिका नैरात्मा (बौर दो०, च० रतम 
सं, टी०)। क्ठेशो फो विदीणं फरनेवाक्ी निज ग्रहिशी नेरात्मा । 

प॑चकेदुश्रालज्यचकषमोपदेशं ( बौ० दो०, च० १४ षं टी० )। गुरुके पोच 
उपदेश स्प पोच डदि ( वही, बं टी०) | 

पंचजणागोच स्कंध रूप पोच जन ( घौ० दो, च० २३, वं* टी° )। पञ्च 
सफन्धात्मक पञ्चविषयस्याहंकारादिभूषणं (बही, च० १२, सं* टी०) । 
पृचस्कथात्मकृ पंचविषयगत श्रष्टकार श्रादि (वही, व॑र यी* )। 
पोच शाने ( चर्या०, १० १२४) । 

प॑चधाट ( प॑चपाट ) = पञ्चस्फंषाधिताहंकारममकारादिकं ददरियविषय्च ( बौ° 
दो०, च ०४६१ सं° टी ) । सूपादि. विषय स्कंष ( चर्या०, ० २९२८) । 

प॑चनाल = हरि, हर, बरहम, नौ गुण श्रौर विषयदरिय -ये पोच नदियों 
(बौ० दो०) च ५७, ब॑° टी° ) । विष्ठनादी, मूतरनाद़ी, श्क्नादी, 
ललना तथा रसना नाम की पोच नाद्वियों ( चर्था०, ° २२४) । 

पँउश्राच्ञारविदं ( बौ दो०, च ४६, सं° दी° ) । प्रज्ञा रूप पश्च ( वदी, 
बन्टी०)। 


इर्त तातनिक बौद्ध खाघना श्रौर साहित्य 


पणाल च=्हृट मारं, ्वधूती मागं ( बौ° दो० च ४७, ब॑° टी° ) ॥ 

पद्म=संधाभावा मँ इतका श्रयं है-स्वखषटि ( त्फ क्रिएशन ) । बह नारी 
विद्धं का भी प्रतीक दै। यथा--श्लीदियं च वथा पदर | (डा० 
‰०५१)। 

पदमवण=महायुलकफमलवन ( बौ दो०, च० २३, बं टी° )। 

पुमान्न निर्माणचक्रं चतुष्वशटदलयुक्तं ( बौ° दो०, च० १०, षं° द° ) | 
६४ दलो घे युक्त निर्माणपद्म ( चक्र ) । 

पाीनानीयं, विषयाह्लोलनं ( बौ दोर, च० १४) सं० टी०) | विषय 
रूप जल ( वही, बं० टी०) | विष्यो फी तरंग या लर ( चर्या०, 
ष" ७४) । 

पारिमकलें = तस्य पार॒प्रभाखरो महासुखेन ( बौ० दो०, च० ६४, सं* 
टी° ) । परमकुल-स्वरप प्रभाखर शूल्य ( बही ० व॑ टी° ) । 

पावतनयोगीदरसय स्वफायफंकालदंदु्तं सुमेर्शिखराप्रे महामुखचकरे ( बौ" 
दोण च २८, सं* दी° ) । परवत । योगी के शरीर फा मेश्दंड ष्टी 
सुमेर पर्व॑त दै । 

पिदा = पीठके वन्रमणौ (बौर दो, च २सं° टी०)। शरीर में ९४ 
पीठ फद्वित ह । यथा-“चतु्विशतिमेदेन पीठाधत्रैव संस्थितम्‌ | 
खमे वल्रपणिपीठ श्रन्यतम दै । इसे श््यतारूप वज्र फो श्रधिषटान 
दै ( चर्ा०, १० १०) । 

प्रशेषय=विदि प्रा करने फा मागं पजा श्रौर उपाय का उचित संयोग है| 
माही सन्यतादैजो सभी रपो घे क दै। उपाय ही कर्णा 
हे । मोच फी प्राति केलिये दोनो की एक साथ ही प्राति श्रावद्यक 
दै । चे दोनों उसी भकार श्रि है भि परफ़ार प्रदीप श्रोर उका 
श्रालोक ( श्रद्यवन्रवंग्र, ए २ ०, ० १२२ ) । 
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अपच = एवं तावत्कम॑क्डेश विकल्पतः प्रवतन्ते । ते च विकब्या श्रनादिमत्‌- 
संघाराभ्यस्तात॒शानजञेयवाच्यवाचककतृकमंकरराक्रियावरपटमुङटयं- 
सूपवेदनाखरीपुदषलामालाभेठलदुःखयशोऽयशोनिन्दाप्रशंखादिलक्षणा- 
द्विचित्रास्पञ्चदुपजनायते ( माध्यमिक दृचि, ए ५०, ४० १२-१५, 
डा०, ४० २)। फमंक्ठेश विकल्प यया शान-शेव, लाभहानि, 
सुख-दुःख श्रादि । 

गाली = श्रद्रैतशञानारूढ्‌ ( बौ० दो०, च ४६, बं° टी° ) । श्रद्वय शान फो 
धारण करने बाला ( चर्या, ए, २२७ ) । 

बदिया=अडिकेविलनयाभाधया षटुत प्रकृतयः ( बौ» दो०, च० १२, सं 
टी०)। प्रकृति के दोष रूपम १६० प्रकार फी श्रभिग्यक्तियां । 

बतिस जोदणी = द्वात्रिंशद्‌ योगिनी द्ाज्रिशन्नािका बोधिचित्रवहा ललनारस- 
नावधूती श्रमेदाः सृषषमरूपादिका बोद्धव्याः (बौ° दो०, च० २७) सं° 
टी० )। ललना, रसना, श्रवधूती श्रादि नाम की बोधिचित्तवहा 
सूह्म ३२ नादयां ( वही, बर टी°)। 

चन = फायपवंतबने ( बौ° दो, च रेत, सं° टी० )। शरीर सूप पर्वत के 
बनें ( बही, ब॑° टी० )। 

अदे “ = दुष्ट बलदमिति । दुटविषयं बलं ददाति इति दुष्ट बलद चित्तराजो 
बनोदव्यः ( बौ दोऽ, च० ३६) संर टी० )। दु विष्यो फो देने 
बाला चित्त रूपी बैल । 

बलमा ( स्ट० तं०, ए ३०) । 

बलद=बलं मानसोदेदविप्रदं ददातीति बलदस्तदेव बोधिचित्तं श्रामाखत्रय' 
प्रवतं ( बौ° दो०, च० ३३, सं° टी° ) । बोधिचित्त सूप बलद 
(बह, ब रीर) सकि मन चे 'रूपनगत्‌ फी टि दोती 
दै। इखीलिये बोधिचिच फो बलद कहा गया दै ( चर्या 
० १६१-१६२) । 


३३० वात्रिक बौद्ध साघना श्रौर साहित्य 


बहुदी = श्रवधूति शब्द सन्ध्यया ( बो० दो०, च० २, सं° ठी° )। योगी- 
द्रस्य गृहिणी नैरात्मा ( वही, च० २८, सं टी० )। नैरस्मा 
श्रवधूती, नेरात्मा ( चर्या०, १० १२)। योगिनीगण ( बौ° दोऽ» 
चर २,ब॑र टी०)। 

बाटनध्रवधूतीमागं ( बौ दो०, च० ७, षं दी ) । निरवाणलाम फा पय 
( चरा, १० ३५) । 

बापु =जगदवीनवपनकी (बो* दो०, च० १०, सं° दी° ) । पार्थिव सपि 
का परित्याग फरने बाली ( चर्था०, ४० ५३) । 

बाहा = बाह्तरिखन्यावचने वरिटनादिका बोद्या (बो, दो०, च ४७, स० 
दी ) । मलनाद़ी (बरी, व" टी° ) । 

बाहयनादिश्रा ( बाह्मण नादिश्रा ) = बरहमणेतर्हुकारवी जातं चपलयोग- 
लात्‌ चिन्तथटुकं श्रसम्धरदाययोगिनां भोभिचिच्तम्‌ ( बौ° दो०, च० 
१०, सं० टी० )। चपलता के फार, श्रभोदध बोगियो के चिच फो 
बहक फहा गया दै | 

निदु=उपायमादफान विकलः वदुभिति ( बन दो०, च० ४५, सं° री° )। 
प्रद के शान वमी विषय फो बिहु कषा गया ( चराग, 
४० २१३)। 

बोधिचिच-क फा प्रतीक दै। बोधिचिधं ६१ = बोभिचिचं जायते = छक 
उयते । फान्ड के ७वें दोदे फो टीका द्रष्य ( डा०, ० १६) 

बोधिसत्व = यह एक रहस्यात्मक शन्द दै निघका रथं हे वस्तु (शरान्जेक्ट) । 
बद श्रौर बोधिसत्व, दोनों ही रहस्यात्मक शब्द्‌ ह । इनकी व्याख्या 
डाकांव मे मिलती दै-कः बुद्धं फः बोधिषच्वकं विरोषं नात्र 
विद्यते । वस्व्नोधनाद्‌ बुद्धोऽदन्तदस्त॒ बोधिकतकम्‌ ।॥--चवदंश पटल 
( दार ० १३३१३५४) । 

बोल = वज्र ( ष्ट तं०प०३० ) ॥ 
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भवणइ = पूरवोक्तललनारखनाद्याभाषन्रय  पारवारगभीरतवेन . नदी सन्ध्यया 
बोद्धभ्यम्‌ ( बौ० दो०, च० ५, सं ठी० ) । मवनदी । 

मवनिव्वाणे = संवार मे पुनः पुनः जन्ममृल्युरूप भव तथा उषसे युक्तिरूप 
निर्वाण । ( बौ० दो०, च० १६, वं० ठी० ) | मव निर्वाणं मनपव- 
नादि विकल्पं ( वदी, च० १६, षं° टी° ) । 

भवबरल = भववलं विषवामासवरलं ( बौ° दो०, च० १२, सं° टी० ) । 

भातन्भक्तं तस्य संदृचतिमोधिचिचतविज्ञानाधिरूपम्‌ ( बौ० दोर, च० ३३, सं 
दी) | संचि नोधिचितचच ( वही, ब॑० दी ) । 

भूमि = दशमूमि्यो, श्राध्यास्मिफ पूता या षिद्धिफी द श्रवस्या 
(शा, ४०५५) । 

मथि = बुद्ध श्रौर उनके उपदेशो फा प्रतीक ( डा, १० ३७ ) | 

मणिके = मणिभूहे (बो° दो०, च० ४, संज दी०)। तांत्रिकर्हिवूमत 
की शब्दावली में मूलाघारचक् मे ( चर्या, १० २०) | 

मध्यम = हीनयान में हतका श्रं दै भोतिफवाद्‌श्रौर श्रत्मवाद के बीचका 
माग । महायान मं इखफा श्रं दै सयदा, नो शत्यता दे 
(दार १०५०) ॥ 

मलयज = मिलन ( स्ट तं०, प° ३३ ) । 

महामांछ =श्रालिज १ श्चभ्रवा । देवजतं् के चीनी श्रनुवादके श्राषारपर 
श्रयं दै योग, युक्त (स्ट ° तं०, १० ३०) । 

महायुललीला = लीठेमिति क्रीडया योगनिद्रामतः (बौ दोर) च० १८, 
सं° दी० ) । महाबुखलीला, योगनिद्रा ( वी, ब॑° टी° ) । सहजा 
नंद महासुखलीला ( चर्या०, प्र ६४ ) | 

रोगत = मागं विरमानदं ( बौ० दो०, च० ८, सं* टी० ) । विरमानंद्‌ या 
निर्वाणपय ( चर्या ०; धर ४३ )। 





३३२ तातरिक बोध साधना श्चोर सातय 


आंखे = कृतावि्ामत्वयंदायेण ( बो दो०, च० ६, संर टी० ) । श्रविया 
मास्व श्रादि दोष | 

माश्र =श्नविदां च मायारूपां ( बौर दो, च० ११, छं दी° ) । मायारूपा 
श्रविद्या ( चर्या, ४० ५६) । 

आं = बहनयानप्रमचा्गो सुतरां मातङ्गो दोम्बी ( वौ० दो०, च० १४, 
सं* ठी०) । मचता $ कारण सिनी के रूप मे कव्य ब्रवधूती 
( चर्या, १० ७३ )। 

-मालई इंधनं = व्यंजन ( खट० त°, धर ३३) 1 

मुखा = मूषकः सन्व्यावचने चिच्तपवनः बोदश्यः ( बौ° दो०, च० २९, संर 
टी०) । पवन के समान चंचल चित्त फो मूषक फा गया है (चर्था०, 
० ११२) । 

मूत्र = कस्तूरिका ( स्ट° तं०, ० ३० ) । 

मेढे = प्रलोपायमेलके ( बौ दो०, च० २७, षं° टी° ) । मिलन, ध्रजञा 
शौर उपाय फा मिलन । 

-मोलाण = सरोवरं कायगुष्करं तमूलं तदेव बोधिचिचं संशया शक्ररूपं ( बो» 
१ वप दात नो 
बोभिचिच्त वा शुक ( च्था०, १० ५५) । 

-ओोहतर = खंड िवोधिचिचं ( वौ° दो०, च० ५, सं° टी° ) । मोहरूप तच 
जिका श्रषिष्ठान बोधिचिच म दै ( चर्या०, ए० २६ )। 





यम = उच्चर वैदिक फर्श मे यम न्यायत वा दंडविधान करनेवाठे के 
स्प में दिलाई देते ह श्रौर इसी कारण उद घम॑राज या केवल धमं 
का जाता द । घम या यम परवती चग मे बोद्ध धम के त्रिर्नो के 
धम चे श्रमिन हो ग्ट । इलिये यमदूत का श्रयं धमंदूत 
(बोदषमं मे धमं फा दूत ) दै । रामा पंडित के शल्य पुराण मे 
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्वमदूल संवादः शीर्षक एक श्रध्याय ह निमे यम श्रौर षम फोः 
श्रभिन्न माना गया दे । उषी प्रये यमदूतके स्यान पर घमू 
शब्द फा प्रयोग मिलता दै । बौद धमं के धमं संप्रदाय नामके 
एक उपसंगरदाय मँ यम को श्रत्यधिक ऊँचा स्यान दिया गवादे 
(डा०, ए" १३२ )॥ 

यान-युम ८ युगनद्ध )=यद एक तिब्बत शब्द्‌ है । तिव्बती मे यार का श्रयं 
पूय पिता तथा जुम का श्रथं पूया माता होता द । दोना फा 
संयुक्त रूप श्याब-युम' था युगनद्ध या भिता-माता फा संपरिषक्त 
रूप दै ( देखिए--बुदधिट दफोनोपरपी, भद्वाचार्य, परण १६६; डा० 
४० १०१)॥ 

योनिनरदस्य भाषा मेँ दका श्रयं दै सभी वसतश्रो फा सोत श्रौर बह ष्ठु. 
जनिषले संपूण संवार प्रकाशित हुश्रा दै ( डा०) १० ४३ ) | 

रशि क्ेशान्धकारं ( बौ° दो, च० १६, सं० टी ) | क्ठेशांधकफार सूपः 
रजनी (वदी, ब॑° रीर )। 

रजकी=कमंकुली ( स्ट° तं*, ४० ३१) ॥ 

रातिनस्वकाय क्ठेशतमः ( बौर दो०, च° रत, घं० टी० )। वठेशाधिफार 
रूपा रजनी ( चर्या, पठ, १४० )॥ 

रूश्र=रूप इति भावद्रहः (बौ° दो०, च० ४६, संर टी) | रूपया भाव 
अक (वहीःबं° टी) । खोनया धल्यताग्रह का विरोधी। दोः 
विकल्मो मे से एफ । 

रूपा = रूपेत्यादि रूपवेदनासंशासंस्कार विज्ञानादीनां (बौग दो०, च० ८, सं 
टी° )। वस्वुनगतः; पचस्कषो मेँ से एक । 

ललनारषना-श्रवधूती ३२ नाङ्ि्ो मे प्रमु तीन नाद्यो--ललना प्रशा 
स्वभावेन रखनोपाय संस्थिता । श्रवधूती मध्यदेदो ठ प्राहयग्राहक 
वनिता ॥ ( देवश्र्तन, प्रयम पटलः स्ट ० तं०, ० ३१ ) । 


३३४ तांत्रिक बौद्ध साधना श्रौर साद्य 


चल्नदीरा । लामान्यतवा इसका श्रं त्रिजली दै। यह शल्य का प्रतीक दै; 
यथा श्रद्रयवघरवंगरद मे शद्‌ सारमसौशीयंमच्छेयाभेयलक्षणम्‌ । 
शरदा श्रविनाशि च शल्यता वज्चन्यते'-्० २३, ३७ । उरी 
बो का विश्वा दे भिडुदधने इते दद्र वे ्वीनकर बौद्ध प्रतीकके 
सपमे स्वीकार कर लिवा। वन्न के तीन चूल, बुद्ध, धमं श्रौर संव 
नामक विरो क प्रतीक ह ( दा०, ६० ४-५ ) । 


चञ्जवर~वह व्यक्ति जो योगिनी-वत्य पर, नो खवका खार दै, श्रारूढ रहता दै, 
वही वत्रषर कहलाता है ( डा ०, ° १२८ )। 

व्रवलनजर=ोभिविच=गदय द =योधिनश्ापारमिवा मता । प्र्ो- 
पायविनिङ्चय सिद्धि (० १७८) में कदा गया दे--प्लद्वयमिः्युक्तं 
बधिचिचमिदं परम्‌ । वन्ध वश्रव्च्च वम्बदधो बोबिरेव च ॥ 
(डा०, ४० ३३ )। 

वन्रह्वो ग्यक = यह वञ्रव छा पौराणिक स्प दै । संधाभावा मेंव्रकना 
श्रयं द त्यता श्रौर स का श्रं है शान । श्रतः व्चच्च का श्रयं 
ई-शू्यता का कान । श्रद्रववजचश्रह ( ए २४) मे--यञेण 
चट्यता प्रोक्ता सच्वेन श्ानमात्रता । तादात्म्यमनयोः लिद्धं वज्रऽव~ 
समावतः ॥ ( डा० ए० १०६ )। 

वाज्नाव = वज्र रूप नौका, चूल्वता सूप नौका ( बौ° दो, च० ४६) । 


वाजञल~=घ्रहटेन व्रगुल्णा ( बौ० दो०, च ३५) सं° टी० ) वज्रङूल या 
वबल्रगुरु ( वदी, बं° टी° ) । 

वामददिणनामददधिणाभावदरयं ( बौ दो०, च० ८, सं टी०)। चद 
स्मास ( वही, च ५, खं० टी० ) । प्राह्मप्राहक माव '( चर्या० 
० ४३)॥ 

बारादी=६४ योगिनिर्यो मे चे एक ( डा०, प० २६) । 
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चाख्णीनवर्णीति सन्ध्यावचने तदैव संडचिबरोमिचिनत्तं बोद्धव्यं ( बो दो, 
च० ३, सं° टी० )। वार्णीति सुखप्रमोदत्वात्‌ गेधिचि्तं | निष 
पकार मद्यपान से सुलभ्मोद फी उदयच्चि होती है, उसी प्रकार धमं 
कायं से उत्यन बोभिचिच् मे श्रानंद प्रवाहित होता है। दषते 
चिच फी वारुणी से वुलना फी गई द ( चर्य ०, १० १६ )1 

विगोश्चा=विशिष्ट संयोगाक्तरुलानुभव ( बौ° दो०, च० २०, सं टी )। 
विशान । चिच के श्रचिच्ता मे लीन होने पर जागतिक दुध्लका 
श्रवसान तथा श्रीम महानंद का श्रनुभव होता दै ( चर्याम, 
१०६ )। 

वितक=यह मन की श्द्धंचेतन क्रिया दै । यद एक प्रकार फी मनोजल्पना है 
जो किषौन किसी विषये संबद्ध रहता दै। प्रारंभिक श्रवल्यामे 
यह चेतना बिशेष षी रहता दै । धर्वया चेतन श्रवस्पा भे श्रानेष्र 
यह विचार या प्रशाविोष में परिवर्तित हो नाता रै ( देलिप--से्रल 
कचिष्टन श्राव बुद्धिज्म पेड दि मीरनिग श्राव दि. वदं धमं" 
श्वेश्वाट्‌स्की / वितकं रौर विकल्य प्रायः बमानार्थी ह (डा०, ए 
७२)। 

विमन = विशिष्टमनो परिशचदभूताः (बौर दो०) च०७, स॑° टी) 
परिशदध मन (बी, बं० री°)। 

विवाह = बि्ुली परवाह कफार्भग करना ( बौ० दोर, च° १६, व° दी०) | 

विषय = छः विषय है-(१) सूय धाठु, (२) शब्दधादु, (३) गंषधा॒, (४) 
रखधातु, (५) खषटव्य धाद, (६) धर्मधादु या धमं (डाग 
४० १०३) । 

{विख = रूपादिविषयविपाकान्‌ ( बौ० दो०, च० ३९, सं टी० ) । विषय सूप 
विष ( बही, बं टी० ) श्रव श्रर्थात्‌ सदनानंद फा विरोधी । 
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विणि = शानोदय सूप प्रमात (बौ दो, च० २२१ व° दी० ) । 

विज्ञान = ( कांशघनेष ) चः विज्ञान ई-( १) च्ठुविशान धाव, (२ ) 
श्रो्विशान पाठ, (३) ्ाणविश्ान धावु, (४) निहाविश्ानषादु, (५) 
परयविानयाठ ( सयं ), (६) मनोविजानधाठ (डा, ए १०३) । 

बीर वामाचार क़ साधना से विद्धि मात करनेवाला साधक वीर कलाताः 
दै (डा, ४० १३०) 1 

वीरनादेनधल्यतािंनादेन ( बो० दो, च० ११, संर टी ) । इल्यता का 
शिंह के वमान घोष । 

वैरोचन = वैरोचन पंचध्यानी इद्धो म प्रधान ई । वैरोचन, विलोचन या 
विरोचन चे व्ुलनन दै, जलका श्रथं दै नेत्र या ज्योति। वेसखभीको 
्ानज्योति से प्रकाशित करते है तथा निर्वाणमागं की श्रोर प्रेरित 
करते है, इलीलिये, उन विरो चन फते हं । श्रायेदेव के “वित्त 
विश्द्धिभकरण' मे बताया गया दै फ इनका श्रभिषठान नेवा पर दै । 
इनका वणं उच्वल दै, जो शान क परतो दै ( यथा सरसी का 
वशं) वे शान श्रौर धाठु के युगनद के प्रतीक के रूप मे घर्म॑चक्रुद्रा 
धारण कते हं (दा०, ०८) । 

शशहर (पदर) = सखदरथोधिचिचचनद्रः ( नौ° दो०, च०२७, सं° टी० ) । 
खदृगुद्रलादात्‌ विलक्तणपरिशोधितं संबृिबोधिचिचं ( वदी, च० 
४७, सं° टी ) । परिशद्ध चिच्च । 

` शावन=शाखनमिति च्ुरिनद्िव विषयस्पं (बौ दो० च० ४७, सं° टी०) । 
इंद्रियादि विषयखमूह । 

शामुन्वासं (बौ० दो, च० ११, वं टी०)। श्वासं पूरवोक्तमनःपवनं 
(वही, वं री०)। 

डनी =खा श्रवपूतिकठा यरिदनी (बो* दो, च० ३, खं टी० ) । 
श्रषश्य या मरवीद्रिय होने के कारणा इते कमी कमी डोबी, चंडाली,. 
शबरी श्रादि नामो से भी संबोधित करते ह ( चर्या ० १६) । 
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चचकनकूरक (स्ट तं ० २० )। संभामाषा मे शक फा श्रयं वैरोचन 
दै-छकं वैरोचनं ख्यातं वश्नोदकं तथाऽपरम्‌ । लीन्द्रिं च यथा 
पद्मं वज्र पुषेन्द्र्यं' तथा ॥ --ज्ञानविद्धि, र-र ॥. (डा० 
० ५९)॥ 

पिश्राल ( शगाल क=मरणादितः सव्वं विभेति इति क्त्वा स॒ एव संखार- 
चिचचः शगालदल्यः (बौ दो०, च ३३, खं° दी) । खंसरणशील 
चिच (वष्ट, वं° यी) । खुश्रादिखे स्व॑र गाल के समान. 
मयभीत रहनेवाला खांखारिक चिच । 

पिदनयुगनदधसिदेन ( बौ° दो०) च० ३३, सं= ठी° ) । युगनद्ध रूप सिंह 1 

सत्यान = स्वयान या नोधिखत्वयान श्र्यत्‌ महायान । महायान को दी 
सत्वयान या बोधिसत््वयान कते ह क्योकि महायान का प्रत्येक 
नियमित श्रतुयावी बोधस्य दे ( डा०, ० २४५ ) । 

सबरीवाली=सकार परो इकारः ख प्ल पविधरः । तस्य यदिणौ ज्ञानदा 
नैरात्मा श्ंकारना वति (बौर दो०, चरत, सं° टी०) | 
बालिका शबरी, वज्रधर शबर की गदिणी, ज्ञानघद्रा नैरात्मा ( वही, 
व॑र टी०)। 

समलोक~खमलोक समाभि का लोक दै नदा कणा श्रौर दन्य या उपाय 
श्रौर प्रज्ञाया वन्न दोनो संयुक्त होते हं ( डा० ४० १३८ )। 

सरवरषरोवरं कायुष्करं (बौ० दो०, च १० सं टौ० )। सरोवर 
स्प फावा। 

सषदर=शरदरं सचिवोभिनितं (न° दो०, च १८, सं* री) (देलिप-- 
“शशदर"” ) । 

साडुन्खवासम्‌ (बौर दोर च० ५, सं दी) ॥ 

उणमेदेली =नेशत्मा ज्ञानयुद्धा ( बौ° दो०, च ५०, षं टी° ) 1 
२२ 
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उने=चवुथं पद शल्यं ( बौ, दो०) च०.४४) सं° टी ) । प्रमास्वर ल्य 
(चर्या ४ २१६२) । 
इनेनवृतीयस्वाधिष्ठानशयत्ये ( बौ दो०, च० ४४, सं° टी० ) । श्रालोकादि- 
श्तयः स्वरूपर्यित चिच ( चर्ा ०, ध २१२ ) 1 
सुरा = श्वर, खरिवादि वास (बौ दो०. च० २, बं° टी०) । दवासवायु । 
-सोन=सोनमिति दू्यताग्रहः ( बौ° दो च० ४२, षं° टी० ) । दो विकल्पो 
मसे एक । मवग फा विरोधी ( चर्या ° २२८ ) । 
सोने = सं भे, च्यत मे (बौ° दो, चर =, व॑र दी° )। 
=दधामाधा मे पंचत्कव पंचध्वानी दो ॐ प्रतीक ई कद मूलतः उनका 
श्रथं ै-१-सूप, २-वेदना, ३-षं्ा, ४-षंसकार, ५- विज्ञान । 
जानषिदि (४० ४१) स्वकौ व्याख्या पूतया पारिमाभिक 
सूप मे की गईं दै--पदचघुदस्वमावत्वात्‌ पञ्चस्कंबा जिनाः स्मृताः? | 
(डा०, ४० १३४) । 
रुका श्रयं दै, श्रपना माव । स्वाभाविक संप्रदाय श्रादि 
इध फो स्वमाव फदता दै । वैरोचन दी श्रादि वु ह; श्रवः वैरोचन 
मी स्वभावे (डा० १०२०) 
सर्॑मस्युपााल ( विनि )=बाञचे स्वर्गम्यरवावललमध्या्मे कायवाक्‌चिच- 
दिवारात्रिठन्ध्यायोगियोगिनीतन्तरादिकं बोद्धग्यं (बो° दो च० ७, 
०) । वाह्य स्वग, म्य शरोर पाताल श्राध्यात्मिक श्रयं मे काय 
वाक्‌ श्रौर चिच ह ( वदी, ब॑° टी° ) | 
हरहर इति दकरनादिका (बो दो०, च० ४७, सं° टी) । शकना । 
-इरिनइरिरिति मूत्रनाड़ी ( बौ° दो०, च० ४७, सं° टी° ) । मूत्नाड़ी । 
इरिण=चित्त हरिणेन ( बौ° दो ०» च० ६, सं° टी° ) । चंचलता, मात्सय 
श्रादि दोषो चे युक्त होने के कारण चित्त फो हरिण से वुलित भिया 
गयाहे। 
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इरिणी =हरिणीति खन्धयाभाषया चैव ज्ञानणुदरा नेरास्मा ( बौ दो०, च ६१ 
संर ठी० )। इरिणी रूपी नेरात्मा । 

ददी ( त )=दन्डीते ख्वकायाधारं ( बो° दो०, च० ३३, सं° री०)। 
श्रषना देइ स्प श्राधार ( चर्या० ० १६३ ) 1 

दूमव-हकारवीजोद्‌भव चिचरान (बो दो०, च० ३६, ज॑ ठी० ) | 
हकार, वजरघतव का बीन दे । इठे उत्नन श्रयात्‌ वज्र्ल्यता या 
तथता से उत्पन्न बोधिचिच्च ( चयां० ४०, ० १६२ ) । 

देय ( हदय चरदस्य माषा में हृदय ज्ञान का प्रतीक ईै--ज्ञानषिद्धि १५, 
ए ८१ (डा प ४५)}। 

इख्कनवोदध देवताश मे सर्वाधिक प्रिद देवता ईं । इनका नाम साधारण- 
तया इनकी शक्ति के साय श्राता देनो इनको संपरिष्वक्त रखती दे 
श्रौर युगनद श्रवस्या मेँ रखती है । इनकी पूना स्वतंत्र स्पसेभी 
होती दै श्रोर जव युगनद्ध श्रवस्या मेँ रहते ई तो इनकी दो या चार 
अना होती ह ( बुदिष्ट इफोनोपरेफी, भद्चार्थ, ध्र ६१; डाग, 
१० १०१)॥ 


७-ङच महतपूणं उद्धरण 


पतिते बोधिचिचे ठ॒सव्व॑सिद्धिनिषानके । 

मून्विते स्कन्वविज्ञाने कुतः सिद्धिरनिन्द्िता ॥ 
-(रतिवने ) बौ° दोष २४ 

श्रनद्यकंकल्यतमोभिभूतं 
परभ्नोन्मचतडिचलञ्च । 
रागादिदुवांरमलावलिततं 
चिं दि संखारमुवाच वशरी ॥ 

-(सम्ुयोदुमबतन्त्राजे ) ब० दो०, ठ २ 

न विना. वज्रगुर्णा सरववक्लरशप्रहाणकं | 

निर््वाण्॒च पदं शान्तमवैवतिकमापनुयात्‌ | 
--( भी वमे) बौर दोग षष्ठ ३॥ 

रागेण बध्यते लोको रागेेव॒ विसुन्यते । 

वरिरीतमावना येषा न॒ शाता बुदतीयिकैः | 
-(श्री समाजे) बौ० दोर षष ४॥ 

पञ्चकामान्‌ परित्यज्य तपोमिन्न॒ च पीडयेत्‌ । 

सुखेन साधयेद्‌ बोधिं योगतन्त्रादुघारतः ॥ 
(श्री समाने) बौ० दोऽ, धृष्ट ४८} 

यथा चित्रकरो स्प यश्यातिमङ्करम्‌ । 

समालिख्य स्वयं भीतः संसारे ह्युष्तया || 
-(ज्रागमः) बौर दोऽ, ६। 
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ड्द खारमशोषी््यमच्छे्ामेद्यलकषणम्‌ । 
श्रदादी श्रविनाशी च चुल्यता वञ्मुच्यते।] 

~-( योगरवमालायां ) बौ० दो०, धृष्ट ८ । 
मवस्यैव परिशाने निर्वाणमिति कथ्यते । 

--(श्रागमः) बोन दो० ए १५॥ 
तस्मात्‌ सदजं जगत्‌ सव्वं सनं स्वरूपकुन्यते । 
स्लस्पमेव  निर्व्वां  विञुदधाकारचेतसा ।॥ 
-- (शरीरे) बौम दोग, षष्ठ २०॥ 
भणी वज्रधरः कपालवनितात्यो जगतूसत्रीलनः 
सोहं देदकमूर्तिरेष भगवान्‌ यो नः प्रभिन्नोऽपि च । 
श्रीपदं मदनश्च योङ्दहनं (१) कुवन्‌ यथा गौरवात्‌ 
एतत्‌ स््व॑मतीन्दियेकमनसा योगीश्वरः सिध्यति ॥| 
--( दड़तीपादाः ) बौ० दोऽ, ष्ठ २२। 
येन चिचेन ते बाला संसारे बन्धनं गताः । 
योगिनस्तेन॒चिचेन खुगतानां गतिं गताः॥ 

--( नागाजुनपादैः ) बौ° दो० षट २३। 
वज्नोसथानं सदा इरय्यानद्राधंगतिमञ्लनात्‌ । 
श्रन्यथा नावधू्यंशे विशति प्राणमासतः || 

--(विसूपाक्तपादाः ) बौर दोग ष्ठ २८ । 
-यस्य स्वभावो नोल्यचिविनाशो नेव दृश्यते । 
तनज्ञानमद्वयननाम सन्व॑संकव्यवजितम्‌ ॥| 

-( श्रद्यविद्धौ ) बौ° दो, ४ ३६॥। 
यथा नदीजलात्‌ त्‌ मीने उसततिद्रुतम्‌ । 
-उर््वदयन्याचथा स्वच्छात्‌ मायाजालमुदीर्ययते ॥ 

--(श्रागमः) बौ° दो०, षठ ६५॥। 








३४१ 


सहायक ग्रंथ, पत्र तथा पत्रिका 

संसृत 

शरदरयवज्््रह-खं० हरप्रसाद्‌ शास्त्री, गायकवाढ श्रोरियंटल सिरीज, 
बदोदा, १६२७। 

शरमिषमंकोष वयु प्रणीत, राहुल सांहतयायन की दीका वदित, 
काशी विद्यापीठ, काशी, सं° १६८८ | 

श्रमरफोष--1106 = प्ण पधप७९588 = ( € 78741405 
19) ग (पदावभपोत, स्वाप्त एष पशष 
60०१ 016, 20०12, 1913. 

श्रष्टवादस्िका्रशापारमिता-- 11100668. = 10108) = अं धठ 
नज ग एलाह, व्वाप्टत ए रभंलाताम्‌ 
1.81 78, (81नप18, 1888, ऽवप 1945. 

श्राय॑मञ्जुभीमूलकलय -सं° टी° गणपति शास्त्री प्रथमो भागः, श्रनन्त- 
शयन संसृत प्रथावलिः, प्सपङ्ग ७०, तिवेनद्रम १६२० । 
द्वितीयो भागः १६२१ । वृतीयो भागः १६२५ । १ 

ऋगवेद संता =प॑* दामोदर भट खम्ादित, श्रोन्ध, द्वितीय षंरणः 
चिष्ान्द १६४० । 

कठोषनिषद्‌ ~ गीता प्रेष, गोरखपुर, षं २००६ ॥ 

५» छा एएकणाञ)245) ऽया 4 पणष्रंपत०, एण 

तकाल, 1953. 

कपूरादिस्तोत्र-पवणपात (168, एणा, द, तवाष्व्व फ 
कप्यप्यः दलन, = [प्ल & 00., .न्णवमण, 
1922. 





(२४४ ) 


-कोलशचाननिशंय - त ए 77. = एवए०वा, (कपत 
(छल, (बाणपा इणडुपप 56०३, 1984. 
गुहयवमानतं्र-ए.048 एफ एए. 60६०४ = 31311808 
गए2, उषतः 0 = इना०७, 0पलणध्म 
०७९०) 105६०१९, 87962, 1081. 

छान्दोग्योपनिषद्‌-श्नानन्द्‌ संस्कृत प्रंयावलि, काशी, शकान्द १८३५१ 
खन्‌ १६१३ । 

शानविद्धि-1प0 एभ०५०९ पणता, ए, ए, 8१०९ 
कभ्फ१०, 0. 0. 8., ०००, 1999. 

तंत्ालोक--श्रमिनवयु, पथमो मागः, सं° मुकुन्द राम शास्त्री, 7०. 
ग्र 568 णा ¶९६७8 वपते ऽत्पत्‌168, उप्तश्ुद, 
1918. 

तलह -शातिरदचित रचित, 607९0 एष॒ ए. ल्पता 
[2 व. त 
९७, 88708, प्रण]. 1, 1, वशात्‌ कषठ 
एणाः ए, उकण 98, 8००68, 0 
दव] [ए५ति(एव, 1937. 

वैचिरीयोपनिषद्‌ - गीता्रेव, गोरलघुर । 

स्ट एषण, इय पणंण्वम, 

ए०्पतानल फ़, 1953. 

दीव निकाया ट इल्मल, व्ठाप्वत ए एषण व. 
फा, ऽ एकमति उप्ते एषणा, व, 9. (वणृलण 
ध्व एण 7, 77, 77 वनण्वन, एप्णाञव्त ण 
छल एमां वण इण्लल्कु ए प्रलय्यङ् ए०नत९, 
कण्वे एणण्यभष्ि ८७७, = फथा९ प्ण्णडल 
4 पल (0प्पल, ए, ©, 1890, 


(३५५ ) 


-घम्मपद- 7 8.0518166 20 €0716त ए़ 77. §. 1२९११०- 
शमा, (णित एणोष्लेठ 71९85, 1950. 


पातज्ञलयोग सुत्ीय व्या भाष्य--श्री ताराचरण तकरल्न -परिशोधिताः 
श्रीयुक्त बाबू श्रविनाशी लालस्य श्राया, मुंशी इरिवंशलाठेन 
मुद्रिता, सम्बत्‌ १९३२ सरे, वाराणसी शृष्टाराख्य मन्त्रालये, 
लक्ष्मीक्र्डे । 


भशोषयविनिरचयतिदि-व0 = पएथप्छड० प्ाणणात, एप 
3. एदवलाव, ©. 0. 8. 2871008, 1929. 

कृहदारशयकोपनिषत्‌ - श्रानन्द॒ संस्कृत भरन्थावलिः, काशी, शकान्द्‌ 
१८२४, सन्‌ १६०२॥। 


मन्किम निकाया कध ऽ०्नल्छु, पण्‌, 1 वन्प्तणा, 
एष्णाजन्त्‌ ण चाल एमा वल इण्नम्छ एड 
प्ल णत, एण्य ९७७, षर ` 
००७९, ८ (प्प ए, 0. 1888. 


मध्यान्तविमागसुत्रमाष्यटीका--छा = इीपय्वणव ( उनंण्ह 3 
ऽपएव्न्प्रल॑दाङ जा पक्पकण्वपऽ 03४ 
0 6 मध्यान्तविभागव्त्न जा व्व) ) 
ए 1 त्वाप्त एफ पण, पयकप्ञलतक 198 
वनाव ३०त (णडल वपण्ले, (गल्पदम 
छप्पर ऽद्य, 2९०. 24, 1932, एप्णाञलत 
ए 102९० & 00.) 1०0०7, 1932, 


सानमेयोदय-- नारायण रचित, ,सं° सी° छन्हन राजा श्रौर एषण 
एव दर्वनारायण शासन, भियोलोफिष्ल पन्लीशिग दाउव, 
साद्या, मद्राच, १६३३ । 


(३४६ ) 


मूलमाध्यमिकङारिकाचि--( पा ववाया वपाः 
गष्वाणकपपाः 6088) 70० वहभयुपण९ । ०१९९ 
18. प्रपा = (तषट 06 (व्णवत्थृतम, 
एषण्णा९ एम्प--.०ण० 1.9 एगात = एण्य, 
एन॑लकण्ण्ट्‌, 1908. 

मेघदूत --कालिदास भरंयावली, वं ० सीताराम चहनेदी । 

योग दशंन-( पातज्ञल योग दन ) - मपि पतंजलि हृत, हिंदी व्याख्या 
खदित, गीदा प्रे गोरखपुर, सं ° २०११} 

योगच्त्-चौलंगा संसत विरज, भोजदचि सुदित, नौसंबा, काशी, 
सं* १६८७ ॥ 

लंकाववार वुत्--410 एए इष 56३४ (वणवा 795 
अत ऽव3 (षवपता० दनो, 8. 1. 50९ 
णका, 1900. 

बदमस्ची-( 116 0679० 0 45४0०58. ), ऽष६8- 
ण्यक णतानृव्ताकुष्ठ०, 706 अण्णाण 
(णतम उण्ललु, = उवण्तणकलत, = ण्ठा 
1950. 

शतपथ्राहमय--माप्यन्दिनशाखीव, दवितीय माग, श्रच्छुतपरंमाला कार्या, 
लय, काशी, सं° १६६७। 

शारदाविलकम्‌--लक्मण देशिक विरचित, चौखम्बा स्त विरीन, 
बनारत सिटी, १६३४ ॥ 

शी चकर्मारतम्‌-- कपप ला, एणा, ए, (लयो 
व्वापम-कपर दण्ल्‌०, = व्वात्म-- न्यं 79 
फठड एष्‌, [ण & 00. .०ण्वत, 1919. 

श्रीमदूमगवदूगीता ~ गीताप्रेष, गोरखपुर । 





( ३४७ ) 


परचकनिरूपण--1 वा 1७48, एण, 71, |व्वाष्प, एष 
वभाथाकधाः पतवर, पत @ 00.) 1.० 
१०४, 1941. 

सद्म॑ पुरडरीकसूतनम्‌ [२०८०2९0 त= लएाऽत्त्‌ (ल४ 
अपाम = उप्त्वा एष ०्ण्णञपानण्ट > 
क, 113. 9 वपल ब्त ठ वपकणड- 
षतत एष दण, ए, क, पणम ण्त्‌ 0. 
वण्पलभ2३, 1 गत्०, 934. 

सर्वदशंनसंम्रद -शरीमन्माघवाचायं प्रणीतः, श्रानन्दाश्रम संत अ्रंथा- 
वलि, ब्र्ांक ५१, पुरयाख्यपचन ( पूना ), शालिवादनः 
शकान्दाः १८२८, खिस्तान्दाः १६०६ ॥ 

साषनमाला टव 1, श्ववत्‌ एफ 707 ए. 5020४ 
तप, @, 0. 9. एव्7०त९ (एव उष 1925, 
एषा 7 1928). 

खवरं्मास-०011९त एफ दकष §०74४ (वप्ता कात ए, 
काक 0षण्तात, ऊक, एष्ठतोंञः उलट 
ण 1१1९. ४ 

सवं्रमाव वलम्‌, एपण्छला ककण कण्ठ्‌ पणान्‌ 
वदप, कल एव्ञष्ला0 प्ता ऽतललक, 
5००, 1931. 

सेफोदेशटीका--नादपाद रचित, ९1९0 एए 7. ए. एष्या 
©. 0. 8., 8897008, 1941. 

सौँदरनंद--श्राय॑भदन्त श्रदवघोष प्रणीवम्‌ । महामहोपाध्याय शी हरखाद 
शास्त्रिणा सम्पादितम्‌ । एशियाटिक सोखाइटी द्वारा प्रकाशित # 
१ पाकं स्ट्रीट, कलकचा, १६६० । 


(शष्ट) 


देठयोगप्रदीपिका--स्वात्माराम योगोद्र विरचित, कषेमरान शीङ्गष्णदास 
वटेश्वर प्रे मं भरद्रित तथा ग्रफाशित, युमबरई, संवत्‌ २००९, 
शकान्द्‌ १८७४ । 
भ भ भ 


अपभ्रंश, हिंदी, गला 


चौरासी विदध कौन ये --4० पराम चतुर्वेदी, श्राल इंडिया श्रोरियय्ल 
क्रिस, १६५० म पठित तया सादित्व मवन लिमिटेड, प्रयाग चे 
ध्यक: यदिव पं पराप्य । 

डाकांव-एता्त ए क, णवत थध 009 प 
तक, कल्रणणोाकैढ एपपतणह अते एणणोडपेणड 
प्००8९ 1.4. (916१९, 1985. 

िमबत मं चौद भम ~ राुल सात्वत, कताव महल, इलाहावाद, परयम 
संस्करण, १९४८॥ 

दीष निकाय श्रतुवादक--राहुल खांत्यायन श्रौर मिश्च जगदीश फारयप, 
मरकाशक--मदाबोधि छमा, सारनाथ, बनारस, बुदधान्द २४७६, 
१६३६ ई०। 

दोक्शकफोश-घं* राहुल सांङृत्यायन, प्रकाशक-जरिहार रष्टूमाषा परिषद्‌, 
पटना, बिहार, १६५७ ई० । 

दोद्कोष--ए0६९त ०० (7929194९ २११० एण्डाञ४ ए एर. 
२. 0. एषण, (गान, एफण्यलष्ठ, (न्णां 
1935. 

जनाय खंपरदाय--डा° इजारीग्रषाद्‌ द्विवेदी, दिंदुत्तानी एकेडेमी, उचरप्रदेशः, 
इलादावाद, १६५० 








( ३४५६ ) 


नाथ संपरदायेर इतिषाव, दशंन श्रो साधनाप्रयाली ( बंगला )--डा० 
कस्याणी मलिक, कलकत्ता विदवविद्यालय, कलकत्ता, १६५० । 

पुरावतव निवधावली--रादुल खात्यायन, इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलादा- 
वाद, १६३७॥ 

राचीन बांगाला सहित्र इतिहास ( वंगला )--डा० तमोनाशचंद्र दाख 
गु, कलकचा विश्वविद्यालय, कलकचा, १६५१ ॥ 

बौद्ध गान श्रो दोह्य ( वंगाचते मे )-- सं मक्षमहोपाप्याय पं इरपरसाद 
शाली । वीय सादित्य परिषद्‌, फृलकचा, दवितीय दुदर (चसकरण)> 
भाद्र, वंगाण्द्‌ १३५८ । 

बौद दशंन--पं* बलदेव उपाध्याय, शारदा मंदिर, बनारख, १६४६ ई० । 

बौद्ध दशंन-राहूल सष्कित्यायन, किताब महल, प्रयागः द्वितीय संस्करण्‌, 
१६४८ ॥ 

बौद-धम-दशंन--श्राचायं नरेद्रदेव, यमिका टेक महामहोपाध्याय 
डा० सोपीनाय कविराज, बिहार रषटमाषा परिषद्‌, पटना, १६५७॥ 

भागवत संप्रदाय --पं० बलदेव उपाध्याय, काशी नागरीप्रचारिणी समा, 
काशी, सं° २०१० ॥ 

भारतीय दशंन--पं* बलदेव उपाध्याय, शारदा मंदिर, काशी, द्वितीय 
षरिवदधित संस्करण; १६५४ 

मन्म निकाय--श्रनुवादक राहुल ांृस्यायन, प्रकाशक --मदाबरोषधि 
खमा, सारनाय, बनारस, बुद्धान्द २४७७) १६३३ इईं० | 

महायान--मदंत शांतिभि्ठु, प्रकाशक श्री पुक्ञिन विदारी सेन, विदवभारती, 
६।३, द्वारफानाय ठाकुर डेन, कलकचा । 

राजगु योगिवंश ( बंगला )-श्री सुरेशचंद्नाय मज॒मदार, प्रकाशक 
शरी प्रमथनाय नाय, राणाधाट, नदीया,ः श्राग्रहायण, १३५९ 
( ंगाब्द्‌ ), वतीय संस्करण । 


( ३५० ) 


चर्रनाकर--अ्योदिरीदवर कविशेखराचायं प्रणीत, ९070९ ४ उप्रणं 
पवय (युर दणत्‌ एवष, एषणाल्व्‌ 
फ फल एक्‌ दअभ्धे८ इण्ननक ण एलण्, 
(भानपर, 1940. 

िशचदिमां, पदला माग--ग्रनुबादक, भि ध्र, मदाओोभि समा, 
सारनाय, वारागखी, बुदाब्द्‌ २५००, ईस्वी सन्‌ १६५६ । 

ववा अववा एकववा्म भप्त (ष्टः प्राणपज 
गण्य एव्हाड-व्कष्व ए फा, एज पगा 
९००९ 0] एण्मः पण्णा, 20009, नञः 
षणएाटरो0, 1954. 

दी खादित्य फी भूमिका--प० इलारीप्रसाद द्विवेदी, ददी प्र॑य रत्नाकर 
कार्यालय, जब, चतुथं संस्करण, १६५० | 

श्री 

4 प्राञणा०्‌ इपत का चत वदऽ पणा य्त्‌ 
८ त व ए 1 
एप्त रर. इोफपा पण्य ग ©गान्णतड 
1927. 

& पज ग पकम त्यशपर- प्र, प, ध०कव्य, 

8, पाण त ग्ताम्प [लकप्ात--कक्ण्म०८ पपणला- 
प्ट, एण, 1, रण्डा) प्ध्णाणय एषु 05. 8. 
लमा बत्‌ 55 क, एण, एणाजल्व ए एण 
एथ ण (वातप, 1993, 

6 छाञणङ़ म प्क्य एापाण्डणफ-5, ए. एनाः 
२० १२. 7. ००0९) प्रण, वा, 2००१७, 1, 


॥ 
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4 प्राजन्फ 0 1प्वन एाज्गाफु 5. द, 793०४, 
(कप्एाद६० ए०1. 7, 1922 एण्‌, 1, 1932. 

4 प्रोञगङ ० कग 1 लतपत्-- 4, 4. 0क्ल्वग्पडा, 
पाण प्लंप्टपका 1.16.) 1.०पत००, 1925, 

41 [0 प्रठतप्लला ४0 एप्तताऽौ 8016801 
एलन 80811300, प्रपणफृलयङ फित, 
0रणित एणण्लजप ए1688, 1982. 

4१ पत्र०वण्ल० 1० ववणापत एष्ववोञण 01, उष 
एप्णाकप एषणा, एरय ग (नात्म) 
1950. 

487९0४5 ग 98४ एप्त 97 108 1रनभ््णण 
1० प्तोप््ककाथ्--पि, 1०118) 1,०86 & 60.) 1.०0009, 
1930, 

एपतत॥8 वत्‌ (6 (न्कल ग एषपर्तवापेडा 4, (तनाथ 
ऽष), 0९६८ ©, प्रभया & (कणष्ण,1.0960१ 
1916. 

एप्तवापडण पप दोदणडक्छामो क्षत, लाक्षा प्रकाल, 

-उप्वता8( (रलो 77 (धाता8, धात्‌ {16 प्राणम 
^०0}178 86्फल्ल, 225 8त 600 4, 1.-1र, ६, 
पभो, 2184785, 1982. 

एो्१ एकप ऽ8९8 9 4 पजं7०, एर्प्तातालक, 1953. 

एणकन०ृल्तः३ ग द्वेदोक्षा०प ९०१ 720)08 ०९३ [51 
२०६७, एग, 12, एकाग्फणहा, 1921. 

पकप्वाक्णर ता पल प्रजन 9 एनण्लणृप्ना॥ ण 
एपाकण्णा--7रल्ए. 1. 0, एण्य, (यकष क 
पभा 1.14. [जगता 1916. 
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प्रप्तपंडण अरपत्‌ प्रवता, 47 प्रऽ+०पं०ा इर्हव्लो-- 
शि ताकपा०ञ ०४, एन, 1. = .०्पत०ण, एतणणात्‌ 
धप्णणत्‌ & 6०.) 1921. 

प्राणान्वा छाभाव ० वषभ 6, ए, 19६926,- 
2८८8 (1, 75818 मा इना ९७, 5; १०68० 
९०11९६७ २०७४ 618९९ 9710 1२९8९87०] [78१६९ 
००8, 1948, 786 €वापिणा. 

णवो एकारूकाफ-ा, ३. दरण्वोनोपगषणवा, उत्का 
श्रा ए्ण्णप 1.1. .नपवम; एन 7, णाः 
णा, 1951. 

[ण्०वपलठा (0 वषप्ाठञादञाध्--अिप गाप पर००त्‌ 
एमी, 6०९१्‌। & 09, ( 2106705 ), 1.14 01व7०8, 
17, 2०0, व्ताप०ण, 1952, 

[त 
एका 1. (16 एकमपपा€ 5ला९्छ ग 76८8 भणते 
80168, §प78दह्क) 1९85078, 1914. 

कपप । ग वप्ता एप्ततडप-- त, एला, (पपात130 
नप ०4 पतान ए्ागनद्वठ 8 ^ (ल पपा8- 
1१९९-० 6व्नह९ एषा, इधलण, एन्यन्हु 
एण इक] क, णणलः, 1896. 

वला एप्तेतोऽय 800 115 एणाण०क्रल8 7 0ए88 
9६6०078 28४ 23056, (व०प६६३, 1911. 

205४८ 191९8 ग .वप9, व वाभावा 17871246 1060. 
ए्ाशैः ४ 7. णच्यतः९ कवत प, भा 
98 एत्व 1040, 198, ० ` 308 
ाशो008 8्द्९४) (शतप) 1944 





(३५१ ) 


0एषट0८ (रलाइा०ण३ (१ाा5 0, आव्ञणप्णक 7085. 
दपा, एणर्टाञाफ त (मारण, 1946, 

॥ १. 
(१) ) वात्‌ 4527880, एप्त, एण्य 
८००१३, 1032. 

एषाम कवावषात एप्ततण्--), वर, उण्णा, ' 
1.०000, 1407. 

एषाणणफफ़ ज प्रोप्तप्र §460 ४०8 पमापातका(३ 
761१, [टव एकप, पकाल, वणल & (0, 
1.10. ६8, रण्डा 8९९, फ़, ©, 1, .न्प्वकण, 
1982. 

०७ तामा कत ऽतवु2 (पा-क गेषण 
०६९, ०१०।1०, 1980. ~ 

11८७४, 8877०००045९-(नणोल्व फ़ = इकरवन्र० 
वपध७।११०व्‌ पठा 505५ एष (लला एनर्ण्तमा 
०५ पो, प्र, 0, 7०05९, 1.0०, 1922, 

इपता९७ १ 6 धातर ३8 5प3--षत( क वलंवाड 
ऽणटणाते, 1.0प्ते०ण, ©००द्७ 1०४६८ & 8०8 
1५44., 1930, 

पता कपि चाल ववा, एवा 1, 00, एव 
छाव एवहत, एाएलञङ ० ९०००९, 1939. 

उभना७० एण्तेती)9० णहा ४-- ए वपमारदपो 30९०, 
एष्णागेष्त्‌ ए पन एषलज्ञक ग ८मा०पयम, 
1912. 

गल पताक छपततवड६ वलक्णदवावफोड् ( फा ४९5९ 
०० पल इवता्ाधयवा9 वत्‌ छलः ००६००६९ 

२३ 


(३५२) 


वदण्नाद (९७ जा पणमऽ )- 07 9. 8184119. 
काथाफ््‌ ठस एण्य, एतम्‌ (मलपा ०, 
195, 


० क्ण ४ एललगृचछत त एकाहया 1.उह०अ६९ 
एष], प, इष्पं दण्णडा तदपन्तौ, (गाप 
एषणष्थण(क ए1८७७, 1026, 


० एकताम्‌ प्राणलज-त्तातल्व छ 0१, ए, 0१०१० 
गावा२, 0, 0. 8. 1999 


पण्ट०१तव४ (वट वषार पल म्‌ 5) एष, प्रम 
एला प्लान, 16 दोक्णक्तेभाक्ो 53४७४ 
इथ एने वा, एमाम००, 1952. 


सेगला तथा रेज की पत्र पत्रकार 


उत्त, वर्षं १, ५ तोद तात्र धमं "~ म० मर गोषीनाच कविराज | 
शनिबारेर चिटि | बगला ), भ्रादि्िन, १३५१ ब॑गान्द्‌ | 


जा कल्ल कपाल [कणपम्‌ एन्‌ 1, एवात. 
1449 त्वार कषत अहणवितमान्छ जगं चरा --+ 
प. 0. प. एन्य), 

ण्णण्यारज जन्तर इण्नस्छ न उत०हग--1888, 1808, 

पृण्णपाधा ग २२०३] 45८ 8०त6४-1915. 


ण्यम्‌ चल एककपाला ण .लालाऽ, (शृणाष्ि 
-एणण्यजप्‌ एड, 0वतप१२, एनम, उदपा, 
उ, 1035, 1988 


{ ३५३ ) 


गा 1पताकण प्ाञणाल्मा कृष्म 1925, 1928, 1931, 
933, 1934, 1935, 1939, 1915, 1951 


अन्य सहायक ग्य - 


ऊदापोह-- मदत शतिमक, बुदविषार, लखनऊ । 

प ठप तदाल रलाहाज्णः णण म एतन 
एषप्वृषकः वप्त दपशसनत, 

एववा पहव्मङ ७ कल इकप्टब्त्‌ ज उसतवाफंडणे आत्‌ 
8८१०४७६ 5८००७ पत, ५6५ 

पगता ०६ ल्क्य ०4 (८७--]स९७ प्०5- 
९९, ८०8. 9, 12. 

त का१९७९--1(6 एकाफवल०ा सत ए6कलमगषलय(, एल 
१6 वरत, (नपाञा, 1914. 

अवात कण्व 80०1८०--प्ाठन्वष्जी, 

प्रत एकन जा प्ल एफ्णञोव्त्‌ह क, 2, ९०७९१ 
एकाम्फलो, 1919. 

४०६१ एापरा००ाफए -8, प, 998००७०. = 


अनुक्रमणिका 


1 
दयंवःफरणोपशमन १३ 
शरतःाकातकार ९१८५१८३ 
श्र॑तर्दशंन ८१ 
श्र॑तस्वाषना १०६,१७४१८०१८१) 

२०० 

श्रंषक ३० 
श्रनि लोक १३७ 
श्रकुशल १७,५७,५६१७५ 
श्रकुशल फमं १८,४१ 
श्रकुशल कमंपथ १७ 
श्रकाम्य ४२, ४५, ११७ 
श्रद्ोभ्य व्यूह ५२ 
श्रन्नि १५०) १५१ १९५ 
श्रचल ९४, ६५, ११९८ 
श्रचला ७७, ८६. 
श्रचि् १५१ 
श्रटानारीय सूच २०२ 
श्रकया ३० 
श्रशिमा ११३ 
श्रतथा ६६ 
श्रतियोगर्तत्र १०४, १०५, १११ 
श्रतिश २३१ 
श्रतीदरिय परत्यक्त १८३ 

२४ 








श्रतीत्‌ बुद्ध ३२, ३९ 

श्रथरववेद्‌ २०२ 

शयवे ब्राह्मण १० 

श्रदरय ११५, १२०, १२५१ १२०, 
१३३१ १८, १४२ १४८) १४५. 
१४७, १५८, १६५ 

श्रद्रयता १४३ 

श्रदययोग ११५ 

अद्वयवग्र १०८ 

श्रदयवशरसप्रह ८६, १०८, ११३, 
१२४) १२५ १३६) १३६ ९४०) 
१४२, १५४) १८४ १८५) १९० 
१६१, १६२, १६३ 

श्र्यविद्धि ८ 

श्रदेत ६७ १०५,१११, १५३१ १७०, 
१७१ 

श्दरैव रस १५३ 

श्द्ेववाद्‌ ७४५, १७५ 

श्द्वेववादी १५०, १७१, १७४, १७५, 
१८२ त्त 

श्दतवादी पत्ययवाद्‌ १८२्‌ 

श्द्ेतविद्धि ११३ 

श्रषिकारभेदवाद ६२) १०८, १३२ 
१४८ १८६ 


(२) 


श्रधिकारी १०६, १६२, १६३ 

श्रषिष्टात्री देवी १५०, १५४ 

श्रध्यात्म योग १९ 

श्रध्यत्मविद्ा तर्‌ 

श्रनंगवज्र ११८) २३४ 

श्रनमिष्या १७ 

श्रनमि्सकार विमो १५६. 

श्रनशन १५ 

-छनागागी २०, २१ 

-अनात्म ७३ 

श्नासफ ७ 

-अनात्मज्ञान ४र्‌ 

श्रनात्मता १,३, ७ 

श्रनात्मवाद्‌ २, २९१ ३६ 

श्रनानायं ७३ 

श्रनाभोग त 

श्रनाभ्रव १४६ 

श्रनासक्ति एल 

श्रनदित १४६ 

श्रनाहत नाद १८० 

श्रनिभिच १५६ 

श्रनिवंचनीयतावादी १७५. 

श्रुगरद १६२ 

श्रनुचर १५४ 

श्रतुचरयोग १०२ 

श्रनुचचरयोगतंत्र ११२ 

श्रनु्तरयोगतंजयान १०४, १०५, 
९०६९१ १०६ 





श्रनुलोम ज्ञान ३ 

श्रतस्ृति ११६) १५२ 

श्रप्रशा १६६० ९६७, १८५) शतन 

श्रषर १५६१ 

श्रपरटल ३० 

शरपररैलीय ३० 

श्रपराजित ११८ 

शरान १५१ - १५३, १५८, १५९१ 
१९१, ९७४, १६७, १६६ 

श्रषयना समाधि दे° श्रप॑णा समाधि" 

श्रपतिषंल्यानिरोष ६४, ६५ 

श्रपरवृचचि तन 

भ्रमाव ७६, ११८, १५१, १५६ 

श्रभाव्ूल्यता ६७ 

श्रमिषमंफोष २३, २४, भत 

श्रमिषमंपिटक्‌ ३८ 

श्रभिनवगु्त १५६) १६१, १६२, 
१७०, २३१ 

श्रमिनिवेश ८३ 

श्रमिनिभयण सूत्र १०७, १५६ 

श्रमिपुली ७७ 

श्रभिवेक ११५, १३५) १३६, १४६, 
१६१ १८५, १६३ 

श्रमिसमयविभग २३१ 

श्रमिषठमयालंकार ६, ६६ 

श्रश्नक २०५ 

श्रमरकफोष २०४ 

श्रमरता ७५) १३६ 


८) 


श्रमिताभ, श्रमितायुस्‌ बुद्ध ४२, ४५, 
७६, १०१, १२७, १६४, १६५ 

श्रमितारष्वान सूर ५२ 

श्रमृत १५३१ १७२्‌ 

श्रमृतल्व १३ 

श्रमृत रख १७३) १७८ 

श्रमोषणिदि ११७ 

श्रराग ६५३ 

श्ररूप १५२ 

श्ररूप घाद २१, १०३, १६६. 

श्ररूपर राग २, २१ 

श्रच॑ना १७३ 

श्र्चिस्मती ७७ 

श्र॑षारणी ६७ 

श्रपणा समाधि १६, २३ 

श्रत्‌ १७, २०, २३) ७८, १६२ 

श्रवतार ' ८४, ७३, १०५, ११२ 
१४१, १४६१ एतत, १६८ २३० 

श्रवतारवाद्‌ ३३, २०४ 

श्रवदानकल्यलता ३४ 

श्रवदानशतक ३४ 

श्रवधूतिका, श्रवधूती १२८, ९४२, 
१५०, ९५९, १६ 

आअवधूतिफा मागं १६७ 

श्रवधूतीपा २३४) २३५ 

श्रवधूती मंडल १३६ 

श्रवलोकितेशर ४०५ ४१, ४२ ४५ 
१०१, ११८ २३० 





श्रवलोकितेश्वरगु णकरंडव्यूह ४१ 

श्रविक्य तल 

श्रविकफत्यशञान ८३ 

श्रविद्या २, ५, २१, ५६, ५७, भत, 
५६, ७८, ७५, १५१, १८० 

श्रवयाकृत प्रन ६ 

श्रब्यापाद्‌ १७ 

श्रयूल्य १२० 

श्रशेच १५८ 

श्रशोक २९, ३१) १६४ 

थष्वधोष ३, ३१, ३७, ७०, ७१ 
१०३, १३८) {६५ 

श्रष्टमीत्तविषान ११२ 

श्रष्टसादसिकाप्शञापारमिता ३८, ४३ 

श्रंग २०७ 

श्रं योग १५२ 

श्रष्टगिक मागं ७, ५२, ७७, १६७ 

शरष्टाष्यायी ७१ 

श्रसंग ६१, ६६ 

श्र्स्कृत ६४, ६५, ७७ 

श्रसत्‌ ७३, ७४ 

श्रस्थिर १५१ 

श्स्ृति १४३ 

श्रहंफार ६२, ७६१८० ८३ 

श्रिषा १३११६ 
५ श्रा 

श्राभि ३०,६४ 

श्रा पदेश ३० 


(८४५) 


श्राकषंय ११७ 

श्राकाश ६४ १७६ 

श्राकाशविनयविदधि २०२ 

श्रागम १७३, १७७ 

श्रागामौ विद्ध २०६ 

श्राचार ३.७, २७१ ४४, ४६, दत, 
७०, ७२, ७५, ८५, १०६, १११, 
११३, १३२, १२५, १३५, १४०, 
१४८, १६३, १७६ १८१, १६७, 

श्राजीविकय 

श्रादबर २, ४, ५७ ९७६ 

शरान्‌ ७७ 

श्रातमयोग ६२५ 

श्ा्मवाद्‌ १६ 

श्राल्मणाचाकार ११, १२, ८१,८२९ 
८३ 

श्रात्मा २) २१, २६, ६४ ७३१ ८७ 
१३६, १४४, १६० 

श्रादिफमप्रदीप ११२ 

श्रादिप्ररा १४९ 

श्रादिषुद ५१, १२०, १४०, १५५, 
१५६, १५०, १६० 

श्रादिणिदध ददत 

श्राष्यात्मक विराग ८० 

श्रानद्‌ ६२२) १२७, ६५३, १५४) 
१९६ 

श्रानंदकाय १३४ 

श्रानपानखति १९६ 








शराम्दक १८० 

श्रायुवेद ६३ 

श्राररवक ५, १० 

श्राराड कालाम, श्रालार कलाम 
१४.१६, ७१,६६ 

श्रावंदेव १०३१ १३४, १६४ 

श्रायंमंभीमूलफल्प १२६, १३० 

्रारयमागं २०, १६३ 

रातय ६, ३२, ४९) ५२, ५७, 
२५० १६२ 

श्रालंबन २०, २९ 

श्रालय ६२ 

श्रालयविशन ६२, ६३, ६४, ६८, 
५२, ५३, ८८, १६६ 

श्रालि १४२, १५१ 

श्रावरश ८५५८८ 

श्राभरयपराब्ृचति ८ 

श्रा्वास १६ 

श्रासक्ति १८, २१, ५८ 

श्राबन १५२, १५३ 

श्राबुर देषता १२६ 

श्राषुर बद १५९१ १५८ 

श्रास्तिक २६, ४६, १६० 


ह 
हद्भूति १६९२, १२१, १२२, १४७ 
१४८, एत) २३४ 
| १११ 
इदरिय प्रयच्च ६६, ७६ 





€ ५ ‡; 


इच्छा २,३,७६,८्द्‌ 
इडा १५४२) १५० १५१, १६४ 
इदं १४० 


वि 

इश, ईशावास्योपनिषद्‌ ११ 
ईश्वर ७३१ ७५, १८६ 
ईशवरानुभव १३ 
इश्वरवादी ४८ 

॥ ख 
उष्म १२७ 
उंदुष्मरतत्र १४० 
उच्चाटन ११७ 
उच्छेदबाद्‌ ५२ 
-उजु्ाट १५६१ १६७ 
उचम रिद ११३) १९५) ११७ 
उम चेवा ११६ 
उकचरतत्र ६३ 
-उच्चरापयक ३० 
उरी बड घमं १६६ 
उदक रामु १५, १६ 
उत्ाद्‌ ८, ८७, ११८ 
उपचार समाषि १६१ २३ 
उपार १७ 
-उषनाङ़ी १५० 
उपनिषद्‌ १, ४, ७, ६-११, १४, 

१६, ७१, ६१, १३२ 
उपवास ४, २१, १६६. 
उपशम १६. 





उपलाघन ११६ 

उपादान ६, ५७, ५८ 

उणदाय प्रगति ५२ 

उपायतंत्रयान १०४ 

उपालि २९ 

उपाक १२६ 

उपासना ३६, ४९, ७८, १०११११२) 
११३, ११६. 

उपा २०५ २२, २३, ६५, १५० 
१६१ 

उष्णीषकमल १५४६, १५०, १५२ 
१५३१ १६१, १६५) १६७ 

उश्फीषकमलचक्त १५४ 

उष्णीषविजया ११८ 

# 
ऊर्वं रेत्‌ १६६ 


ए १५२ 

एकश्लोकशाल ५० 

एकाच्षरी १३० 

एकाग्रता २२, २३, २६, ११६१ १५० 
पट उपनिषद १२, १३ 

एवं १४२ 

एव॑कार १२७ 

एषणा १४, १६ 


रेद्रनालिक ४०, ४२, ६३१ ६४ 
रेतरेय ११ 


८६) 


देश्वरिक १४० 
देयं २५ 
शो 
श्रोषि र्य 
श्रोषि विद्ध २० 
क 

कुक ८४ 

कठ, कठोपनिषद्‌ ११, १२, १३ 

कठिनयान १६३ 

काव्य २६, ३० 

कदली राज्य २२६. 

निष्क ३१, ३२, इल 

कपिलमुनि २०२ 

कमल १४६१ १७६) १८०३ शत 

करणा १, २०३ ४०, ४१, ४२, ४३, 
४५, ४६, ७६, ७८, ६७, त) 
१०१, १९३. ११६१ १२०) १२९, 
१२७, १२८५ १२९१ १३७ १३८ 
१३६) १८३५ १४५५ १४५, २५०, 
२५७, १६० १६९, १६२, १६३) 
१६१५ 

कवया-गलार ८५ & 

कमं ५, १७५३, ५७, ७५, १३९ 
१२० 

कका २, ४, ६, १० १२० 
१६४, १६५ १७७, १८६ 

कद्‌ ७१ 

कमे १२८, १५० १५३, १५४ 





कमंशतक २४ 

कमंषिद्धात ७ 

कल्पना १३७ 

कल्यनामंडीविका ३४ 

कल्लट १७० 

कारव १६४ 

कादि २०६ 

कानपा २०६ 

काम२, १७२८ 

कामकला १४४ 

कामदेवतावन्ानंग ११२, ११३५ ` 

कामघादु २१, १७३, १६९ 

काममोग ५२ 

काममिथ्याचार १७, १२५ 

कामराग २, २१} 

कामस्प २२६ 

कामशाल्न २०३ 

कमश्वर १४४ 

कािश्वरी १४४ 

काय ७४, १३४, १२६. १४२, १४६५ 
१६५ 

कायकत १६१ 

कायविशदधि १६० 

कायशदधि ५, १ 

काया ७, १२१ १६४ 

कायातीयं १७८ 

कायालाघन १६, १६४, २०६ 

कारडवयूह १८६ 


८.2.45 


का्िकिय ११८ 

काल १५७, १५८, १५६, १६० 
श्द्र 

कालचक्र ११५, १५९, ९५०, १५८ 
१६० १५० 

फालचक्रथान ८६, १०४, ९०६) 
१५५, १५६, १५७, १५८, १५६१ 
१६०, १६१, १७० 

कालचक्षयानी १९७ 

कालि १४२, १५१ 

कालिदास २०४ 

काली १५६, १६०, २०६ 

काश्मीर ३९, १५५) १५६, एधत) 
१६१, १७०, १७५, २०६ 
कंडलबन ३१ 

कुंडलिनी १५३, १६५, १९७, 
श्त 

कुंडलिनी योग ६२ 

कमफ १५२ 

कदषिनिर्घावनम्‌ १६१ 

कुमारजीव ६३ 

मारलज्च १०३ 

कमारलात ३४ 

इल ११२ 

कुलिश १७६, १८०१ १८४ 
कुशलक्म, कुशलकमंपय ८, ५७, 
५८, ५६, ७५, ६७, १२६, 

कुशलम्‌ ७५ 





इच्छूचार १३ १६, १६६ 

इषा ८९, ११९ १२० १२२, १५५, 
१९२, १६३ 

कष्णाचायं ( काण्ड, कृष्णाचार्यपाद्‌ 
श्रादि ) १६६, १६८, १७१, १७४, 
१७६१ १८०, शत, १६६, २००, 
२३२ २३३, २३४ 

केन, केनोपनिषद्‌ ११ 

केरल २०६. 

केषयुर १५५ 

कैवल्य २५) २०७, २० 

कोशल १ 

कोसम २९. 

कोल २३० 

फोलशाननिशंय १६८, २२९) २३० 

फौलमत २२९ 

फोलमतबादी २२६. 

फौलयोगिनी मत २२९ 

कोषीतक ११, १२ 

करियातं १०८, १०६) १११ 
क्रियातंत्रयान १०४, १०५ 

क्लिष्ट मनोविज्ञान ६३ 

क्केश १७, ७६; 

कठेशावरणा ७७, ८त, १५४ 


क्ष 
चण १५३ ९९६ 
कति ४३ 


चाति घारणी ६७ 


८.) 


चीणाव २२ 

कमेद्र ३४ 

ऋोम ३, १८, २५५ २६ 

ग 

गंगा १५९१, २०४ 

गंडभ्यू ३८, ४३, ४४ 

गगन १७६. 

गतिगोचर सर्‌ 

गहिनी २०६. 

गंबारफला ३१ 

गान १६३६, १८८ १६३ 

गीति १६६ 

युर ११५, ११९ १२०१ १२२, १२९१ 
१३२, १३३, ९२९, १२६, १४४, 
१४७, १४) ९४६ ९५०, १६१ 
१७९१ १७७ १७८ श८० एद, 
१८९१ १९९, १९२ १६३, २०४ 
ग॒दकग १६५ 

शभक्ति १६३ 

गुदशक्ति १६२ 

शुुशिष्य, गुरशिष्यवाद ६२, ६५, 
६९, १०२, १०६, ११८, १८० 
१६४ 

गु्विद्या १३२ 

शुह्यषमाश्रततर र८, ६१, ६२, ६६, 
१०० १०४, १०५, ११२, ११३, 
२१४, ११६, ११७ ११८ १२९) 
२३९, १३२, १३७, १४४, १५१ 





२५२, ९५२ १८१, एत १८५१ 
१८७, २०१ 
गुह्य लाघना १३२, १४८, शन१ 
गुह्मलिद्धि ११२, १९१ 
प्रकट पर्वत ३६, ७३ 
यदस्य ७, ७२, १३५ 
हद ११२ 
गोचर र्‌ 
गोतमक ४ 
गोर्‌, गोरखनाय १६२, २०६ तथा 
श्रागे, २२९, २३०, २३३१ २३४ 
गोर्विदपाल २३३ 
गौड़ २०६. 
गोतम १५६ 
ग्राहक १५१ 
मह्य १५१ 
1 


घंटा १६१ 
च 


चंडमहटरोषरा्तत्, चंडरोषणमहातंत्र 
११३, श्त 

चंडिका ४४, ४५, ६४, १०१ 

चंद्र ३६, १५१५ १७२, १८० 

चंदकीतिं ५०, ५१, ५३ 

चंद्रमा १४२, १५३ 

चक्र १४५) १४८, १४६) १५० 
१५३, ९५४ ५८, १६०, १८६) 
१६४) १६६, १६८ १६६ 


(९) 


चक्पूना १३४, 

चतुःशतक स्तोत्र ३४ 

चवुष्व्टिदलकमल १८०) १६८ 

चपट २०६ 

चम, चमन १५१ 

चर्या १०५ 

चर्यागीति १६७ 

चर्याचय॑विनिश्चय १६६ 

चर्यत १०८, १०६१ १११ 

चर्यातं्रयान १०४, १०५ 

चरथापद्‌ १६६, १६९) १७५, १८३, 
८४) १८५, १६९१, १६३, १६७, 
२३१, २३२, २३३१ २३५ 


-चल्य १५५ 

चवंटि २०५ 

चांडाली १५३१ ६त 

चायं १०४ 

चितामयी प्रशा २४ 

चित्‌ २५, ८२. 

चि ५, ७, १६, १७, १६) २०, 
२२, २५५ २६५ ४८, ५६, ६०, 
६१, ६४, ६७, ७१, ७२, ७३, 
७६, ७६१ ८० ८३, ८४, ८५१ 
स, ८६, ६० ९९, १०११ १०३ 
२११, १२०, २८, १३५, १३६) 


१३७) १४२, १५१, १५२) १५३, 
१५४, १५७) १७२, १७३, १७४, 





१७५ १७८५ १७६, ८०, ९६९ 
१६५) १६६, १९७, १६६१२०० 

चि्प्रकृति ७३ 

चिचमागं १७२ 

चित्तयोग १६६ 

चित्तरलन १२१ 

चित्तवन्न १६१ 

चित्तवज्रविशदधि १६० 

चिचविशचद्धिप्रण १०३, १३४ 

चिच्छचि ६२ 

चिचश॒द्धि ४,५, धत 

चिचसमापान २३ 

चिेकागरता ११, शत 

चिततोत्याद ८१ 

चीन ३१, ४१, ७६, १३६ 

चीनी ३१, ३७ ४५, ६२१ २०६ 
चुनार १४ 

चेतोबिग्ुति ( चेतोविभृक्ति ) २३ 


चैः 
चर्य ३० 

चैत्यवादी ३० 

चोराखी सिद्ध १८७, २०३, २१० 


६ 

छदोग्य ११ १२, १३, १४ 
ज 

जमल ११८, १२५, १२७ 


जगत ४८, ५६, ६०, १५८ १७३१ 
१७५, १७५ 


(९०) 


जटिलक ४ 

जननी १४१ 

जन्म २, ५, १४९ १५०, १७२्‌ 

जन्ममरशाः जन्ममृत्यु २१, ७४, ७७ 

जन्मसिद्ध २०८ 

जप १२१, १३३ १५२ 

जरामरणं ६, ५७ 

जल १५० 

प्रत १६०१ १६१ 

जातकमाला ३४ 

जाति ९, ५७ 

जापान ७६ 

जालंषर २०६) २३२, २३३० २३४ 

जिनो्म १४७ 

जीव १०, १७४, १८२ १६६ 

जीवन्मुक्ति ७७, ८५ २०५ 

जीवात्मा १०१ १६, ११० ९५३ 
१६७) श 

जैन १, ४८, १६३ 

ब्योतिरीश्वर ठार १६७ 

ज्योतिष ६३१ १२६ 

ज्ञान ५, ६, ७, १०, १९ १८, २६ 

शानफांड १० 

ज्ानमागं ४ 

श्ानमात्रता १२७ 

शानमदरा १३५ 

डानवन्न १६१ 

शानवादी ४ 





जञानविच्यदधि १६ 
शानविद्धि ११३, १२१, १९२, १३२ 
१३३१ १३७, ९४२५ १४७) १८५१ 
१६० 
शेयावरण ७७, ८८, १५४ 
ट 
टक्किरान ११८ 
द वश्रयान वक्सं ६५, ११९) ६२२५ 
१३८) १२६, १४२, १४७१ १४ 
खलश श्राव दि सूतालंकार ८०७ 
ड 
डाकाणंव १६९ १९८९ 
डाकिनी १२६ १३०; १३१ 
वी १४१, १५३, १८० १६०, 
श्ट्ट 
दोषी देक २३४ 
त 
त ४२४५) ७३, ६२, ६३४६५ 
१०५० १०८, ११३, १९५, १९७; 
१२०, १२८, १३३ १३४ १३८५ 
१४९३ १४४, ९४८ ए४्त, १५०, 
९५१) १७५) १७६० १८०) १८१, 
१८४१ १६६ 
तत्या तद, १०४, १०५, १५७ 
तंत्र खाषना ७२ 
तंत्रालोक १५८, १६१; १७०, २३११ 
 तललचर्या ११८, १२१, 
तत्वदीच्ता १६६. 








(११) 


तत्व प्रकाश १६१ 

वल्वरलन ११९ 

तत्व रलनावली ८६, १२६, १६१ 

सववैशारदी ६ 

तल्वलंग्द १३७ 

वथता ६४, ६५५ ६६१ ६७, ७१, ७३, 
७४, ७७, ८०) ८३, ८४, १४३, 
श्व 

तया ज्ञान ८३ 

तथा ६३, ८३ 

तथागत ६६» ७६, ८५, ११५; ११७, 
१२५, १३४ 

तथागतगम ७४, ७५, ८३, ८५ 

 तथागतगुणजञान, तथागतगुदयक 
३८ ६१, ११२ ११२, १६० 

तथागत्य ८३ 

तथा भाव ७४, १२३ 

 तथा-माव-यल्यता ६७ 

तप ६, १९ १३, १४ शद्‌, ३६, 
रन्त 

तपः षिद्ध २०८ 

तपस्या ९५ 

तम्‌ १५१ 

तम्र १३१ 

तकश्तश्ान श्र 

तांत्रिक ४११४२, ४५४१ ८५१ ७ 
६०६९, ६२, ६३, ६५ ६५, 
६द्‌ ६७), ६८, १००, १०४, १०७ 





१०८, ११०, ११३० १२५, १२६१ 
१३०४ १३२ १३३, १३४, ९२५ 
१३६० १३७, १३८ १८४, १५४५१ 
१४६१ १४७) १४८) १४६, १५३१ 
१५९ १५८ १५६, १६१, १६२, 
१७०१ १७१, १८९१ श्र, श, 
१८४, १८५५ १८७) १८६) १६०, 
श६२१ १६५, शट, १६६, २०२१. 
२०४, २०७५ २०९१ २२९, २३० 

तांत्रिक महायान ८दे, १०० 

ताश्रोरण्दै 

तारा ९४, ११२, ११८, १३४, १५० 
१५४ २०६ ` 

तारानाय ५२, ६५, १०२, १०६ 

तिन्ब्रत १०५१ १२४ १३६५ १५५१. 
१६९१ २३० 

तिम्बती ६२, ६४४६५ १०५० १२५, 
१६३७, १८८, २३०, २३२, २३३ 

विलोपाद्‌ १६६ 

तस्व ३० 

तीयं १६६ 

ठरीय १६०, १६१ 

ठरीय १६०१ १६९१ 

ठित लोक ३५ ६२ ॥ 

वृष्या २, ३५५, ९, ७, १६ १७, 
श्त ९९, २५५ ३२, ५५, भ 
७६) स्र 

वृष्णानिरोष ३२, ३३ 


चर ६४; १६७, २३२ 
ठेदडिक ४ 

तैचिरीय १९, १२) १३ 
तैलोषा २३४ 


(१२) 


-रिशिका, व्रिशिका कारिका, विशि 


माध्य ६२, =, ८१ १५६ 
त्रिक दशंन १७० 


त्रिकाय १११, १३४, १४६१ १६२ 


वरिकाय विदधत ७३ 
तरिषाठ १६६ 

त्रिपिरक ३७ 
तरिषुरखुदरी १६६. 
तिरक १८) १४०, १६१ 
च्यव १७० 


चेरवादी ३५ 
द 
दिशि १२०, १४२, ९५० 
१७९१ १८० 


१५१, 


-दद्धिाचार १०८, १०६ १३४ 


दम शद्‌ 


दशमूमक, दशमूमिक, दशमूमीश्वर 


३६) ४४, ८३ 


-दशमूमि, दवमूमि ३६, ३८, ४४ 


४५१५०) ७० ७३, ७६ 
(१९६ 
दशमूमिविमाषाशाल्न ५०, 
श््४ > 


९५३) 


१६३, 





दशशील १३५ 

दान १३, १६, ४३ 

दारिक, दारिकपाद्‌ १६८, २३२, 
२३४, २२५ 

दि वन्दी श्राव श्रश्वषोष ३७ 

दिष्य १८७५५ श८१ 

दिन्यच्ु ७ 

दिव्य माव २०० 

दिम्यलोक २१ 

दिभ्य साधना १०६) ८१ 

दिष्यावदान ३४ 

दिव्योव २०६ 

दीक्ता ६५, ११२ र्ट, १३३ 
१३५) १३६१ १४८, १६५, २०४ 
दीष निकाय ४, ६, ७, १८, १६; 
२४, 

दीपकर श्रीशान २३१, २३४ २३५ 

भख १-३, १५, १७ १६, २२, २३ 
२५१ ४३, ४७, ४८, ५२, ५५; 
५५, ५८, ५६, ६५१ ६६१ ७८, 
७६, ११८, १२५ 

इःखक्य ७, २४ 

दुभ्खनिरोष २, २६, ५२, ५५. 

ःखनिरोषगामिनी प्रतिपद्‌ ५२, ५५ 

इः समुदय ५२, ५५, ५७ 

दु्वाखा १७० 

इदिता १४१ 

दूरंगमा ७७ . 





(१३) 


देव १६६ 

देवता ४, ४५, ७८, ८९ ६५१ ६६ 
१०९ ११० ११२, ११६० १९८ 
१२३, १२५, १२७१ १३०, १३१, 
१३३, १३६, १४२, १४५ १७२) 
१७३ १८, १६९१ १६३ 

देवदचच २७ 

देषपाल २३३ 

देवी ४५, छतत ८६, ६५५ १०९, 
१०६, ११० १३०, १६९१) ११३, 
१३६१ १५६, १६६ 

देशना 

दोश १६६, १६७, १६६, १८४, 

„ १८५ १८८, १६३, १६७, २३१ 

दोहाकोश १७५ 

दोहाफोष १६६, १६७, १७४ 
दौषडव्य र्म 

यो १५१ 

दि १०४ 

दयता ११६, १२६१ १५३ 

दवादश निदान ६ ५६, ७४ ५७५ 

+ १३७ 

द्वादशाग ५७,६२्‌ 

देष २, १७, २२, २३ 

देत १४४, १७० 

दवेढवादी १७४ 

दैतद्वैव १७० 


ध 
घमण, षमन १५१ १८ 





चम्मपद्‌ १, १५, ६०, १४६ 

चमं १५, १६, २८६३, ६५, दत 
७३५ ७४, ७१, ७६, ६७, १०४, 
१२२ १२८, १४०, ९१४६, १५१, 
१८२, ९९१ 

संकाय ७३, ७४, ७५, ७६, ७७; 
१२३१ १४७, १४६, १५५ 

धमंकायचक्र १५४ 

घर्माय बुद्ध ७६, ७७, १४८, १६०१ 
१६११ १७१ 

घम॑कीरति ३७,६५) १०२ 

भमु चक्र १४०, १६५ 

धमंषादु ६२, ६५, ११९) 

षमधारणी ९७, धत 

षर्मनेरास्य्षभूत ११७ 

धम महाचल १७६ 

मं सुरा १२८, १५०, १५३, १५४ 
धर्म॑मेध षमावि २०७ २०८ 

षम॑मेषा सत, ९०, १३७, २६६१. 
१६७ 

घमंयोग १५६, १६१ 

धम॑वर्षा हेत 

धान्यकटक, भीषान्यकटक, श्रीषान्क 
३०५ १०७, १३५, १५६, १५६ 

धार ११६, १५२, २०७ 

धारणी ४३१ ४५ ७८, ८६५ ६२१ 
६९, ६७, ९८, ६९, १०१, ११०५. 
१११, १२५ 


( ९४) 


तंग श्ट 

ध्यान ११ १३, २० २४, २९१ ५२, 
५४६, ६८, ६६, १०४ १०६१ ११२, 
‹ ११३ १६९, १२२०, १३९१ १५२ 
१८०, २०४ 

ध्यानयोग १३) २१ ६8, ११९ 
श्न 

ध्याना म्यास १५ 

-ध्यानी बुद्ध ११२, ११४, ११० 
११८ १२५) १५६, १६१ 

न 


नंजियो ४४ 

नचिकेतस्‌ १३२्‌ 

नट १३१ 

नदी १३१ 

नपाद १४७ 

नयंद १८० 

नर १३६, १४० १५१ 

नरक २, ३६, ४९१, ५२, ४३५ ५५, 
१२२ 

नतं १४१ 

जव घमं य 

नव नाय २०३, २०६ 

नाक १३ 

-नागनाय २०६ 
गालन ५०, ५९, ५६, ७०, ७१, 
७३, ७८६३१ ६४ ६५४ १०१, 





१०३ ११३१ १६४, १६५) १९०, 
२३४ 

नागान कोडा ६४ 

नाड़ी १४ १४२, श४्ट) १४६, 
१५० १५३ १५४) १८६१ १६४, 
१६६ 

नाद़ीचक्ृकव्यना १८द्‌ 

नादी मंडल १५६ 

नादा र्द 

नादी श्ल 

नायर्‌न् 

नायमत्‌, नाय मागं १०६, २३०, 
२३९ 

नाथ योगी २२६ २३३ 

नाय षिद्ध २०३, २०४ 

नाद्‌ ९५१, १७२्‌ 

नामि १५१ 

नाम यावन १६४ 

नामजप १६४ 

नाम रूप &, २२ ५७, ७४ 

नामबाद १६५ 

नामस्मरण १६५, १६५ 

नारायणा ष्ट 

नारी ६७, १०९, १३६१ १४० १४६१ 
श्त 

नारोपा २३४, २३५ 

नालंदा ३१, १३५१ १५६ 

निकाय २६.३९ 





( १५) 


नित्य बद्ध १११ 

विदान ५७ 

निमित्त २०, २२ 

नियम १५२ 

निराकार १७३, १८१ 
निरालेबनवादी ६० 

निरीश्वरवादी ४८ 

निरोष १७ 

निगुण १५४०, १७३१ १८१ 

निगुण बरह्म ७३ 

निर्माणकमल १५० 

निर्माणाय ७२, १४६) १५१११५६, 
१६० १६१ 

निर्माणकायचक्र १५४ 

निर्मा चक्र १४६) १५३) १६५ 

निवाय ३,४,६ २०, २१, २५) 
२६, ३६, ३६, ४०, ४१५ ४५) 
४७, ५२, ५५५ ६२, ६३, ७४, 
७५१ ७७ छत, ८०) ८४) ८५, 
६०, १०५१ ११० ११७.१२०) 
१२८, १३७, १३८, १४०, १५४३ 
१४४, १४६) १५४, १६३, १द४, 
१६५, १७२, १७३, १७४, १७७, 
१७६, शतन, १६१, १९२ १६६ 

निर्वाणघाठ १४६ 

निर्वाणपरवेश ७७ 

निर्वाणमागं ६, १४२्‌ 

निर्विकलय ८५, ११७, १७४ 





निर्विकल्यज्ञान ८३ 

निर्विकल्प खमाधि ६१, ६६. 
निर्विकट्पावस्या ६० 

निर्विकार १७४ 

निचि १, ३, ६, १४, १५, ६६) 
१७, २३, २५१ ४३, त, १४० 

निःस्वभाव, निःस्वभावता ६०, ६७, 
५९, ८१ 

नीलर्दड ११८ 


नेषल १०३ १२५, १५६, १६६ 
२३० 

नेरात्मा १५१, १५१, १५३, १८०, 
१६५७, १६८ 

नैरात्य ४६ 

नैरास्यवाद्‌ र्‌ 

नैरमि १६ 

प 

पर्वंषन्याय ७८ 

पचक्रमध६२्‌ 

प॑चगुण २४ 

पच शरनद्रिय ६३ 

पंच तथागत ६ 

प॑च ध्यानीबुद्ध ११३ 

पंच पवित्र १२१ 


पंच परभिता ७५) ८५, १०१, १२४) 
१२५ 


पंचभूत २०० २०१ 
पचमकार ६१; ६२) ६६ १०२ 


(९६) 


१०६, १०६, ११११ १२४) १३४ 
१३५ १३६ 

फवमहामूल १६ 

पंचशील ७, १७, १३५ 

पंचस्कंष ५७, ५८, ५६, ७८७, १६४ 

पचेद्ि ५७ 

पंचेद्विय पराचि ८७ 

पट १४ 

परवललि ८, ६, १५५ २४, २६, 
६६ ७२ ६६, १५२ १६९ २०७, 
र्ट 

पद्‌ १६६ 

पदायं ४३, ४८, ५४ ६७, ७७, 
७६, ८०, ८१, ८३, ६०, ६७ 
६८, ११५, ११८ १२३४ १३६, 
१८५४) ९४५) १७९, १८२, १६०, 
१६९६६ 

पद्म १११, १३३, 

„ श्न 

पद्म चो १५५ 
पद्मब्ज्र १६१२, १३४ 
पद्ममव १०५ 
पावक शतत 

पर १५१ 

परकाय प्रवेश रन्त 
परचिच्ान ७, २४ 
परंन ६६, ६७, ७३ 
परम तल ७३, ७४, ५५१ ७७ 


१४१; १४२) 





प्रम शिव १७१ १७४, १६८ 

रमा गति ष्र्‌ 

परमादय १४०. 

परमानंद १५३१ १५४ 

परमाय ६९, ६०७, द ७५, १४३, 
९४५ १५२ 

परमाथ सत्य ५५, ७३१ ७४ 

परमां सेवा १५८ 

परलोक ३ 

परशचरामकल्यसूच २०६ 

परानोषि १२१ 

प्रादि ८०८२, ८९, ८७, स+ 
८६, ६०, ६२ १६५ 

परिकलित ६६, ६७, ७३, ८३ 

परिच्छेद लचण ८४ 

परिनि ६६, ६७, ७३० ७४ 

परिवानक ४ 

पर्ष वा १७ 

पलित १५१ 

पवन १७८ 

पिष ४ 

षांडरवाठिनी ११८ 

वाडरा ११८, १५०, १५४ 

पाटलिपुत्र २६ 

पिनि ७१ 

ार्तनल योग, पातंजल्ञ योगस 
२४, २५५ २६, ७६ ८५, २०८ 
पातंजल योगसुत्ीय व्याखमाष्य & . 


(८९७) 


पार्तजल सुतर २०६ 
पाप १६, ४१, ४२, १२६, १७४ 
पापादेशना ४४, ४५, ४६, १२६, 
पारद २०५ 
परमार्धिक ६६१ १५२, १६६१ 
पारमिता ३२, ३३१ ४३, ४५ ५० 
८९, ९७, १०२, १२०) १२४ 
पारमितानय ८६, १०१ 
पारमिता मत ८५ 
पराशयं ७१ 
पालवंश २३५ 
पालि १७, ३५, १४६ 
पाथण 
पिंगला १४२, १५०, १५१ १६४ 
पिंडकल्पना १८३ 
पिडनरह्मंडवाद्‌ १८०, १६४ 
पिटक 
पिपाखा १६ 
पिश्चन वाक्‌ १७ 
पि्नवग्री ११३ 
पुर्व १११, १४२ 
पुण्य ४२, १७४ 
पुष्यर्चभार ७५* 
पुण्यस्कंष ७५ 
पुत्रैषणा १४ 
पुनन २, २३ 
एुराण ३६, ४२, १७७ 
२५ 


( पुरुष १३, २५) १८०, १५९ १६० 
२०८ २०६ 

पुदषाथं २५ 

पुटि १९३ 

पुष्पा ५६ 

पुस्तक १८४ 

पूना ३६१ ५२, ७८१,१०१, १०६, 
११२, ११३१ ११९० ११२५, १७२, 
१०३१ १८४, १६१ 

पूरक १५२्‌ 

पूर्णाभिषेक १३४ 

ूवशेल २० 

पूषंशेलीय ३० 

नजन २०, १६२, १९३ 

थिवी; प्रष्वी १५०, १५६ 

वगर साम नान जग १०७ 

पौराणिक ७२ 

पौरशिष्ट ११ 

प्रकृति १४०, १४१, १५६ 

मकृविच्यल्वता ६७ 

प्रांतक ११८ 

प्रशा ३, ४५ ७, १६, १८) २३, 
२४, २५, २६, ५३-४६, ६४, 
६५, ७३-७६, ७, ८७९, ८१, 
८५५ ६७, धत, १०१, १०२, ११४ 
१९८, ११६) १२०, १२२, १२५, 

| १२७, २८, १३८, १३९-१५५, 

| १४७) १४८, १४६, १५९, १५२, 





(श्ट) 


१६०) १७४, ७८, १८०, एतत, 
१६४ १६५० १६८, १६६ 
अलाफरमति २३४ 

जञापारमिता ४३, ७७, ८१, ६३, 
६४६९; १०१, १९० १२९ 
९२५ १२५ १३०, १५९ 

अजञापारमिताधारणी ६६ 

अश्ापारमितासूत्र, प्रजञापारमितासू्- 
शाल ५० 

प्जञापारमिताहद्यगभं १०५ 

भ्ापारमिवाहृदयसुत्र ६६ 

मरामिषेक ११५. 

भशञोपलगन्षि २३, १०१ 

शोपा १०३१ ११८, ११९१ १३९१ 
४०) ८० एत 

पर्ोपायविनिश्चयलिद्धि ११३१ ११८ 
११६१ १३८ १३६० १८५, १९० 
१९३ 

प्रणिधि १५० 

प्रतिघ २१ 

प्रविष्ठा १७ 

प्रतिष्टा परावृचि ८७ 

रतिष्ठापिका बुद्धि ६६ 

प्रतिसंख्या ६४ 

परतिषंख्यानिरोष ६४ 

भतीक १५०, १६० 

परीक पद्धति डे 

प्रतीकाल्ञ १६१ 





्रतीवयसमुलवाद्‌ ४६, ५०, ५१, ५२ 
५६ 

्तीतयसप्लादवाद ५०, ११३ 

परतीत्यसमुत्वादहृदय ५० 

मत्यमिज्ञा, प्रत्यभिज्ञान ७६, १५४५) 
१७० 

त्यय ५१, ६३ 

परत्यात्मगति ८१, ८३, ८५, १०१ 

परत्यामगोचर मर 

प्रत्यात्मज्ञान ८२, ८५ 

र्ास्मवेय ११६ 

्रतया्मायुवज्ञान १८२ 

मरत्यात्मायंविज्ञानगोचर ८१ 

पतया ११६, १५२ 

परत्येकबुदधयान ४६, १०४ 

प्रपंच ५५ 

परपचचि १६३ 

प्रमाकरी ७७ 

रभेदनयलक्तण ८३ 

ममुदिता ७६ 

भरमाग २६ 

भविचय बुद्धि ६६ 

प्दृचि १४० 

परत्रनित १४ 

प्रतल्या १३५ 

भदनोपनिषद्‌ ११ 

परभरन्बि त्स 

प्रश्वाख, पर्वा १६. 





(८१६) 


प्राण ६, १४, १५१, १५२, १५३, 
९५७, १५६) १६१) १७४, १६५, 
१६६ 

्राणवायु १५८ 

श्राणातिषात १७ 

प्राणापान १५ 

प्राणायाम १५२, १५३ , 

परायना १०१, ११२ 

प्रीति २२, २३, ११९ 

भेम ४१, १६३ 

पेमपंचक १२९) १३९) १४३, १६३ 
फ 

कल १०५ 

फाष्यान ४६ 
#॥ 

बंगला १६६१ ८८, २०१ 

चंगाल १८८) २३१ 

गाली १६७ 

वभ १५३ 

अरमा ३५ 

अली १५१ 

बहुननघुलाय ५ 

बहुननषिताय ५ 

बहुदेवतावादी १५६ 

बाउल्ल १८्ल 

बाणम ९३, ६४ 

-बाह्मफरणोपशमन १३ 





बाह्मवस्ुवादी ६१ 

बाह्माचार १८०१ १८५ 

बाह्माडंबर १६६१ १८० 

बाह्मायं ४८, ५९, ९०, ६१, ६३ 

बदु १४०, १५१, १७२, १६५ 

बौनद१६ 

इद १, २, ५/६, ७, १०११, १५ 
१६० १६१ २० २६२९, ३१.३२) 
३५४५, ४-५१) ५६, ६६, ७० 
७१) ७४) ७६) ७८) ८५१ ८७) 
६५.६७, ६६, १०१) १०४, १०५} 
१०७, ११११११२, १९४ एत 
१२०) १२२, १२८ १३३१ १२५) 
१,८०.१५२, १४७१४९६) १५६, 
१६०) १८० १६१, १६२, १६३ 
१६७, १६८, २०७ 

बुदधकाया ८० 

बुद्कायं ८० 

बुदकुल १२०, १४८, १६१, १६३ 

बुकृषा ८६, १६३ 

वुदधक्षेत्र १७ ३६. 

बुदषोष २२ 

बुदधचरित ३७, ७१ 

बुडल् ३२, ४१, ४३, ४४१ ४७, ४६, 
७६, ७७, ८५, ८६, ६७, ११४ 
१२०, १४३, १४६१ १६५ १६६ 

बुद्ध दीपंकर १५६ 

बुद्धघमं श्त 





(८२०) € 


इदपद १२० 

बुद पूजा ३८, ४१, १२९ 

बुद्धभक्ति ३७, ३८) ४५१ ७८, ८६ 

बुद्ध महामतिर्‌ 

बद मूतिं ५० 

इदयान ४० 

बुद्धलीला इट 

बदवंश ३२ 

इदानुस्पृरतिव्त ३६ 

बुद्धि २५५ ५६, ६६ 

बुद्धिज्म इन द्रंसलेशन १८ 

बुखदा १६ 

बृहदारण्यक ( उपनिषद्‌ ) ११, १२, 
ष गवा ष 

बधि २४, ए८, ३२, ३५१ ४०.४३) 
४६५ ७०, ७४-७६) ७८, ८१) 
८२, १२०, १२, १३७, १३८ 
१७४, १७६१ १७६ 

बोभिचर्या ११७ 

बोषिचि्ठ ७५, ७६, ११७, १२०; 
१२९ १३७ १३८, १५४९, १५३१ 
१४७) १५९, १५२, १५४ १६५ 
१६६ 

बोषिचिचाभियेक १२० 
बोषिचिचतोमाद्‌ ७६, मर, १०१, 
११७, १५९) १५३, १६६ 
बोधिरालकुमार १४ 


| बोधिषव ३२ 

बोधि ३१.३३, ३५४५, ६७१ 
७३७६, ततर, ८० म, ६०, 
६७, १०११ ११२, ११४, २१५, 
१२०, १२५, २५२, १६९, २६५, 
६६ 

बोधिस्वृपरा १६३ 

बोधिसत्वभूमि ४७, ६७ 
बोधिर्वयान ४०), ४६, १०४ 

बोषिषच्वरचित ३६ 

बोधिक्वचरग्म ४४ 

बोधिसत्व वन्रगणि ११८ 

बोधिसत्वावस्या ४४ 

बेोध्यंग २४ 

बोद्ध ३, १७, २६.र८, ३९, ३६५ 
४६, ६७.६६ ७२, ७४७६१ ७६, 
८०, ८२, ८७, ६५.६६) १०९, 
१०६ १०८, १०६-१११, ११३, 
११९, ११८, १२४, ९२३, १३५५. 
१३९, १३८, १४८०-१४२, १४४, 
१४८८८१५१, १५३, १५४, १५६ 
१६०, १६४१९६१ १७०, १७९, 
१७५, १७५ १८१-१८५) एतय 
शत, १६०, १६२-१६५) १६८५ 
१६९, २०८) २२६) २३०, २३१ 





बोद्ध गानश्रो दोहा ६६६, २६८, 








(२९) 


२७३५ ए८६, १९६८, २१६ तथा ] मगवती १११, १३०, १३४ १४६, 

श्रागे, २३० १५१ 
चोद धरं ६, २५, २६, २६, ३०, | भगवद्गीता १२० 

३११ ४७, ७०, ७२, ८१, ८७, ६२, | भगवान्‌ १३४, १५४९१, १५७ 

१२५, १३२, १३३, १२५, १४० | मगिनी ९४६ 

१६३, १६५१ १८५, १८७, २०७ | म १३१ 
चौद योग २४ २६, ६६, ८५५ १०० | मदरयान १०४ 

१६१ १६द्‌ त्‌ दरि २०६ 
बद संत १८७ मब ६, १२, ५०५६, १२८, १३८, 
चद खहनिया १६७ १५४१ १६२ 
चोद साधना ६३ मवचक् ५७ 
बौद्ध विद्ध २०३, २०४ भविष्यत्‌ बुद्ध १६४ 
जत ४, २१ भ<, ११२, १६९ मारत ६९ 
जहा १९ २०, १२०, १६६ माव ७३, १३२, १४८, १५९५ १५२, 
बह्यचयं ५, ६, १४ १७, १०८ श्त 
ब्रह्मचारी १्थ्त मावना २४ 
जहमवादी ६४ मावनामयी २४, ६६ 
ब्हमविया १३, १३२ मावप्रचान १०६ 
ब्रह्मविहार १६, २० १६० भावात्मक १३९६, १४६ 
ब्रह्मैवतं पुराणा २०१ भिष्ठु ५, ७, १७) त, १६, २०२४ 
जाहयवुल १२७ २६, ३१, ३२, ३६, १११, १३५ 
आह्यण ४, १०, ११, १५, ६६, | भिष्ठुणी ३६ 

१३०, १६५) १७६ मिषु पर्मरदित ९१ 
ह्ण घमं १०, १६५ मिशवुसल् ५९ 

खि ११९१ १३७, १४७ 
छ सुक्तिुकिग्रदाता १४४ 

भक्ति ३७, ४६, ७२, ११६, १७८, | 'मूतकोटि ६५, ७५ 





१६१-१६३ मूल तथता ७४, ७५९ , 


८२९२) 


भूतविद्या १११, ११३ 

भूमि ६८, ६९, ७६, ८६१ ६०६७, 
१३७ 

भेद १५१ 

मोग १३४, १३७, २०६ 

भोगमागं ७८ 

भोनदचि २५ 

भोट ६४, १२४ 

म 

जवन १८ 

मंजरी १०१, ११२ ११८१ १२६ 
मंलीमूककल्य ३० २०७, ११२ 
१३१ 

मंडल ६६, ११६, १९० १२१ 
१२५) १२६-१३१, १३३-१३५, 
१४६, १८०, १८४, १६६, १६१ 
मंडलाचायं १३० 

मंढलानुशंखा श्ट४ 

मंत ४११४२, ४५, ७८, ८९, ६२ 
६५६६, १०९१, १०२ १०३०१०६ 
१९१०११२, १२४, १२५ १२९) 
१३०) १३१ १३३, १३५५ १५२, 
१५३१ १७५५ १७६) ८०, १८४, 
१६९, १६६१२ 

मंत्रनय, मंत्यान ८६, १०१, १०२) 
१०४, १०५० ११० १२६१ १२१ 
१३९, १५६ १५६१ १८४ 





ंत्रमागं १२१ 

मंत्रा १३० 

मंत्योग १५२, १५६, १६१ 

म॑तरशक्ति ६५ 

मंतरविदध रन्त 

मंत्रसिदि ६५५ २०१ 

मंदिर १११ 

मगध २२३ 

च्छद विु १७०, २३१ 

मञ्मिमनिकाय २, ५५ ६, १४, १५ 
५९, ९५६ 

मरिपूर, मणिपूर चक्र १४६, १६५. 

मलस्य १०२, ११५, १३४ 

महस्यदर (नाय) १६२, १६८, १७०, 
२०६, २२३ तथा श्रागे, २२६- 
२३१, २३३१२३४ 

मद्य १०२, १०३ १११, ११५, 
१२४ 

मध्यकालीन भारतीय श्रायंभाषा ३५ 

मध्यदेश १२८ 

मध्य भारत १५१५ 

मध्वम मागं ७, ५०, ७५५ छलः 
१७९, १६७ 

मध्यमा प्रतिपद, मध्यमा प्रतिपदा ६» 
५२, १६७ 

मप्यांव विभाग ६३, ६५ 

मन १७, ५८, ५६, ६२, ७६, ८९१ 
१३९१ १७४१ १७ 


(२९) 


मनुस्मृति ३७ 

मनोमय शरीर ७ 

मनोविज्ञान ६१, 

मन्मथ १६० 

मयनामती २३३ 

मरणा ५, ११८ १४६१ १७२ 

मत्यं १६३ 

ममंकलिकार्तत् १५२ 

मककणा १२२ 

महाकरुणाचित्त ७द्‌ 

महाकाश्यप र्म 

मह्ाचीनक्रमायंतारा ११२ 

म्ाचेसय ३०, ६४ 

महानारायणोपनिषद्‌ ११ 

महानिरवायातत्र १३४ 

महापरिनिर्वाण २७, २८, ३२ 

महाबल ११८ 

महाभिषग्‌ ३६, ४२ 

महामसि ११५ 

महामुद्रा १२३, १२८, १३०, १३८) 
१४९११ १५०, १५३१ १५४१ शत 

महायान ३, २० २४, २९, २७, 
३०, ३१-४२१ ४५, ४७-५०, ७०, 
७२, ७४, ७५, ५७, ८१, ८२, ८६, 
८७, ६०, ६६.१०१, १०६, १०६) 
११०, १९४, ११०, १२६ १३२, 
१३३, १३५, १३७, १३८, १५३, 





१६३० १द४, ए८५.१८७, १६५) 
१६६ 

महायानविंशिका ५० 

महायानश्रदोतवादषूच १३८ 

महायान संपरिग्रह ६६ 

मह्ायानसूत्र ३६, ७६, ८२९, ९३१ 
२०२ 

महायान सुज्ालंकार ८९, ६२ 

महायानी ३१, ३४, २५) ३७, दत 
४०, ४२, ७२, ७५, ७८, रणत 

महायोगरत्रयान १०४ 

महाराग १५५ 

महाराग सुख १४५ 

महावंश ३० 

महावर ११७ 

महावजरी ११६ 

महावस्तु ( श्रवदान ) ३४.३६१ ७०, 
१८६ 

मक्श्ल्यतावादी ३० 

महाश्रमण २७ 

मदाव॑घ २६ 

मदासांषिक २६३१ 

महासिद्र १०७ 

महाल २२, १११, ११६, शर्त, 
१४६१ ९४७, १५२, १६९१ १५९२ 
१७३-१७५-१७७, १७८ › १८०, 
१८१, १९१, १९६५ १६५ 

महाबुखकमल १५० 


( ९४.) 


'महाञ्लकाय १३४१ २०० 

मासुलचक् १५३, १६७ 

महाघुलरस १५३, १७३ 

मदादुखवाद्‌ ११३१ १८० 

महायुखसाधना १७६ 

'महाुलावस्या १६४ 

महास्थविर मोग्गलिपुत्त तिस्स २६ 

मक्ीपाल २३५ 

मदोदक्‌ १२२ 

माह्क्य ११ 

मावरिक १०२, १५०, १८२, १८४ 

मांस १०२, १०३, १११, ११५, 
१२२, १३४ 

मांसमरण ४४ 

मागंधिक ४ 

मातृचेट ३४ 

माधवाचां ८, ९ ५४, ६ 

माध्यमिक ४७५०) ५२, दद्‌, ७०, 
७१, ७६, ९४, ९५, ११९० १२९ 
१५२, १६९१ १७०) १७५, १६६ 

माप्यमिककारिका, ` मूलमा्यमिक 
कारिका ५० ५२, ५४ 

माघ्यमिकशाल्न ५०, ७८ 

मान २,२१ 

भानमेयोदय श्ट 

मानवौष २०६. 

मानख पर्ति ४७। 

मान प्रत्यत ६९“ 





मामकी ११८) १३० १५०१ १५४ 
माया ३५१ ७४१ ८० ४, तथ 
मायावाद ७४ 

मार ३५ 

मारण ११७, १५० 

मारविव्न १२३ 


| मारीची ११२ 


प्निथ्याथ्ल 

मिरलिद पञ्हो २४६, २०२ 

मिश्र संस्कृत ३४, ३५ 

मीन २२३ तथा श्रागे, २२८, २३९१ 

मीमा १६४ 

युंडक; युंडफोपनिषद्‌ ११ 

मुडस्छावक ४ 

मुक्ति ३, ५ १०) १४ १६ ५६, 
११६१ १२९१ १२२, १३७, १४७ 
२५७, ९५६१ १७४, १७५,१७६ 

मुखक्तिगम्‌ ६४ 

सनप्रपुर २६ 

दिता २०, १५० १६१ 

मुदुगल १३ 

खदा ६९, १०२, ११८, १२०, १२१ 
१८, १२९, १३० १३१, १३९ 
१२५५ १४९, १४६) १५०२ २५२, 
१५४ १८०, १६०.१६६ 

मूरति ४२, ५५५४६ 

मूतिषूना श्न 

मूरिस्थापन १६६ 


1 


(२५) 


सूलमा्यमिक कारिका दे० माध्यमिक 
कारिकाः 

मूलाधारचक्र १५३) १६७ 

अलु २१, १५७ 

सृषावाद्‌ १७ 

मेलला १३१ 

मेखला टीका १६६ 

मेषवूत २०४. 

मेडिकल स्कूल १५४ 

जैषदंड १४६ 

मेरुपवंत १४६. 

यणी उपनिषद्‌ ११ 

भैषी २०, ४४, ४६, ११२१ १५० 
१६१ 

मैरी २३५ 

भैतरेयनाय ६८.७१, ६२, ६१ 
१६४, १८२, १८३ 

मैत्रेय न्पाकस्ण ३५ 

मधुन ८७.९० ६२, १०२) १११ 
११५५ १३४) १६८१ १६६ 

मैथुन पराचि ८७ 

मोक १२५, १२७, १३०) १४०, 
१७७ 

मोह २, १७, १८० 


मोहन ११७ ` 
य 


यच ६२९६ 





यक्तिणी १२९) १३१ 

यज्ञ ४, १३१ १४, १३०, १८६ 

यज्ञभी गोतमीपु् ५९ 

यथाभूतदशंन ८४ 

यथाभूतायं ८४ 

यमध्५२्‌ 

यमातक ११८ 

यमुना १५१ 

याशवल्क्य स्मृति ८ 

युक्तिषषिका ५० 

सुग ६१३, १४२-१४७, १६० 
१८०, १६८ 

सुगलसूप १६९ 

युवती १५१ 

युबानच्ांग ६६ 

योग ८-१२, १३१ १४.१६, २५.२६, 
६७.७१, ८०, ८२ ५, ६१, ९६) 
१९७, १२९, १३७, १३९ ५८, 
१५६१ १६१, १६५ ९८२, १८२, 
१६४ एद, २०्८ 

योगतंत्र १०६, १११, ११२) 

योगतंत्रयान १०४१ १०५ 

योगभावना ६६. 

योग मतत 

योग साधना ६) १५.६६१ ७०, १३६ 

यगविद्ध २०७ 

योगसूत्र = ६ २४.२६१ ६&, ७०, 
७२ 1 


(२६) 


योगाचार २९, ४७, ४६, ५९ ५७, 
७०-७२, ७८, ७९, १०१, १२६, 
१४६ १६६१ १७०, १७५, श्टर 
१८५, १६६ 
योगाचारभूमि, योगाचारभूमिशाख 
६९, ६७-७०, ७६ 

योगाचारी दत, ८४ ८५५ ६६) 
१११, १३५, १७५, १६६ 

योगाम्याख ७०, ११२, ११३, १६६. 

योगावचर देत 

योगिनी ६९, ११३, १३३, ९१४६, 
१५३ १८६१ १६०, शट 

योगि पत्यक ६६ 

योगी १५) क, ७०, ११६, १२०- 
२२२ १३३, १५२ १७८ १८५, 
२०७ 
योगी मत २३१ 

योनि १४१ 

बौगिक १०६ 
योन योगिक रद, १४६, १६० 

यौन श्चि १६० 

यौन साधना ११३ 

र 

रक्त १४०० १५१ 

रजकी १४९१ 


र्‌ १५१ 
रेल १२७ 





रतकूट ४४ 

रलत्रय १२२ १२५, १९९ 

रत्नपूना ११६ 

रत्नसंभब ११७. 

रत्नाकरगुप्त ११३ 

रनाकरशांति ११३ 

रथीतर १३ 

रवि १५१० १७८ 

रख १४५ 

रसना २८, १४२, १५०; १५९१४ 
१६४, १६७ 

रसखरत्नाकर ६३ 

रखषिद २०३ 

रसायन ९५, २०५ 

रखायन विद्ध २०५ 

रखायनी ६३ 

रखेश्वर दशंन २०५ 

रेश्वरवादी २०५ 

रखेश्वर षिद्ध २०५, २०९ 

रहस्यगीत १०७ 

रहस्यवाद ११२, १६९, १७१, १८९ 
१८२, 

रत्यवादी श्८२, १८३ 

रहस्य खंख्या २०३ 

रहस्य साषना ७६, ८१, ६५ 

राग ३, १७, १८, २२, २३, ६४, 
६५) ७६, १०३, ११२ १२०, 
१२) १३६० १४३-९५५ 








(९७) 


रानगद्‌ र 

राजगिरि रल 

राज्ञगिरिकफ ३०. 

राजयोग ६९, १००५ १३५, १८३) 
१९४ 

राजवग्री ११३ 

रामवहलछम १४५२्‌ 

सूप ५, १०५१ १४६ 

स्पधातु २१, ६७३, १६६ 

सूपराग २, २१ 

रेचक १५२ 

रेतव्‌ ५१ 

रेवती १३१ 


लंका६४ 

लंफावतार, लंकावतार सूत्र ३८, ४४, 
५५, ५९१ ६२, ८१.८५, ८७८९, 
६२, १००, १८३, १६६ 

ल्ष्मीफरा ११३, १८८, २३४ 
लिमा ११३ 

ललना १२८, १४२, १५०, १५९१ 
१६४ १६७ 

लल्लितवग्र २३४ 

ललितविस्तर १५ ३४, ३६, दे८, 
५३) श८्द 





लामा ६५) १५७ 

लामा १५६ 

लीलावन्र २३४ 

लुणद, डपा १६२, १६८५ १५०१ 
१७१, १७१, १७६-१७८, १८०५ 
८८, २९३ , तथा श्रागे, २२६- 
२३२, २३५ २६५ 

लोक ३ 

लोकपरत्य्त ६९. 

लोकभावा १०६) १६६) १८४ १८५५. 
१८७, १६२, १६४) एत 

लोका १३१ 

लोकेश्वर ११८ 

लोकैषणा १४ 

लोफोचरवादी ३६१ ४५ 

लोचना ११८, १५० १५४ 

लोम २,१७ 

लौकिकानंद १६५ 


व 


व॑ष्४्र 

वचन १३६ 

वजिदेश २९ 

वजजिपुच्चक २६ 

वचिपृचचिक २६. 

वन्न ११०, १११ ११६११२० १९३० 


(र्त) 


१२६) १२७, १३३, १३६, १४२; 
१६१ १८४ १८६ 

चञ्रहन्या ६४१ 

स्रकाय १३४ १३७, १६७ 

त्रु १४६, १८४ 

वज्रचिच १३७ 

वेज्रजाप १५३ 

-वश्रशान १२३ 

वञ्चतारार१२्‌ 

तरज्रषर १०३, ११८५ १५७ १८४ 
वञ्रघरज्ञान १५७ 

वज्रधारिणी १२२ 

वन्रपारी श्ट 

वज्रपाणि १११ १५६ 

वञजर्मिवोपम समभि ८० 

वज्रमावना ११० 

वजरमागं ११६, ११७, ११६ 

वश्नदरा १५४६ 

-क्यान ७६, ८९, ६९७ १०१० १०४ 
१०९, १०७, ए, ११०२ ए११ 
२१३, ११७, १२१, १२२१२९१ 
१२९५ १३१-१२६० १३९, १४६४ 
१५६५ १५८-१६१, शदे, १द६, 
१७५१ १८४-१८६५ १८७, १८६ 
१६१, १६३, १६८१ २०० 

चन्रयानी ३७, १०८, ११८, १३३१ 
१३२४, १३७, १४५..१५० १६द, 
६९, १६२ १६३ १६५ 





वञ्जयोग १४८, १५६ 

वत्राक्‌ १३७ 

वन्नवीणा सरस्वती ११२ 

वज्शेखर १२६ 

बरव ११२१, ११८, १२०, १२१, 
१२५, १२५ १३८ १४३, १४७, 
१६१, १८१, १८४, १६६ 

वद्रषरस्वती ११२ 

वज्रस््ी ३७ 

वञ्ाचायं ११८, ११९, १४९ १५६ 

वज्ाभिपेक १४६ 

वेश्नोपम १४३ 

वत्सराज उदयन ९४ 

वरदतारा ११२ 

वणं १५४ 

वुरताकर १६७, २११ तथा श्रागे 

वशाब्वस्या ३७ 

वशीकरण ११७ 

बलाद्‌ प्राम २६ 

वघुगुत् १७० 

वधु २४, ६२, ६७, दत, १४६१ 
१६५ 

वमुमिच् ३१ 

स्तुत्य ५६ 

वार्‌ १३६, १४३१ १६५ 

वाकूषिदि २०६ 

वाम्बजर १६द्‌ 

वाग्वि्चदधि १६० 


(८. २६), 


वाचस्यति मिश्र € 

वाशी १७ 

वाणीनियंत्रण १६ 

वात्छौ पुच्चीय २६ 

वाम १८२, १५०. १५१, १७६, 
श्ट 

वाममागं १६० 

वामा १०६ 

वामाचार १०८, १०६ १३४ शदे 

वायु ६, १५० ध 

वास्मीकि २०४ 

वारादी १३६ 

वासना ७६१८०, ८३, १३७. 

विकल्प ७६, ८०) ८३, ८४, ८8, 
१२०५१७३ 

विकस्य पराढृति ८५ 

विग्र्यावर्तनी ५० 

विननांतक ९१८ 

विचार १६ २२, २३, ७४, ११६ 

विचिकिल्छा २१ 

विचित्र १५२्‌ 

विति ६३ 

वि्ञातिमात्र १७३ 

विज्ञातिमात्रता १४६ 

विजञातिमात्रिदासिदधि सल, १४६ 

विज्ञान ६, ४८, ५६, ५७, ५८-६४, 
७, ७३, ७४, १०१ १११० १७५ 





विज्ञानवाद ३९१ ५६१ ५६१ ६० देः 

६७ दद, ७०, ७९१, १४६ 

विज्ञानवादी ४७, धम, ६०, द४५ 
६९, ६९ 

वितं १९, २२, २३, ११६, १७३ 

वितकावस्था २२ 

िचेषणा ९४ 

विद्या १९४, ११५१ ९५१ 

विद्याव्रत ११५ 

विद्वेषण ११७ 

विषि १२० 

विनय १५, र, २६ 

विनयपिटक ३८ 

विपश्यना ६६ 

विपाक श५द 

विभजवादी ३० 

विभव द्र 

विमल ८७ 

विमर्दं १५३ 

विमलकीरतिं ७४, १२५, रभ 

विमलप्रभा श्ल 

विमला ७७। 

विमुक्तिकाय १४६ 

विभुक्िजञान १८२ 

विमोक ६६, १५६. 

विरति १७, ८७, ८८, ६० 

विरमानंद १५३१ १५४ 

विराग सर्‌, ८७, =€ ६० 


(३०) 


विलक्ण १५३१ १६१, १६७ 

विलक्षणावस्या १६७ 

विष्रच १३८) १५२० १६५१ १६६ 

विवेकख्याति २५ 

विवेकश्ञान २०७ 

विच्द १४६ 

विश्च १६० 

विशद्धियोग १५६, १६१ 

विश्व ७३, ७४, १४५, १६० १६६) 
१६६ 

विश्वमाता ११२ 

विश्वात्मा १०, १६ 

विषय १७८ 

विषयसुख १७८ 

विष्णु ३६ 

विुदधिमगग २, १७.१९, २१, २२, 

२९६६ 

विहार ४०५ ८९, १३५५ १५५) 
१५६ 

वीतरागा ३ 

वीयं ५३ 

वेव ३० 

वेद १६, ३७, १७३ १७६ १७७ 

वेदना १, & ५७, ५८, ६२, ६५ 

वेदपाठ १७७ 

वेद प्रामारय १८६. 

वेदात १४०१ १६४, {६९ 

वेदातिक ब्रह्य १७१ 





वैदिक १६४ 

वषुलय ३०५६२ 

व्य सत २६, २७ ३९ ६४ 
वैर्‌ पवत रल 

वेाषिक ४७, ४६ 

वेभाषिक श्रायंदेव ३४ 

वैराग्य ४, २०७, रण्त 
वैरोचन ११७ 

वैरोचन षरमंकाय बुद्ध ७६ 
वैशाली २६ 

वैष्णव १६५, १८९ 

व्यंजन १५२ 

व्यापाद १७ 

व्यायाम र्‌ 

व्यावहारिक ६६ 

बत ४, २१, ५८, ११२, १६६ 


श 


शंकराचायं १३, ७४ 

शकुन १२६ 

शक्ति ४४, ७४, ८०-म्, ६०,६२ 
६३, ६५.६७, १०२-१०४ ९०७, 
१०६, ११३, १९५४१ १९५५ ११८ 
१२०, १३२-१२५, १२६-१४२, 
१४५, १४५, १५१, १५७१९६०, 
१८० १६३, १६०७१६६, २०५ 
शक्तिप्ूना ६२ 

शक्तिवाद्‌ १२९. 


(८३१) 


शक्तिशिवभधुनपिंड १४० 

 शतपय ब्राह्मण १० 

-शतदलोकीग्र्ञापारमिता ६६ 

-शबर शद, १८४, २११ तथाश्रागे 
२३४ 

शबरी १६८ 

शम १३ 

शमय दत 

शरण १६१ 

शरणागति १६३ 

शरीर ७) ६, १८, २३, ६२१ ७३ 
२०६१ ११७, १२५, १३६, १४३, 
१४४) १४८, १४६, १५८, १७२्‌ 
१७८) १७६, १८८, १६०, १६१४ 
१६४ १६७, १६६ 

`शरिन्‌ १५१, १७८ 

शंकर श्रद्रेतवाद्‌ १७५. 

शांति २६, १६८ २११ तथा श्रागे 

शतिक ११७ 

-शांतिदेव ४४ 

शक्ति १११, २४०, १५४४, १६५) 
१६२, १६८, २२६ 

शाक्तागम २०६ 

शाक्य मुनि ३२, ७३, ७६ 

-शातवाहन ५६, ६३ 

शारदातिलक १६८ 

शादवतवाद्‌ ५२ 

शास्ता १६२ 





शिक्का सथ्य ४८, ५३; १८६ 

शिव ३९, ७३, ११९, १२७, १३३४ 
१४०-१५२, १४४८, १४५, १५१, 
१६०, १७०, २०५ 
शिवशक्तिखमायोग १४० 

शिवदुञ्र १७० 

शिष्य ११५; ११६, १२१, ६३२, 
१३३१ ९४८, १४६) १५७, १६१, 
१७१० १७७, १७८ १६३ च 
शील ३.५, ७, १४, १६-१६, २३, 
२४, २६० ५३, ६७ 

शीलव्रतपरामशं २१ 

चंग १६४ 

शक १५१, १६५, १६६ 

खद कुंडलिनी १६८ 

छदध प्रत्यच्च ६६ 

छद मागं २०६ 

द्र संस्कृत ३५४, ३५ 

श्यूल्य ४३, ५४) ५६, ६७, ८१, 
२०५, ११९, ११८, १२०, १७२, 
श्च 

चल्यता ४३५ ४८, ५४, ५५) ५६). 
६२, ६७, ७९१७४१७५, ७८, ६८, 
१०५, ११६१ १९६१ १२० श्र, 
१३७, १३८, १४९, ९८३, १५७, 
१५६) १६०, १७३, १७४ १८० 
१६०१ १६ 

दत्वतागर्भं १४ 


(८३२) 


श्त्यताशान ७७ 

शल्यताबोषि ११६ 

श्यतालप्रति १० 

ल्यवाद्‌ ३०, ४४, ५५, ५०१ ५४ 
५६, ५६, १०१ 

श््यवादी ४७, ४८ 

रेच श्ण 

रोव ८४, ८५, ११२, १३३, १३५ 
१४०, १४४, १५८) १५६३ १६५} 
१७०, १७१, १७५.१६२, षत, 
२००९ २३०, २३१ 

शैवदर्शन १७० 

शेवसाघना ८५ 

शोवसिद्ध २०३ 

शेवागम २०द्‌ 

अदधा २३ १६४ 

श्रावक १२० 

भवकयान ४६, १०४ 

शरीफालचक्रमूलतंतर 
१५८१ १६७ 

शी चक्रमारतं्र १०४, १०५, ११३ 

शीषर ११३ 

आनाय १७० 

्रीमदूमपवदुगीता ७०) २०२ 

आमहादेवी ४४, ५५ 

शरीशेल ६५ 

भीसंुट १५० 

श्रुतमयी प्रज्ञा २४ 


१०६) १५६) 





इ्वानमांख ११५ 
इवा १६, १८० 
श्वेताश्वतर ११.१३ 

ष 
षटकमं ६१, ६२, ११७, १३६ 
पटचक्रनिरूपण १४२, १६८ 
षटपारमिता ४३, ४६ 
पदंगयोग ११४, ११६१ १५२ 
षडायतन ६, ५७ 


स 


| संकर संत १८५ 


खंकल्य ११८, १२०१ १२१ 

शंगीति २७, ३१, ३८, १५१. १५६१ 
१६६ 

खंष १६, १२२ १२८, १४०४ १६१५. 

संशा भत, ६५ 

संलावेदनानिरोष ६४, ६५. 

त १५६ 

संन्याव १४ शतत 

खन्या मागं ऽत 

संन्यालौ १५५ १११ 

संपुटिका १६० 

संभ्र्ात समाधि २५ 

खप्रदाय ३ 

खंग्रलाप १७ 

खुद १२० १५९ 





(३३) 


संबोषि ६६ १२६ 

संभल १०७, १५५ १५६ 

संमोगकाय ७३, ७४, १४९) १५९, 
२६० ९६१ 

संभोगकायचक्र १५४ 

संमोगचक्र १५०, १६५ 

संयम २४, २७, ६८, ५६ 

संयुक्तनिकाय ५ 

संयोजन २६ 

संव १५२१ १६५ 

संति ६६, १४३, १५७) ६५८ 
संति सत्य ५५० २५२ 

संवेदन ६०) ८९, १७२्‌ 

खंखार ९ २९५ ५३, ५४ ५६, ५६; 
६३, ७३५ ७४, ७७, ७६, ८०, ८२, 
४, ८७, ६०, १०२, १०५, ११८ 
२१६५ १२० १२२, २७.१२६, 
१३४, १३७, १३६; १४०) २४९१ 
२४३१४५५ १७२, १७३, १७५) 
२७६१ २८०, २९५, 

संसारचक्र ५६ 

संसारचक्र ९, ५६.५६) ६१.६५ 
९४६ 

संस्कृत १७, ३५४ ६४, ७७, १६५ 
१८५) १८७ 

संस्थानयोग १५९१ १६१ 

सक्ृदागामी १७, २५ 

सगुण ९४० 

२९ 





सचिदानंद १०७ 

खत्‌ ७३, ७४ 

सत्कमं ४०,४२्‌ 

सत्कायदषटि २० 

सत्य २५ 

सत्यवचन १३ १६ 

सत्यवचा १३ 

सत्व १२७ 

सदाचार १५५ १६, २६; ५६, द, 

६७ 

खदाशिव ७३ 

सदगुच ११९१ १२५ १२८ 

सद्धमंपुरीक ३८, ३६-४१, ६२, 
श्त 

सदूभाव भत 

खततपणा रन 

समंतमद्र ११७, ११६१ १२३ 

सम १५५ 

समञ्जफलसुच २४ 

मता ८० 

समदि ६५ 

समभाव १७२्‌ 

समवताराषश्त 

समययुदा १२, १५०, १५३, १५४ 

समयाचार १२१ 

खमरख १४५, १४६ 

सखमरखता १७६ 

खमरलावस्था २०० 


(२४) 


स्मान ३,५ 

समाघान १७ 

समानि ३, ४, ७, ११, १६, एन, 
१६, २९, २२, ४४४६, ९९ 
६६, ११६, १२९ १५२, १७६) 
१८५, २०७, र्त 

समाविराबदूत्र ३९, ४४ 

उमादिषिदध २०८, २०९ 

समाप्चि १५, दे८, ६€ 

समारोप श्रद्‌ 

समुद्रग ६९ 

सम्यक्‌ ५२ 

सम्बण्टि १७ 

सरलता १६ 

सरस्वती ४५) ४५, १०१ 

सर, सरह्पाद १०८, १०६, ११३, 
१२४, १४७, १६६१८, १७६१, 
१७२, १५.१७८) शत, १६४, 
२१३ तथा श्रागे, २३४ 

सरोजवन्र १६६ 

सवंदशं न्ह ९, ५४, ६, २०५ 

सवंषमंनरास्यश्ञान ५५ 

सर्वश श्रा्मा ७२ 

सरवास्तिवाद्‌ ३६ 

सर्वास्तिवादी ३१, २७ 

सस्कय विहार १६७, २१३ तथा श्रागे 

सहन १०६, १२५ १२८, १६५, 





१७९, १७३) १७४, १७८) १८१, 
शट १६०) १६१, १६३ 

सहकाय १४६१ १५०, १६० १६१, 
१६७, २०० 

खहनप्रेम १२९१ १६३ 

खदहनमागं १६४ 

खहनमागी १७७ 

सहजयान ८७, १०४, १०६, १६३, 
१६५) १६७.१७०) १७५१ श८१, 
८४, १८०-१६०, १९२, १६३, 
१६५, १६६, २०० 

सहजयानी १६६१ १७४ १८०, १८३- 
१८५७ १६०, १६४) १६९, १६७, 
१६९ 

खहनयोगिनी चिता ११३, २२४ 
सहज साघना १७१ १७६) १७७, 
२०६. 

खहनिद्धाती १७६ 

सहज सुल १७१, २७४, १६४, १६६ 

सहनयुदरी १५१ १५३, १६६ 

सदानंद १४१, १५६, १५२, १५४, 
१६१, १८६ 

सहजाम्नायपंनिका १६६ 

सहजागरेत रस १७१ 

सदनावस्या १४५ 

खहनिया १६६-१६९६, १७९१, १८०. 
१८७, शतस, १६९० १६८, २३९१ 


(८३५), 


-खहसार, खदलार चक १४६, ९५० 
१५४६ 

खांख्य २६१.७१ १४०, १६५५ २०० 

सची ३१ 

सागतिक ६६, ७३१ ७४, १४४, १५२ 

१५६, १७५, 

शाक्तातकार ४९, १३९ 

खादि २०९६ 

सावन ६४ ११२० ११३, ११६, ९३३ 

खाषनमाला ६४१ १०८ ११२ १२३) 
१२४, १३९ २४२, १४३१ २८५) 

२८६१ १८७, १६६१ २०१ 

साघनसषचय ११२, २०१ 

खावना ४६ 

साषनातीये ६६४ 

खाधुमती ७७, ८६ 

खापचकारणतावाद्‌ ५१ 

खपिचतथता ७४ 

खापेच्चता ५३ 

खामरस्य २४०, १४५, २०० 

सामान्य सेवा ११६ 

खारनाय ३१ 

सार्थदग्रह परादि ८७ 

चाव श्र 

सिंहल २५, ४१ 

विद्ध ३७, ३६१६४,१०७-१०६, ११२, 





२२४५ १६७-१६६, १७१, १७४ 


१७५) १७७, 
१८७, ६, 
रन्त रण्ह्‌ 
२३३.२३५ 

सिद्धमत १०५ 

खिद्ध कोल मत २२६. 

ठिदधनधू २०५ 

बिद्धागना २०५ 

विद्धाचायं १०५, १२४ 

सिद्धायंक्‌ २० 

लिद्धावस्या १६१ 

विदि ३६) ३८, ४२, ८०, ८५, ६२१ 
६४.६८ २०५५ १९२ २१३) 
२९७५ १९६, १२९ १२३, २२६- 
१३२, १३५ १५६) २०२) २०२) 
२०४, २०७, रण, 

लिद्धिमत १०५ 

विद्धोष २०६. 

सीता २५६ 

सीलोन ६४ 

सुंष्ुमार गिरि १४ 

उल २, २२, २३, भ<, ६५, दद, 
७६, १६६५ १२५, १२७ शरत, 
१४०, १४५ 

खखकाय ११९, १३४ 

खरा १४द १४७ 

सुखावती, सुखावती व्यूह्‌ ४२, ५५ 
सुखावती संप्रदाय ७६ 


श्त ष्पद) 
१६४, १६०.२०६, 
तथा श्रागे, २३९१ 


(द्द्‌ 


सुगत ६४८ 

खचर, ५६ 

खद्‌ २७ 

दुनया ७७ 

सुमेखला १३१ 

सुरामेरयमय १७। 

उवं इत, ४५४, ४५ 

खथ ६३ 

उष॒ति १६०१ १६१ 

खहल्टेल ५६ 

सक्त ३६ 

यहम १५१ 

स्न ३०, ३८, १०६ 

सत्रालंकार ध, ८९, ८६ 

स श्राव॑दर ३४ 

चुं ३९ १५४२, १५१, १७२, १८० | 

चष्ट १५६ 

केक १३५) १८४ 

सेकक्रिया १६०, १६१ 

सेकनिशंय १२७ 

उेफषिदधांत १५९ 

सेफोदेश टीका १३६, १४७, १५०) 
१५७१६९१ शत, १८५१ १६४ 

खेवा शद्‌ 

केश्वर २६ 

केश्वरवादी २६ 

सोम १५९ 

खोमानंद १७० 





| 





) 


सौदरनंद्‌ ३, ३७, ७० 
सौख्य विहार ८७ 


| सै्वाविक ४७४६ ५९१ ६० 


स्फष २३, ५८, ७४, १५० 


| स्तंमन ११७ 





प ३६१ ४०, ४२, ४५ 
स्तोत्र १०१ 

चीरि १११, १४२्‌ 

खीभरल 

स्यव्िरवान ४० 

स्यविरवादी २६, ३० 

स्थविरवादी कला ३१ 

रिथर १५१ 

स्थिरमति ६५) ८€ 

स्थूल १५१ 

स्वशं ६, ५७, ५८, दर 

स्ति १३७, १४१, १५३ 

स्वाम ३५ 

खोतापन १७, २० २१, १६२) श६डे 
स्वक संविच्वि १००, १७२ 

खप्न १६० शद१ 


| समाव ५५, ५५१ ७१, ७७, ८३ 


समावजानी श्र 

स्र १४२ 

सखल्पप्रिष्ठा २०७ 

स्वरूपावस्थान २०६. 

खगं २, ४२, ४३, ४५० ८९, १५६. 
स्वेदन ८२, ८३ 


(३७ ) 


स्वसिद्धांव ८१, ८२, ८५ 

सान॒मब १०० 

स्वाहा ११२ 

ह 

इठयोग ६२, १००, ११७, १२७, 
१५३, १६२, १६४ 

दंठयोग प्रदीपिका २१० तथा च्रागे 

हयोगी २२६. 

हयांस ११५ 

इरिवमन ६३ 

षं ३१ 

दषचरित ६३.६४ 

दस्तिमांख १९५ 

दादि २०६ 

हरीति ४४, ४५, १०१ 

ददी काव्य षारा १०८ 

षिद्‌ १३३, १४५, १५०, १६१, 
१८१, १८६ 

दद्‌ तंव ६९, १०८, ९४२, १५३, 





१५४ १६०) १६४ १६७ 

दू धमं ७२, २२१ 

रिद्‌ बोद्ध घमं ७२ 

दद्‌ महायान ७९ 

दिरण्यगमं ८ 

दीनयान ३९ ३४, ३५) ३६, ४०> 
४५१ ४७, ४८, ४६, ७०, ८२, ६, 
२९४, १६३१ १६४ 

हीनयानी ३१, ३४, ३५१ ३७-३६१ 
५६१ ७८ 

हकमल १५१ 

हदय १४६. 

हृदयाकाश १४ 

देव ५१ 

हेववादी ३० 

देक १३६१ १४३ 

देकं १५० 

देवतं १३८, १४२, १४५, १६१५ 
२६७१ श्न 

देवज्पंलिकायोगरल्नमाला २३२-२३३ 





शद्धिपत् 





पक्ति श्रश्द शद 

। मिष्ठुक भि 

२२ १७७३ १७७३ 

श्ट जिख योगकफोने नेजिहयोगको 
स्न श्रारय॑माग श्रायंमायं 

श्र समाधान खमाधान 

द्‌ लोभो चोमों 

११ श्रषक श्रंषक 

श्र शताद्धी शताब्दी 

१ जदि) &-षमाधिराजतुन्न ( ४५० ईं० ). 
९५ तथा श्रागे बोषिखल | बोधिसत्व 

२५ पादटिपणि पादटि्यणी 
२३ श्रमिताभ श्रमिताम 

२६ मेद भेद 

ष्‌ समाधि खमाधि 

१७ महा- महायान 

१३ खथ्दूय उदय 

१३ भ्रस्यक् रत्य 

श उपल  उपलन्ब 

१७ पूणा ध 

श्र मैतेवनाय मेतेयनाय शरोर श्रक्ग 
१ श्रमिताम श्रमिताम 

श्र सारसत्व सारतत्व 


(४०) 


शरद 
उपरोक्त 
निर्माण 
बिनयतोष 
विथुक्त 
साघनामाला 
वाण 
एस०्ब्रीर 
पाददिणि 
खाषना 
वाणम 
खाघनार्श्रौ 
बग्यान 
रिलिजस (रि०) 
गं्षारिी, भमंघारिणी 
विजयतोष 
बोधिचित्तोसाद 
श्त 
संस्थापक 
षिदरो 
मह्यचायं 
निर्वायाकाल 
श्रादिकरमपरदीप 
जतो 
मोजनादि 
विनिश्रयलिद्धि 


बिनयतोष 
विभुत्व 
साघनमाला 
बाण 

सो 
पादटिप्यणी 
साषन 
बाामह 
साधना््रौ 
वज्रयान 
रेलिलष (रे० ) 
मंतरषारणी, घमंषारणी ! 
विनयतोष 
बोषिचिचोताद 
भ्व 

के संस्थापक 
सिद्धो 
मषचायं 
निर्माणकाल 
श्रादिकमंप्रदीप 
वरतो 

भोजनादि 
विनिश्वयिदि 


मः 





गुहयममाजन 
उस्म श्य 
नरनारायण 
बौद 

गुरू 
कृष्एषाद 
दोहाफोष 
शिष्य 
सोतापत्र 

चाद 

षम॑मेषा 
माष्यम मायं 
साधाना 

खमी षद 
विद्याधराप्बरो 


काव्यव्यूह 


ख॒द्ध 
दार्शनिक 
श्रच्छे्य 
व्यक्तियों 
विहार 
श्रविद्या के 
मैधन-पिड 
नैरात्मा 
बोद्धौने 
बिनयतोष 
गुह्यषमाज् 
गृहस्य 
न्ेद्रनारायणा 
बड 
गु 
कृष्यपाद्‌ 
दोशफोश 
शिष्य 
सोतापन्न 
बाद्‌ 
घमंमेवा 
मध्यम मागं 
साना 
षमी सिद्धियौ 
विद्याघरोऽप्हरो 
कायन्यूह 


श 
२१२ 
र्श् 
२४ 
२५५ 
२६१ 
२६३ 
२६५ 
२७२्‌ 
२८५ 
र्र्‌ 
२६६ 
३०३ 
३१५ 
३२० 


पक्ति 
१७ 
१ 





(८५२) 


श्र 
शवरानंद 
सूचिं 

व्यूह 

२१ 

अर्थो 
प्दोदाकोर्षोभ 
इकारव 
जनंतीद 
श्रविकके श्रविक 
चर्यागीति्थो 


भमाण 
दिव्याचार 
वनयी 
श्राज्ञानेनादृता 


व्यूह 
रर 
र्यो 
चदोहाकोश 
डाकाशंव 
जानन्तीदैव 
श्रषिक से श्रषिक 
चर्यागीतियो 
परमाण 

चार 
वंगटीण 
श्रज्चनेनाद्रता 





> तव कतत, 
गष एषापरा 1 


(ववाणण्ल 24०. 


- 294.3/009-16033 


धप्ताण--फताफष्छद, 1षवदण्वरबमन 





५ 3 
क्प्णः उदा1 पपन 





पण | 
01711111... 
६९01. ०५ 


स = (0. 0ए परा ^ ४ 
< [1 र 
त पष्ट एधा. 2 
भ „१ 


एलः पल ०७ ८० एलः धार ४०० 
^ नाच्छ ण्व पठण 





